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दो दाब्द मेरे मी 


» वृतमान में विकसित किसी भी देश की सस्कृति का मूल उद्यम वहा का लोकजीवन 
ही है, क्योकि लोकसस्क्ृति हो तो मानव वी सामूहिक ऊर्जा का ख्रात होती है । 
लोकजीवन का रस ही समाज को जडो को सीचता है | जाज का मनुष्य जिस 
तरह की मनुष्यता को खोज रहा है, उसे लोक्सस्कति के विकास में ही उपलब्ध 
किया जा सकता है। यह लोकसस्कृति तो लोक परम्पराओ मे, लोकसाहित्य, 
लोकनाट्य, लोककला, लोकगीत में सहज आत्त्मीयंता के साथ उल्ल्सित है। लोक 
जीवन में कट्ुता, द्वेप, घणा की जगह प्रेम, सेवा, सहृदयता और हादिकता मिलती 
है । जनवल्याण वी भावना से आपूरित लोकसस्कृति ने हमेशा लोकधम के माव्यम 
से ही अनुभूति भौर यथाथ को अभि यक्ति दी है । उसक॑ जीवन मुल्य हमारी धरोहर 
हैं । बोकसस्कृति की यह जा शक्ति है बह उसकी विचान सम्मत धारणा के कारण 
द्वीहै। 


र् ५ है 


० सस्कृति मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी वास्तविकता है । थरुष युग से समाज को 
विषास की प्रेरणा देती हुई यह सस्कृति विचार, कर्म और आचरण का ययार्थ है । 
यही कारण है कि सामा य से सामा य व्यक्ति भी अपनी ससस्‍्क्ृति को समझता है । 
उसी के अनुरूप वह आधरण करता है। इस तरह सस्कृति तो कसी समाज के 
उन सस्कारा के रूप में होती है जिनके द्वारा एक निश्चित दिशा मे काय करने 
के निर्देश प्राप्त होते हैं। काल और परिस्थिति के अनुरूप समाज का आतरिक व 
बाह्य कजेवर बदलता है | सांस्कृतिक मूल्य भी तो शन शन परिवतित होते रहते 
हैं। प्रसिद्ध विचारक मैथ्यु आनल्ड ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए बहा है-- 
मनुष्य अपनी आवश्यकताओं का पूण करने में जिन साधनो और यात्रो का प्रयोग 
करता है वह सभी सस्कृतियों के अग हैं। सस्कृति में जिन भोतिक, अभौतिक 
वस्तुआ का समावेश हांता है, उसको भी हम सस्क्षति के क्षेत्र मं गिनत हैं ।! 


है; जद 5 


* ससडकृति के अन्तर्गत समाज को आर्थिक, सामाजिक, धामिव, व राजनैतिक व्यवस्था 
का सम्मिलित प्रवाह विरतर गतिमान रहता है । सस्द्ृति वस्तुत व्यक्ति और 
सम्राजञ के शातसिजा विजणास का प्रिक्षाएक है । हक फीएर दो इसी सत्छाति का 
कुबेर है। यह लांद जीवन निरतर प्रवाहमान नदी की तरह उसे अनुप्राणित करता 
है। लोक कलाकारों वी कवा झरने की तरह क्ल-कल करती हुई सतत प्रवाहमान 
रहती है | लौरकलताकारा के जीवन म और उनकी बइवाओं में लोक सल्कृति व्याप्त 
होती है । प्राम्प जोवन की जीवन्त झाँवी या ही देबधा नाम लोक-कसा है। 


६ कप 


(०5% »)) 


रंग विरगे वाया हाध्दुपा हाथ दियर। हुए द्मीग रवॉमर्ष छत डे दर 
मास्पा या स्वर हितारे मारह है । ऐतिद्वाविक वरदध हो वीई, इए पी ररोर 
ये बारार उगय सम हा वीय सपार हो अनेरावद स्थिरिय हों ब्िर्टिस रो 
मरते रदव है। यदी उापत्ा शर्खि है मो यदी हमारी घ्ऐोहर है। एगरी कतार 
ही इनिया मे देश मौर मात्र शाति ढ सब्प उ ढर्य हा रेवारिग गोद हरा 
नगर आग है । 

८ ञ् ५ 
मोह ओपन मे गुरानु के, जाया द्रव, वियार मौर सपएप हो मधिस्गड शऐे हुए 
सोहगाठ बोटिकोरि टून्यों दा धप्तिनिदि य गरप है। परतिह्वारिंग बौर बोर ।। 
हुई छियों 4 शाप-न्याप पर में भररों पीखी हुई सं्दिताओं हे गुधेत शो मे 
रपे बचे मात यीर पनजीदन में गो गहरे पैठे हुए है हि ये जाजवन है मदिएपत 
मय दा गये हैं । सोरजादन के भ 4 बप्पे में, समदेन्यमद्दे मे; पारल्योर में मोरगीक 
रपे बसे हैं। समाज सलापपात हे दपश में भत्रा। प्रतिदिस्य देगठा मा दै। 
लोरगीतों को गारर समर मौर कूचर अपना परात मिटा हैं। सोरगीठों डी 
यह परपरा आदिम युग से चनी मा रो है शिगये सोर-यरइति अपने भूत रुप 
में झदय होती है। बहूना त दया जि सातव रे शेरवारी वो ख्यजता एल मोहगोतों 
मे बरायर होती रहा है । 

श्र श्र ड 
सोरसस्यृति जन जत रे थम ते सिधित द्वोवर प्रशवि ही गो” मं पी वात 
रही है। मात्र बा मादव ने प्रति सहज प्रेम हो सोपसहहवि का साध्य रहा दै। 
अम का पूजा बे साप ही पाररपरिर प्रेम रो भरी विशषयुत्ल दी भारत हमारे 
लोक जायने जा भूल आधार रहा है। जन सीवठ थे बीच बयाओं मे तोक्स्ट्रतिं 
आज भा स्पदित है। सोज 7ला वो शरतण ओर प्रोत्साहन दते के भाई पर दोल 
पीटने मे लग हुए शोपक व का नजरिया अभिजात रामूह के मनोरजत तर सीमित 
रह जाता है। जरकि आवश्यकता लोग-बना और लोत सरहति नै गाध्यय ५४ 
जनता को मदसने, उठे चैताय करने; उसे परिष्युत़ गरने वी है! 0 बिता 
दर ही ये समाज टिका है। लोकसरडुति वा यह अड लोग राबधव की दिशा र्म 


सोचने की एक पहल है । 
सम्पादर 


परिप्रेक्ष्य 


॥ रापेय राघव ॥ 


प्रत्येक युग अपने साथ कुछ परिवतद खाता है । आदिकवि वाल्मीकि वास्तव 
में आदिकवि नहों थे | उनसे पहले उपनिषदों और उनवे भी पहले वेदों के बवि थे । 
किंतु महाभारत युग ये' अंत मे जब शोककाय के रूप मे गेय महामारत म॑ लोकगाषाए 
संबद्ध हुई तब वाल्मीकि रामायण वी पुरानी कथा मे भी नए सवधत प्रारम्भ हुए और 
बयोंकि उसमे सादव को प्रथम बार प्रतिष्ठित किया गया, जिससे लोक में नई चेतना 
आई, तो उसे आदिकाव्य कहां गया । 


॥ प्रयवतशरण उपाध्याय ॥ 


जव से सनुध्य ने चक्मक से आग पैदा की और सयत उगलियो ने बर्णपरक 
ध्वनिया निभित की तब से वहू जिज्ञासा के भाव से, जाते की अधीरता से ओर अंधेरे 
से प्रकाश की और बढ़े को प्रेरणा से उर्ट्िग्न रहा है। प्रणय-वात्नना ने उसके साहित्य 
का सबने किया, गानपिपासा ने उसे अपने जगत्‌ का बोघ कराया ओर प्राणियों से 
सहानुभूति ने उसे दोलायभान जीवन का वह सुख दिया जो हसता है, नाचता गाता है, 
हास-परिद्दास मुहैया करता है । जीवन समग्र है, फप्त से कमर उसकी सम्भावनाएँ सम्रग्न 
हैं ओर सचमुच वे अभागे हैं जो इस समप्रंता बी समृद्धि तथा गौरव का अनुभव नहीं 
फरते | (भारतीय सस्इृति के स्रोत) 

८ हि ८ 

यह सह्दी है कि कला का भी विकास हुआ है, जैसे सम्यता और सल्हृत्ति का, 
जैसे स्वय सातव का । पर लगता है कि कला सम्यता-सस्द्ृति से भी पुरातन शुद्ध माव- 
वीय पिंड की मेधा से सबद्ध रह्दी है और जैसे ही मादव में घाक्‌ अयवा आकलव की दिशा 
में क्षम्रता जायी दे वैसे ही उसको आद्रभधारा सोते को भाति सहसा और सहस्तश फूड 
पडी हैं| तब उसने सम्यता की किरणों की अपेक्षा नही की है । जौर यद्दी कारण है कि 
सम्यता के उदय के सुदूर पूव ही मानव “कोरने! “गढ़मे , 'खीचने” “सिरजने” लगा था ६ 
इस स्थिति का रहस्य सागोपाग आदि मानव के रूपायिद भ्रय॒त्नो मे खुल पडा है। 

सानदीम प्रतिमा के पूर्वतभ-प्राचीनदल सजनों से प्रकट है कि आदिम भारम ले 
ही म्ातव सष्टा की अक्रिया से बाविष्द है, कि उसकी चेतता कला के अभिनव आल्यान, 
बालेस्प और रूप रचते को बातुर है। 

भारतोय कला का शतहास (आामुस)--(मगवतशरण उपाध्याव)- 


| १९ | 
॥ चासुदेवशरण अग्रवाल ॥ 


लोक का अध्ययन बुद्धि का पुतूहल नहीं है । इसे बस एक और नंगा शास्त्र 
बहकर नहीं टाला जा सकक्‍ता। सोक-सम्पक वे बिना अन्य सब शास्त्र अपुरे हैं। लोक 
का अमृद निष्प-द जिस शास्त्र मे लहों मिला वह शितना भी पढिताऊ हो, निष्माण रहता 
है। जो ज्ञान लोकहित के लिए नही वह अघूरा है बढ मातवी चिन्तन का छा फल है। 
जो शास्त्र लोव के साथ नही जुडय, वह बुद्धि का छलावा दै । 
(सम्मेसव परत्रिका--लोक संस्दृति थक) 
भर ० ३ 


लोक हमारे जोवन का भहासमुद्र है। उसमे भूत भविष्य और बतमाव सभी 
कुछ सचित रहता है। लोक हो राष्ट्र वा अमर स्वरूप है। भर्वावीन मानव के लिये 
लोक सर्वोच्च प्रजापति हैं। लोक के इत्स्न ज्ञान और सम्यूण बध्ययत में सब शास्त्रों 
का पर्यवसल है । लोक का अष्ययत बुद्धि का बुतूहल नहीं है । सोकसंपक के बिना सब 
अपूरे हैं। जो ज्ञान लोकद्वित के लिये नही वह अधूरा है । 


॥ रामताथ सुमन' ॥ 

जव साहित्य राजप्रासादों के विशास-कक्षों में बन्द हो गया, तब प्रणय का 
पावनफारी मृक्तिनाद ग्रामवधूदियों एवं ग्राम-सछणो वे पष्ठों रे अमराइयों के बीच फूदा, 
तब साहित्य की सरस्वती सहस्तपा होकर सोक कण्ठ पर तरगित हुई तब संस्दृत्ति अतवंय 
विश्वार्सों एव प्रेरणाओं का आधार लेकर मीरों की भक्ति के चरणों म घुँथुरू बन गई 
तब बह लक्ष-लगत ग्राम तिवासों की दोवारो पर शिप वेनकर उभरी तब उसने सहक्षश 
पित्ताओ को जीवित अद्दियां का रूप दिया संगीत और वाद्य उसकी भकार से मुखस्ति 
हो गये । जीवन बगणित ठर॑गों में बहा अगणित वाद्यों मे बजा और अगणित गीतों में 
फूट उठ्य । यही सब सम्रष्दिगत थात्म-प्रकाश लोक संस्कृति है। इसमें हृदय का उद्रेक 
झत स्वांमाविकता सधिक है। इसमें मानव हृदय का अग्रुत अक्ृत्रिम्त रूप मे विद्यमान है | 

(सम्मेलन पत्रिका- लोक सस्कृति अंक) 

लव सत्ताइस व पूर्य मैं पहली वार मध्यप्रदेश के एक आदिवासी गाँव में रहपे 

के' लिये गया तो मैंने समझा था कि वहाँ गरीदी, बीमारी और बन्ञान से भेंद होगी। 

मैंसे कभी नहीं सोचा था कि इन वर्षों मे काव्यात्मक बात्मा से साक्षात्कार फरके मैं 
प्रसन्‍्त और प्रेरित होऊया । 

“पैसे थावसफोड में अग्रेजी साहित्य वा क्रष्ययत किया था और जीवन भर मैं 
ऋविता के प्रति चुप्द रह पह उरुघद करना भज़चपजरक पा कि उपाकाणिए 
और किठते गनत ढंग से पिछड़े कद्दे जाने वाले लोगो मे वह कविता थी छो अपनी सह- 
बता, मोहकता कौर सूक्मतरा में विश्व कविता की परम्परा में शामिल को जले के 
मोग्य है ॥४ए 


५43 


सू-शुन ॥ 


जनठा का सम्पूर्ण जीवन कच्चे साल की छाव है, ऐसा कच्चा माल, जो अपने 
प्रभाविक रूप में उपलब्ध है । जो अतरढ होने के बावजूद सप्राण, समृद्ध धर मौजूद 
ठा है। इसके साथ तुलता करने पर देखा जा रहा समस्त कला-साहित्य फीका पड 
वा है । यह हो जनसाहित्य बौर जवकला का बवन्‍्त लोत दो । क्योंकि यहो कच्चा-मान 
सका एकमात्र स्रोत है । उसका कोई अन्य ज्रोत है ही नहीं । 


बेहत ॥। 

छोकप्रिय साहित्य व बला वह है, जो व्यापक जनता के लिए बोधगम्य हो, 
ब्रसमे जनता के अभिव्यजना रूपो को अपनाया गया हो । उद़ें समृद्ध बनाया गया हो। 
प्रसभे जनता के दृष्टिकोण को स्वीकार क्रिया गया हो। उसे समयन दिया गया हो) 
से सही दिशा में सुधार का प्रयत्त किया गया हो । परम्परा से सम्बद्ध हो और विकास 
॥ प्रयत्न हो । 
| माझो त्से तुग | 

नव जनवादी ससदृति थाम जनता की सस्वृति है और इसलिये एक जनवादी 
ुस्दृति है । इसे मेहनतकश मजदूर क्सान समुदाय को, णो राष्ट्र की जनसख्या का 
६०% से अधिक है, सेवा करनी चाहिये, और क्दम-ब-क्दम उसकी अपनी संस्कृति बन 
बाना चाहिये । प्रातिकारी काय-कर्ताओं को प्रदान किये जाने वाले ज्ञाव और क्रातिकारों 
घनता को प्रदात किये जाने वाले ज्ञान के दर्ज के बीच सास्ड्र तिक स्तर उन्नत करने और 
लोक प्रचलित करने के कार्य के बीच फर्वा किया जाता चाहिये और परस्पर सगति 
स्‍्यापित को जानी चाहिये । क्राउिकारी सस्कृति व्यारक जन समुदाय के लिये एक जबर्दस्त 
क्राठिकारी दहृषपियार है । क्राति के थाने से पहले यह उसके लिये विचारघारात्मक आपार 
तैयार करती है और क्रांति क दोरान यह आम प्रातिकारी सोचें के अतगठ एक महत्वपूर्ण 
और धावश्मक जुमारू मोर्चा है। क्रातिकारी सास्कृतिक काय में जुट हुये लोग इसी 
सास्दतिक भोचें पर विभिन्न स्तरों के तैनात कम्ाण्डर हैं। बिना क्रातिकारी सिद्धात 
के कोई क्रातिज्ञारी आदोलन नही हो सकता,” इस प्रकार हम देख सकते हैं कि क्रातिकारी 
व्यावह्यारिक थआादोलन के लिये क्रातिकारी सास्द् तिक बादोलत का होना कितिता महत्वपूर्ण 
है। सास्‍्टृत्तिक व व्यावहारिक दोनो ही बादोतन जतसमुदाय दे होने चाहिये । 

है भर ञ् 


आज की दुनिया मे रुमूषी सस्हति और समस्त बसा साहित्य निश्चित वर्गों के 
दी होते हैं उद्दें निश्चित राजनीधिक कायदिशाओं के बनुरूप ढाला जाता है। वास्तव 
मे 'कला कसा ऊ॑ लिये के सिद्धांत को मानने बाली कला, वर्गों से परे रहते बालो 
बला, तपा राजनीति के समानातर रहने अपवा उससे स्व॒तत रहने थादी कूला नास को 
कोई चीज नहीं होठी । सुवद्वारा वर्ग गा बसा-साहित्य रुपूने सर्वदाराक्रातिकार्सी कार्य 


| १२॥ 


का एक अंग है, लेनिन वे शब्दों मे, मह समूची प्राविकारी सशीत वे दाँते और पँँव के 
समान है । 


॥ मैनेजर पाण्डय 

लोग प्रिय साहित्य के बारे मे भ्रम यह है कि लोक साहित्म, शोककपाओं बौर 
लोकप्रिय दलारूपो को अपवाने से ही कोई रचना धोकप्रिय हो णाती है। वास्तव में 
लोक-साहित्य और सोक कला में सव 5छ सरेव प्रगतिशील ही नही होता । लोक साद्वित्य 
और लोकप्रिय कलारूप भी कई बार शासक-वंग की विचारशारा की अभिव्यक्ति थे 
माध्यम बव जाते हैं। जब जनता को सास्दृतिक चेताा शास्व वर्ग की विचारधारा के 
प्रभाव म॑ होती है छा लोक साहित्य बौर लोक-कलाओ मे भी यह प्रभाव प्रकट होता है । 
शासक घंग अपने विचारों ओर णीवन मूयो को शाश्वत और सार्वभौम विचारों और 
जीवन भूयों के रूप मे प्रचारित करता है ओर इस प्रचार का शिकार जनता भी होती 
है । लाक साहित्य और लोक कलाओ मे व्यक्त धतर्वस्तु का बिता विवेकपूर्ण मुल्याकन किये 
उनके रूप को यपावत्‌ श्वीकार करना उचित नही है। अतर्वस्तु को छोड़कर केवल रूप 
पर ध्यान देना रूपवाद के जाल में फैसता है । अत लोक-साहित्य, लोक-कपा और लोक- 
प्रचलित कलाझूपों को विवेकपूण भूयाकत करने के दाद ही स्वीकारना या अस्वीकार 
करना उपयोगी होगा । सोकप्रिय कविता वार स्वरूप--(मैनैजर पाण्डेय) 


| भो० टी० रणदिबे | 

यह समूची प्रक्रिया दरअसल, भारतीय समाज के विभिन दिस्सों पी णाएंति 
को प्रक्रिया थी । यह जाएति अपने आसपास के वातावरण को समझने के लिए हो रही 
थी और, धीरे धीर टेटे मढे रास्तों से गुजरकर, उप आम धारा थी ओर जाने बाले मार्ग 
पर पहुँचने के लिए द्वो रही थो जो धारा साम्राज्यवाद के खिलाफ सपर्परत थी भौर 
आजाली व लोक्तत्र वी परक्षधर थी। बहुत स लोग इस धारा स बाहर रह गये थे। 
मगर बह सिलसिला जारी रहा जो इस समूचे शुय का एक अहस घटनाक्रम घा। इस 
धारा क॑ चलते, बहुत से बुद्धिजीवी पूजीवा) मूयों में गक हो गये । अवसर उद्योने 
भूस्वाधियों का द्वित साधव किया उसका सवंध विभिन्‍न जातियों, समुदायों बादि से था 
और धीर धीरे एक दूसरे के गुटों म अपना विज्ञय करके, इृपि प्राति के सवाल पर 
जातिप्रधा और छुआहछूत को खत्म करने के सवाल पर मजदूर वग और पूजीवाद वे 
सवाल पर ब साम्राज्यवाद विषधी जतवादी प्राति के सवाल पर एकजुट होकर अवाम 
के विरुद्ध छडे हो रहे थे “+-जाति और वग् (बी० टी० रणदिव) 


॥ कंप्तरीनारायण शुश्ल ॥ 
कनाए ही कवच एक दूसरे से सम्पूक्त न थीं वरनु वे घर्म से भी अधप्रयक थीं, 
धरम चान से अलग ने था ओर ज्ञान परिश्रम् के साथ जुडा हुआ था। इस युग मे कविता 
। गोठ, समीत, रृत्य त्रधा चाटदकीय अभिनय के साथ संयुक्त यी वहाँ वह धर्म, शाव 
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और परिश्रम की सर्मावत्त अभिव्यक्ति थी। सैविसमर गोकों दा कहना है कि “अपने शैशव 
के युग मे स्वरक्षा वी प्रेरणा से परिचातित अपने नि शस्त्र हाथों से प्रकृति से युद्ध करते 
हुए प्रकृति के समन भय, जाश्चप और उल्ला से अपिभरृतठ होते हुए जनता ये घस्र की 
रुष्दि की जो कि उसझो कविता थी | 
ह भर ् 
लोक साहित्य की जनात्मकता एक ओर तो जनजीवत की अभिव्यक्ति है और 
दूसरी आर वह सा(हिकठा की ओर सामूहिक जीवन को भी इंदि है। दूछर शब्दों म 
सीक-साहित्य जनता फी कृति है जो कि सामूहिक जनजोवन से प्रसूत है । यह सामूहिक्ता 
(झसी) विवाद के ऐीठों भे, दफराने के गीतों भे त्तपा अन्‍य ससकार आदि फ गीहों में 
स्पष्द हो जाती है । गौतो के साथ जुडे हुए सस्कार ओर कर्मकाण्ड अवारण नहीं हैं, वे 
सामान्य जनता के सामूहिक जौवन के महत्वपूर्ण क्षण भी हैं और उसे सकेतित भी करते 
हैं लोक साहित्य की सामूहिकता इस तथ्य में भो निहित है कि उसकी इतिया सामूहिक 
रूप में रची जाती हैं जिनमें जनता के बहुत से खोग अपनी सजनात्मक प्रतिमा का योग 
देठे हैं जिसके परिणा्त स्वरूप इनका वस्तु-विषय जत-जीबत और समूह में प्रवेश कर, 
जाता है. साथ ही गायक ओर वाचक से थीठा के पास जातो हुई और एक पीढ़ी से 
दूसरी पीढी के पास पहुँचती हुई ये कृतिया व्यक्ति और युग के विचारों से सपृक्त हो जाती 
हैँ और घ-त मे सामूहिक वलात्मकता को कलात्मक इृति के रूप में भ्रकद होती हैं। 
( रूखी क्ञोक साहित्य--डॉ० केसरीवारायण शुवल ) 
॥ ई० एम० एस० नवूदिरिपाद ॥ 
ससछति के निर्माण के बारे मे मैविसत गोरी ने दो बुछ लिखा है उसे हम पढ़ता 
चाहिए ५ उहोंने विए्य साहित्य फी अनेक प्रछिद्ध रचनातं की चर्चा की है | उहोंने 
बताया है कि विश्व साहित्य की इन भद्दानू रचनाओं में से हरेक को मौलिक भरतर्वस्तु इन 
जेखकों द्वारा इन सादिप्यक रचनाओं का रूप दिए जाने से बहुत पहने से लोकगीतों तथा 
लोवससइति के रूप मे चली भा रही थी। दूसरे शब्दों मे कहा जाए तो सभी शरेष्ठतमत 
ऋलात्मक या साहित्यिक रचनाओं का सुजन प्रधम्नत जबता ने ही क्या था। लेक्नि बया 
आज जनता उनका परिष्कार कर सकतो धो, उनमें निखार ला सकती थी ? नही इसके 
लिए विशेष प्रतिमा वाले लोगों को आवश्यकता दादी है और एक वग समाज में विशेष 
प्रतिभा का संबंध प्रगुत्मनशादी वर्ग से हो होता है । 
गोर्षी ने जन सस्डति को तुलना एक बिंया दराशे हुए, अनपढ़ पत्थर से की है । 
सोक्गीव, सोकदृत्य सोकफला और धय सास्ट्रतिक रूप, बिता द्वराशे हुए पत्थरों को 
धरह हैं । कुरण्ष दस्तकार इन पत्यरों दो सुन्दर होरों में बदल दते हैं।॥ प्रविभाशारी 
दस्तकार, अतिमाशाली व्यक्ति, प्रतिभाशाली लेखक, प्रतिमाशाली सर्जक बादि अनगढ़ 
पत्परों को सुन्दर द्वीरों में बदल देते हैं। लेकित ये दस्तकार कौन हैं? सोकगीतों, रत्यो 
आदि के बिता ठराशे हुए पत्थरों को साहित्य बोर रखता का परिष्दत सुप दने वाले ये 
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लोग हीन हैं! ये प्रभुव्वशाली वग के प्रतिनिधि ही हैं, मे वप समाज में प्रभुत्वशाली 
साप्ताजिक तब॒को के अतिनिध्ति ही हैं, जेता कि मादस मे कहा है यद्यपि सत्वृत्ति का 
चास्व॒दित' खोत जबता, यानी मेहनतकश वय ही है, दर्ग समाज मे शासक वेग के रत 
ही प्रभुत्वशाली सस्कृति होती है । 


जन सस्रठि क्‍या है २-६० एम० एस० नम्बूदितिपाद 
( बला, साहित्य और सस्डृत्ति ) 


॥ नप्रदेश्वर चतुर्वेदी ॥ 


लोक संस्कृति विकासशील सोक-सस्कार पर बाश्रित है ओर सस्कार परम्परपढ 
होकर भी रूति का पर्याय नही है । घह व्यक्तिगत सस्‍्कार से किचितद्‌ भिन्‍न है जो व्यक्ति 
फी भाँति जम लेकर मरठा नहीं, अपितु विकसित होता रहता है । बह गतिशोल, वृद्धि 
शील बोर प्रसार-प्रवण है । थातन्द उसका स्रोत है और मंगल भावना प्राण । प्रएतु 
यह थानन्द यक्ति-मानस का न होकर सोक-प्ानस का होता है। सगल-भावना ब्यक्ति 
के लिए ही न होकर लोक के लिए होती है। 
( सम्मेलन पत्रिका--सोक सस्टृति अक ) 
॥ णाजें थामतन ॥! 


आदिस कवि अकैले काम नहीं करता । उसरा श्ोत दंग यापक द्वोता जाता 
है। बिता एक सुननेवाली सीढ को उत्तेजना या प्रेरणा के वह काम बिल्कुल नहीं कर. 
सुकठा । यह लिखता नहीं है, पाठ करता है ! वह रचता नहीं करता, वह भांशु कपन 
करता है | थैसे ही उसे प्रेरणा मिखती है, बहू घोता वग पर तत्वान् प्रभाव वैदा करता 
है ( वे विर्म के प्रदि धत्काब सम्पूण हृदय से समरपित दो बाते हैं । जब हम एक कवि 
पढ़ते हैं. या किसी कविठा को पढ़े जाते हुए सुनते हैं हो हम उससे गहरे प्रभावित होते 
हैं, परन्तु दम पूरो ठरह शायद ही कमी आकर्षित होते हैं ॥ एक आदिम श्रीग की प्रति" 
क्रिया कम उदात्त होतो है । पूरा समुदाय अपने को छल छप के सार में निमस्त कर 
देहा है । वे थपते को भूल जते हैं। मैंने इसे पर्िचिमी आयरसेंड से कई बार देखा है । 
एक दीपसमृद्द के, क्रामेगा भेल के किनार स्थित एक झोपडी मे एक गाया का पाठ करते 
हुए एक रूसी घारण का यह विवरण देखें-- 

'उत्का ते यासा | हुए कोई सोन ही गया। उसने दपने छिद भी पौछे किया 
ओर धारो ठरफ एव मुस्कान के साथ देखा। उनको अधीर और व्याजूल नजरों को 
देखकर उसने एक्ाएक गाता शुरू किया। धीरे धीरे बूढ़े गायक का चेहरा बदला । उद्धकी 
धारी धृठता गायव द्वो गई । यद एक बच्चे की तरद सरल हो गया । उसमें अनुआ्राधित 
ग्रैदा कुछ प्रकट हुआ । पहुक जैसो थाँखें ुमीं योर घमकत सो । आँमू वी दो छोटो 

ह उनमे चमकों थौर उसदे गालों की सवसाई पर बढ़कर केस गई । उसका अधीर 
फडषा । वह मुरम को इसिया से दुखी रहठा था, क्योंकि वह दीख वर्षों से खववा- 
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प्रस्त होरर बैठ गया था । सोलये डाकू पर उसकी विजय ने कारण यद्द गौरवान्वित चा। 
उपस्थित जन-समुदाय समी गाया थे' नामक के साथ भी थे। कभी-कमी विस्मय भरी 
चीच उनम से किसी एक वे मुँह से निवल घाठी थी या किसी दूसर थी हप्ी पूरे कमरे 
से गूज उठती । दूसरे ने अनिच्छापूर्दद उसको यरौतियों से पिरे बाँसुओं को पोछ दिया । 
वे सभी अपनी आँखों को कपकाये तद तक बेठे रहे, जब ठर कि गाषा सम्राप्त नहीं हो 
गई । उन्होंने इस एकरस किन्तु ब्ाश्वर्यजनद रूप से सरल धुन के प्रत्येक स्वर को पसद 
जिया ४! 
में समी छोग निरद्धार थे, फिर भी कविता का उतने लिए झुछ अप या, जिसका 
आज धप्मेजों के लिए यह थय नहीं होता है।यह सद है कि हमने शेवसपियर और 
कौट्स वो पैदा किया है और वे उत्वा से ज्यादा बडे ये । लेकिन उत्ता लौदप्रिय पा और 
शेबसपोयर या फीट्स पे बारे म॒ हमारे देश से बाज जितना कहां जा सकता है, उससे 
बद्द बधिक जाना जाता है। ( सावर्सवाद और पदिता ) 
॥ श्यामाघरण डे ॥ 
क्लाओ थे' उद्भव पर विवास फा पहुसा चरण लोक भावना और सामुदायिफ 
चेतना से अनुप्राणित रहा | कला के सूजन और उपभोग दोनों मे सामूद्विकता स्पष्द रूप 
से दिखाई पढ़ती थी। समूह मिल-जुल कर गाता और नावठा था। दादियों और नानियों 
ने हआरो वर्षों तक सीमित सख्या के बिप्रायों (मोटिन्हस) वाली सोक कपाओ से बच्चों 
वी कई पीढ़ियों वा प्रनोरजव और भानवर्द्धध विया और उन्हे सुलाया । ये सोक कथाएँ 
पूरे समुदाय की द्वोती थी, उत पर किसी परिवार अयवा समूह विशेष का एकाधिकार नही 
होता वा । सपुदाय के मिथक उसका इतिहास और दर्शन होते थे, सोवजीवन-दृष्टि इनमे 
अभिव्यवित पाठी थी। मित्ति चित्र और साधारण बाइद्ियाँ सभुदाय का कोई भी सदस्य 
प्राय समान योग्यता से बना लेता था । सामाय जीवन मे उपयोग मे बान वाली ब्तुबो 
को भी फ्लात्मक ढंग से सजाया-सवारा जाता था। वलाकाए और शोतठा अथवा दशक 
का अन्तर स्पष्ट नहीं था दोनों वो भूमिकाए मिली छुली होती थी। एक ही व्यवित कभी 
गायक या नतक होता था, तो कभी वह दर्शक बन जाता था। गायत, दत्य, कहानो कहने 
अथवा चित्राकन वी क्षमताओं मे अन्तर अवश्य होता या, फिन्तु इन क्षेत्रों मे विशेषता 
विकद्ित नहीं हुई थी । विभिप्न कला-रूपो के सवभ में समूह थे' प्रत्येक ध्यवित को जान- 
फारी होतो थी और वे थोढे बहुत झतर से उनमे सहभागी बन सकते थे। सामाजिक 
सरचना मे जटिलता थाने के बाद क्लाओ में भी विशेषीकरण का आरम हुआ, किन्तु 
खुस्बे समय ठक उनसे सामूहिक्ता के तत्व बने रहे और थोडे बहुत परिवठन के साथ घाज 
भी बने हैं । 
शक कलाएं घोवन के अंग प्रत्य॑ग से जुडी रहती थी । कठिन शारीरिक श्रम वे 
काम संगीत से हलके किये जाते थे। पेड कादना, नाव चलाता, बोक लोचता, चगकी 
पीखना आदि किसी न किसी प्रकार के संगीत पे जुडे होते थे। हर ऋतु के अपने गोत 
और उत्य होते थे। जीवन के संक्रमण काल जन्म, विवाह, मृत्यु--छृत्य और गायन के 
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घवसर तो होते ही ये, उनसे चिर्ताकन, मद कल्लाएँ, काप्ठ शिल्प थादि भी सबद्ध होते पे । 
धाधिक क्रियाओं म॒ भी किसी त कसी तरह जाने-अतजाने कलाश प्रवेश पा जाती थीं। 
धर्म और जादू टोदों से भी कलाए असम्पृवद नहीं थी। सच यह है कि घािक क्रियाबों 
और सोक कलार्आ में सावयवी संबंध था। यह फह सक्‍ना शायद उवित न द्वो कि शुद् 
सौन्दयवादी दृध्दि से कन्ात्मक सजन होठा ही नही था परन्तु यह निश्चित रूप से कहा 
जा सकता है कि कलाओं का उपयोगवादी पक्ष किसी भी दृष्टि से गौण नही था । 

(लोक कलाओ का भविष्य--चौमासा अक, ६ फरवरी, ५४) 
॥ रफ्मगरण सिघ 


लोक साहित्य में एक आर सोक़ जीवन का दुख दर्द, हप उल्लास का अनुभव 
ठया जीवन पर वैचारिक प्रतित्रियाए मिलती हैं दूसरी ओर पर्वों, त्यौद्वारों, प्रति के 
विविध चित्र मितते हैं। खोक जीवन के दुख-दद, हप उल्लास और वैचारिफ प्रतिक्रियाओं 
का स्वर थ्राय पारपरिक अधिक हाता है जो समकालीन अर्थ व्यवस्था के ठौद दबाव का 
परिणाम न द्ोकर तियति के क्र विधान का परिणाम द्वोवा है जितकी वैद्ारिकता सामा- 
जि विपताओं की बेचेनियों से पैदा न होकर बने बनाये रूप में धलती आती हैं । विन्‍्तु 
थपुतिक काल में आकर लोक साद्ित्य अपने सम्रय की वेचेनियों से झुढ जाता है | देश 
की गुलामी और समाज की जढता के विर्द जो बनेक वैचारिक और भावात्मक आादोलव 
उठे, उनप्रे केवल पढ़े लिखे सोग हो शामिद् नहीं थे, अपढ़ू किसात और मजदूर भी शामिल 
थे । शहर ही शामिल महीं सा, ग्रोव भी शाम्रिख घा। अर्धाव बहू समुदाय भो शामिल पा 
जिससे सोक दतठा है । मैदात, जगल, पद्दाढ समा इलाकों मे एक तयी बेहवा उत्पन हो 
रही थी । यह चेतवा राष्ट्रीय पी जिसमे सामाजिक जागरण का स्वर भी था और आपिक 
विपमता की पदचात को बाहुद भी यो । इस प्रवार सोक चेतवा प्रारंपरिक सुश-दुच 
शाग विराग और मूल्य-दृष्टि को वहत करने के स्थात पर नये ठोस राजवीठिक, आ्रायिक 
और सामाजिक सद्भों में आप्त सुधध-दु ख, राग-विराय ओर भुल्य दृष्टि से हृपदित होने 
लगी थी | ईश्वरीय “याय व्यवस्था के नाम पर होने वाले सामाजिक शोषण के भ्रत्रि उसमें 
समझ उभरने सगी थो। इस प्रकार इस कास की सोक-सस्कृति अपनी वैचारिक और 
मावात्मक भूमि पर अधिक युगीन होते खगी थी। 
रामदरथ सिघ--(संघर्, परिवेंव और टाहित्य) 
॥ रामदरश मिथ ॥ 
इन पारपरिक सोकगीतों के साप साथ बआधुर्तिक काप्त मं नयी सामाजिक, राज- 
मौतिक, आपिक चेतना के अनेक गीत लिसे गये | ए/रपरिक सोव' छदों में तयी वस्तु भर 
दो ययी। कजतो, बिरहा, हासी गासी (शादी मे अवसर पर गाया जाने बाला गीठ) 
अनेक सोक छूटी मे अनेक उप्रकादोन प्रठंगों बोर चेतदाओीं गो रूप्रावित दिया 
४ प्रेम के प्रस॑गों को गाने बाते छत्द सामाजिक योर राष्ट्रीय करजी के गीत गाते खगे 


साय दो शोषित जातियो में अपने परपरिक ग्रोतों म शापण के विरुद्ध प्रत्यक्ष या प्रच्छच्त 
स्वर ऊंचे किये। 

आधुनिक वाल मे सोक जीवन की पारपरिक स्तब्घता टूटने लगी और, स्वर्घीगता 
के पश्चात्‌ तो उसके टूटने का क्रम्त बहुत तज हो गया। गाँवों मे लयी राजनीतिक, आधिक 
परिस्यितियाँ और छज्जय प्रभाव उमरे । इसके फलस्वरुप सामात्रिक जीवन शहुत तेजी 
से बदलने लगा । शिक्षा का शसार, होने सगा । शहते से रपव' धना हो गया । फलस्वरूप 
गाँव की अति भावात्मक मानसिकता व्यावसायिकता, उपयोगिता और बौद्धिक चतुराई से 
सम्पन्न होती गयी | सबधों और, मूल्यों में धहुद दृदलाव बाये । भ्रदृद्धि कौर पर्दों क प्रति 
रागात्मक लगाव कभ्त होता गया । राजवाति के प्रभाव मे एक ओर लोक जीवन को अपने 
अधिकारों के प्रति सचेत किया, दूसरी ओर उसमे भयावक टटन, स्वायमयस्त॒ता, 
भ्षसुरक्षा आदि भर दिया । आज लोक जीवन एक दूसरा हो लोक जोदन है । चाहे भला 
हो, चाह बुरा, यही यथार्थ है और इसकी सत्दृति बत्यठ संक्रात और बहु आयामी बन 
गयी है। नये सदर्मों मं एक ओर सोक-चेठना अत्यत जटिल बन गयी है, दूसरी कोर 
स्थायी रूप मे वतमाव भ्रदृत्ति क॑ प्रति उसका लगाव कम्त हो रहा है । इस लगाव की कभी 
का परिणाम्र यह दो रहा है कि जगल, बाग, बगीचे कटते चले जा रहे हैं हर खेत बनते 
षा रहे हैं। 


॥ रामसेलावन पाण्डेय ॥ 


संस्कृत संगम की अवधारणा यदि विभिन्‍न जातियों और कबीलों का एकात्म 
संयोजन है तो हिंदी इसका अन्यतत्त विन्यास है। यद्द किसी विशेष वर्ण, व, जाति, 
उपजाति, नस्ल और कबीले की मापा कभी नहीं बनी । इसकी जीवतता को रूपायित 
करने वालों में नेष्ठिक मर।द्मण हैं तो वर्ण-बाह्य तिम्ततम श्रेणी के सदस्य भी | सिद्धों के 
फास से हो उमड़ पढने वाली यह प्राणघारा। आज तक अविच्छिप्न रूप मे प्रव।हित रहती 
जागी है। चौरासो घिद्धों मे ऐसी जातियो के सदस्य रहे जिनका सामाजिक स्तर 
सर्ववा निम्न था कितु इसी कारण से उनका महत्व कभी क्षीण न हो सका। मायों, सत्तों, 
भक्तों और रसते योगियों का साहित्य यह स्वप्दतवा प्रशाणित कर देता है कि मात्र जाति 
हो किसी की महता और प्रतिष्ठा का आधार नहीं था । वैदिक पौराणिक काल से जिस 
सास्कृतिक सम की अविच्छिन्त धारा बहदी थी, उसकी एकात्िक निष्ठा हिंदी मे उपलब्ध 
है । समाज का कोई ऐसा यर्ग नही, कोई ऐसा स्वर नही, कोई ऐसी णाति नही जिसके 
हिंदी के विस्वार-प्रखार में योग और बवदाव को नरण्य स्रागा जाय । जुलाहे कबीर, 
घुनिया दाद, 'चमार रैदास, छोपी तामदेवों के शिष्यी मे ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि उच्च 
बण के लोग रहे ता रामानद के शिष्यों से निम्न वण के सदस्य | बोर सभी ने हिंदी के 
सान्यम से अपने अपने संदेश प्रसारित किए । 'आदिय्रथ' मे सकलित वाणियाँ यह सिद्ध 
कर देती हैं कि सप्रदाव, चर्ण, दप, जाति आदि की संकीण सीमाओं का हिंदो ने बति- 
क्रमण किया । वस्तुव सकोणताओं से मुत्तिदोध के बात्म साभात्कार की विधा रही 


हिंदी । सच पूछा जाये हो दिंदी उस क्राति पी, उस विद्ौह वी माध्यम हो गयी यो 
सामाजिक घढ़ता, झुड्विवादिता, सवरीर्णठा दौर सीमा सकोच से विरोध की वाणी बनती 
रही । “+हिंटी की अस्मिता, धास्हृविक सहयात्रा के धायाम 

डा० रामसेलावन पाण्डेय, (गगवासबल) ६८३ 


॥ भोमतो विनोद तिवारी ॥ 
भारतीय घतोक विश्वासों, रीति-रिवाजों बादि का एवं क्रमागठ इतिद्वाश है । 
इसका अमशण विकास द्वी थाधुनिक सम्पठा एवं संस्दृति के रूप म दृष्टिगत होता है । 
सातवोचित भावनाओं का हो सतोक-साहित्म स्पष्ट दपण है। यहाँ माव बादश बषवा 
सोकमंगल षो पुष्टि तहों, अपितु झानव-सत्र को सहज सच्ची भाववाओं को स्थान दिया 
गया है। यदो कारण है कि सोक-साहित्य की सी सरलता सहजहा अयत्र प्राप्त नद्दों 
होतो । सोक॒मानस की भावमूत्ति में आदर जड़, बेतन सभी समान रूप से जीवत के गीत 
गाते हैं। जिन मावों को साहित्य बादर्थ एय बाह्याडम्दर की सीमा के कारण व्यक्त नहीं 
कर सका, वही भाव सोक-साहित्य में अत्यन्त सरश्रतम रुप मे अभिव्यक्त होते हैं। यही 
है, खोक-साहित्य की व्यापकठा । 
प्राचीत सरहृति एवं कला के मूल से लेकर बाज तक के पृत्वि्तित एवं विकसित 
रूप सोफ साहित्य में ही सम्मव हैं। चन्दन किवरिया,? रतव बटोरिया एवं 'रपन घरी 
घुनरी जहाँ घन घामपूण स्वथिम भारत फे अतोत की बोर इंगित करते हैं वहीं 
+चुनरिया दो पई सव भर की आदि गीत शराज की विपत्त स्थिति का चित्र भी अक्ति 
कर देते हैं । अत देश के सास्द्ृतिक मु यों को समभने के लिए सोक साहित्य को उपेलित 
नही रखा जा सकता । 'आधुनिक फास के बपेक्षाइत विकस्तित साहित्य की धारा का 
परम्परागत न्नोत लोक साहित्य भे है । अधिकाशत अलिखित बोर मौछिक यह साहित्य 
क्षोक सल्लृत्रि का दपण है । इसमे परम्परागत आचार विचार, लोक-जीवन का सुश्च-दु ल, 
अतीठ एवं बचाव सुरशित रहता है । वस्तुत प्रामोण जनमादस तिविकार एवं स्वच्छ 
रहता है | भदृति पी भाँति परिवतन के अत्येक रग ज्यो के त्यों स्पृष्ट कर देवा लोत- 
म्ावस की सहजता है | शोर मात का थादर्, सिद्धांत, तियम्र सभी प्राइतिक एव 
स्वाभाविक होते हैं। उसकी धृत्ि ज्ञान विज्ञान की धृति नहीं अपितु शुद्ध प्रहृति थी धृत्ति 
है । अत लोक भानस से निस्सत लोक-सादित्य भी सहजता एवं स्वाभाविकता से परिपूर्ण 
है । क्रमागत विकास लोक साहित्य की घहज प्रदृ॑ति है। युयों से चले बआामे वाले 
परिवर्तन लोक साहित्य मे मुखरित दवी उठे हैं । 
सोक-साहित्य एवं सल्ृरति--डा० श्रीमठी विनोद ठिवारी 
(बूंदेलछण्डी एवं बधेचखष्डी खोकगीतो का तुलनात्मक अध्ययन) 


] पौपाल्त भारदाज ] 
विश्वाप्ों के विश्लेषण तया व्याख्या का दायित्व भी दुरूह और विविधतापूर्ण होता 
इसका आकार प्रकार इस बात पर निर्मर करता है कि सकलित कच्चा माल 


[१६ ॥ 


वितना व किध तरह का है । ठधापि सकलित सामग्री को उपयुक्त वंर्गीकरणों मे विभक्त 
कर देना तो पहली आवश्यकता है हो.) वर्गोकुरण की सम्पूण पद्धति को रचना, उसका 
सारणीरूप आदि सामग्री पर हो पूर्णत आधारित होगा। यह कार्य स्वय मे प्राथमिक 
महत्व का कहा जा सकता है । विश्वासों के विश्लेषण मे “वस्तु-विश्लेषण' विधि काफी 
उपादेय सिद्ध होगी ३ 
व्यास््या करते ससय कतिपय सौलिक भरएन ध्याद से रखना आवश्यक है । जैसे, 
विश्वासों वी उत्तति के मदोवैचञानिव. आधार बया हो सकते हैं ? विश्वासी की उत्पत्ति 
बाय मूल वस्तुगत अनुभव रहा है या सात्र थारोषित घारणा ? विश्वास विन अशों तक 
अनान या ज्ञाव का प्रतिनिधित्व करते हैं? समाज-व्यवस्था के सचासन, सस्हृति के 
सम्रवाह दया <यक्तित्व के निर्माण में विश्वासों का बया गोगदान रहता है ? विश्वासों के 
स्वरूप, सम्रेपण तथा प्रभाव को विवशताएँ ठया प्रक्रिया वया रहदी है, काल, स्थान, 
समूह, लिंग तथा भावुगत अन्तविश्वाप्तो के प्रबचन के साथ पैसे जुष्द जाते हैं? बादि 
आदि] 
वैज्ञानिक मा-यत्ाओं या दृष्टिकोण के विकास के साथ विश्वास किस रूप में टूट्ते 
हैं, बदलते हैं या नए विश्वासों अथवा वैज्ञानिक जानकारियों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिये 
जाते हैं, इस प्रसग का अध्ययन भो अनिवाय है। एतता अवश्य है कि नगरीकरण या 
शाघुनिक शिक्षा के प्रभाव के फलस्वरूप सभी विश्वास एकदम न टट रहे हों, किन्तु कई 
विश्वास हास्यास्पद अवश्य लगने लगे हैं एव सोगो की उनम बास्था सम्मवत क्षीण होने 
लगी है । जीवन वे कई क्षेत्रो भे वैज्ञानिक ज्ञान या खोजों के प्रवेश के फलस्वष्टप पूर्व 
प्रदर्शित विप्वारों पए इनसे सीधा आधाठ हुआ हो, ऐसा भी माता जा सकता है | उदा- 
हरणार्थ चिकित्सा या औषध-उपचार दे क्षेत्र मे । अत विश्वासों पे' सकसन के काय को 
हर सम्भव प्रापम्रिकता देने के महत्व से कौन इन्कार करेगा ? 
यह एक उचित दृष्टिकोण नही है कि विश्वासरों को हमारे पिछडेपन की निशानी 
भाना जाय तथा इनके अध्ययन की उपेक्षा की जाय | न यह ठीक है कि किसो तौए- 
हरीके से इनके क्षीण या विलुप्त होते रहने पर हम संतोष कर. सें | विश्वा्सों के अध्ययन 
से बस्तुत हमे थपते सम्पूण साप्ताजिक-सास्ठ्ृतिक विकास को सम्रमने मे सद्दायता 
मिलती है और णो आज विश्वापों या “अधविश्वादों' को सिटाना चाहते हैं उनके लिए 
भी त्तो प्रचलित विश्वासों से अवगत होना परम आवश्यक है । विश्वासों की सम्रष्टि सत्ता 
पर प्रह्मर करने का प्रभाव इतना स्पष्ट व प्रत्यक्ष नही होगा जितना विश्वासों की एक- 
एक इफाई पर फ़िया गया प्रहार । समाज को प्रगतिशील या बरघुनिक बनाने के अभिकल्प 
भें जो सलम्त हैं उतमे से कितने इस बात का महत्व सममते हैं कि परृल्यो, सान्यताबओं, 
विश्वाद्ों व चारितरिक ललणो जादि को प्रत्यसत प्रभावित किए बिना शीघ्र और स्थायी 
परिवतन केसे लाया जा सकता है ? यह भी इस संदस मे एक विचारणीय प्रश्त है। 
विश्वासों के अध्ययन की पृष्ठभूमि, कुछ मुक्त विचार, प्रो० गोगद भारदाज 
लोक सादित्य- १६७०, सम्पादक--डॉ० रामप्रसाद दाधोच 


री । 
॥ हमारोप्रसाद टिवेशें ॥ 
मुझे मादव-जाति की दुर्दम्र विर्मम्र थारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखायी 
दे रहा है। भनुष्य की जीवदी शक्ति बड़ी निर्मम है, यह सम्यता और संस्कृति के वुधा 
म्रोह्दो को रौंदती घल्ी आ रही हू। मर जादे किंठते धर्माचार्रा, विश्वासों, उत्सवों थोर 
भरती को धोढी वहाती यह घोवन घारा बागे बढ़ो है। सपर्तों से मनुष्य ने नयी शक्ति 
पायी है। हमारे सामगे समाज का आज जो रूप है, वह न जाने वितने ग्रहण बौर त्याग 
का रूप है। देश बोर जाति की विशुद्ध सल्ूति केदस बाद की बात है। सब कुछ में 
भिप्तावट है, सथ कुछ अविशुद्ध हे । शुद्ध है केवल मनुष्य को इुदस जिज्रीविषा (जीने की 
इच्छा) । वह ग्रगा की अवाधित-अनाहत धारा के सम्रात शव कुछ की हृजम करने के 
बाद भी पवित्र है ! सम्यता बोर संस्दृति का मोह क्षण-मर वाघा उपस्पित करता है, 
धर्माचार का संस्काए योडी देर तक इस घारा से टक्कर सेठा हे, पर इस दुदम धारा 
मे सब कुछ बह जाते हैं | जिठता कुछ इस जीवदी-शक्ति को धमरष बनाता है, उतना 
उसका अंग बद जाता है, बाकी फ्रेंक दिया जाता है। धाय द्वो महाकाल, छुमते कितनी 
बार मदनदेवता का गव छण्डन किया है, पर्मराज के कारायार में क्रान्ति सचागी है, 
यमराज के तिदय तारल्य को प्री जिया है, विधाठा के सर्वकतू त्व के अभिमान की चुर्ण 
किया है ! आज हमारे भोतर णो मोह है, संस्कृति और कत्ता के वाम पर जो आयक्ति 
है, धर्माचार ओर सत्यनिष्ठा के दाम पर णो जडिमा है, उसमे का कितता भाग तम्दारे 
कुण्वशत्य से ध्वस्त द्वो जायेगा, कोन जानता है ) मनुष्य को जोवन धारा फिर भो अपनो 
मस्तानी दाल से चन्रती जायेगी । 
(हजारीभ्रसाद द्विवेदी भ्रयावल्ी--भाग ६) 
॥ जवाह्रतात नेहरू ॥ 
आजकल की दुनिया म चारों तरफ सडाई, दगा, फ़साद हो रहा है। दिलुस्ताव 
में भी काफ़ी फ्साद हैं और तरह तरह की बहसें पेश होती हैं । ऐसे मौके पर यह बौर 
भी आवश्यक होता है कि हम्त अपनी नई रस्कृति की ऐसी बुनियाद रवखें, जिसमें भराजकत 
की दुनिया के विद्यार जम सके और षब द्वमारे सामने पेचीदे मसले बार्ये तो दम बहके- 
बहनके ने किरें। सस्द्ृति तो एक ऐसा पारस पत्थर होता चाहिए, जिसम हर चीज़ को 
आजपम्राइश हो सके । अगर किसी जाति के पास यह नहीं है तो बह टूर तक नहीं था 
सकती । हमें धपने सास्कृतिक मू य कायम करने हैं और उनकी अपने साहित्य की और 
खमी कास की दुनियाद बताना है ! 
सम्मेलत-पत्रिका--लोक तस्कृति अंक --(द्विन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग)--१६७३ 
॥ रहफ फॉरस ॥ 
' लेखक और जनता के बीच एक विचित्र और पेचीदा सम्दध है। यह कैवद 
लेखक और पाठक का ही सम्बघ नहीं है, बल्कि इससे कही बडी चीज़ है । फारण कि 
में विभिद श्रेणियों विविष हितों, अनुराग बाकांक्षाओं और विमिन्द बौद्धिक-स्तर 


कं कि 


दाले समी प्रफार वे सजी पुरुष होते हैं। यह जनठा (बाड़े पद ज्पर से देखने में किपनों 
ही उदासीन और निष्किय वर्यों न सगठी हो) प्रचण्ड वर्ग-संघपों, राष्ट्रीय बौर जाठीय 
पूर्वाप्रहों दथा मानयता दे' जीवन से अपनी श्विवार्य गठि से आगे बढ़ते हुए इतिहास वी 
दिरासत से बान्दोधिद होठो रहती है। जता थे बीच से ही लेखक अपने पातों को 
लेता है खोए उसके पाठक भी जनता पे यीद में ही मिलते हैं। अपदी कच्ची सामग्री 
भो वह इसी से प्राप्त करता है ओर रउये आासोचक भी दृसी में से वैदा होते हैं। मद्दार्‌ 
उपन्यायों में सुप्दा, पत्तों दौर पाठतों के दोच एक प्रकार वी छदीव एहदा होती है 
जहाँ गह एक्ठा नहीं होती, जहाँ लेखा अपनी घदता से प्रषक्‌ होता है, उसकी उपेता 
करता है या लेखक की आामा इस मामले में अदेत होती है, महाँ रक्त शू१ता की सभा- 
बना भी सर्वाधिव रहती है ।” (/उपायास थौर लोक जीवन!'--पू० १२८) 


१०३ 


[२३ | 
दो 


अतएव हमे यद धारणा तो छोड देती चाहिए कि 'लोकयाना की अवधारणा मात्र 
यतीत वी है क्षयया उसका उदगम्त पाशविकता से है। वस्तुत यह परपरावाद का प्रवल 
सस्थानक होने के साथ-साथ सामाजिक परिवतन का भी प्रस्पानफ़ है। यही इसका दद्वा- 
त्मक चरित्र है। भारत मे सोकथातो की विविधता ठथा विपुलता का प्रचुर भडार है फितु 
श्रश्वी तक इंद--तनाव--परिवतन वी शवित--डायलेव्टिक्स में इतका अपेलित अध्ययन धहीं 
हो पाया है। इनके अध्ययव द्वारा हम आधुनिक भारतीय समाज के दृद्ध--तनाव--परि- 
यतव के मूल सप्ताजशास्त्रीय उद्गम प्राप्त करके सामाजिव क्राति के पिहृद्वार छोल सकेगे। 
जतत्वशास्त्री 'लोकयान' के धतर्गत मुख्यतत लोक कथाएँ, मिपर्कों, कह्दावतें, मुद्मावरे, 
घोरगीत, लोकगोत बादि शामिल करते हैं। चाहे तो इत्ें 'लोक साहित्य वह लें । 
दूसरा समावेश लोक व्यावहारों का है (जो नतो साहित्य हैं, न कला) जो 
विश्वास, प्रथाओ, मंपविश्वासों, कर्मकाडों, लोक्षोत्सवों, परिपटियो, लोकखेसों, पशु« 
पक्षियों की प्रतियोगिताओं का पुज हैं । 
तीसरा समावेश लोक क्लाओों या फलात्मक लोकयान फा है । इसके जआानुष्ठा> 
निक पक्ष मे लोकतृत्य, लोकनाद्य, लोक नट्य आादि तया बनानुष्ठानिक पक्ष में लोक« 
चित्र, लोक दस्तकारी, लोक' वेशभूषा, लोकालकरण आदि हैं । 
चौया समावेश लोक विशान एवं ओद्योगिफी का है जिसमे लोकोपचार, लोकौ 
दियाँ, छोकनुस्खे, घोक भोजन खाद, लोक कृषि रढ़ियाँ, जादूटोने थादि हैं । (दे० "कोक- 
झोर दि पह्स आफ़ दि पोपुल”। सज़ह॒एल इस्लाम, कासेप्ट, दिछी, १६८५) । 
निष्क्षंत लोक संस्कृति व उसके अनुसय सोकायव थे अतर्गत (॥) ज्ञान भडढार, 
(४) समुदाय की चिंतन की प्रणालियाँ तथा (॥/) कलाकसौटी द्वारा प्रासगिक बने हुए नाना 
कला-कोशलों के तत्त्व की त्वमी शामिल है | यही दृष्टि आधुनिक अध्ययन को ऐतिहासिक 
भौविकवाद का आधार देती है । इसी के अतर्गत हम कतितय झतात्तिक उपसिद्धापों को 
भी समेट लपेट सफते हैं। जैसे फ्रेड वोआस को प्रसरण--द्रासमिशन-- अवधारणा कि कपा 
घटनाएँ सास्वृतिव' सपक के ठीकों पर अर्तपिधुलाद फे द्वारा एक कबीले से दूसरे क्वीले 
घक पहुँचती हैं, बेनेडिकट की सम्राज-तनाव को उमुवित को घारणा हि मौखिक साहित्य 
में दर्मित तताव बध्रिसक्षित होते हैं, मेलिनोवस्की की मनोवैज्ञानिक प्रतिविबन छी बव- 
धारणा कि स्िपकों म॑ श्ादिस मानव का प्रतिदिवत होता है, तया वास्क्स की घोकयात 
में प्रकार्यवादो अवधारणा थादि । 
सूचकांफो के आपार पर सर्वाधिक छोकप्रिय 'आएने-याम्पसन इंडेक्स! वे' मुताबिक 
कथा चौखदों थे दार व्यापक क्षंतर्वर्ग हैं-पशुकपाएँ, सामाय कपाएँ, मज्ञाक और 
दुष्टात धया नुस्े (-पार्मुला) क्याए। आधुनिक बध्ययनों के धंतगत कवा प्रारूप (देल 
टाइप) के क्रमांक भी निश्चित कर दिये गए हैं । 


इस सुब्यवश्याओं के जाघार पर हम यह बहने में सक्षम हैँ कि 'बोकचक' के छोग 


9 ९४ ॥ 


(लोठ) तवाकवित चुसछत (शिष्ट), हवा सुसम्य घोगो के प्रभावों से बादर, ग्रा कम 
शयवा अधिक रुप में पयवर्ती-साधुदयिक अवस्था म--सरक्ष एवं अइ्विम समाजदशा 
म--विवास करते हैं। धषापरि लोकपंहकृति बनाम शिष्ट संध्कृति का दृदमाव धय करने 
वाला चक्र चक्षता रहा है । 

ऐतिद्वास्रिक भौठिकवाद के आचोक मे तो हम यही प्राते हैं. कि जनजोवव तथा 
घोकसस्दृति से हो थिष्ट सस्कार होता आया है यदि कग्मेद शिष्ट सस्ृति का परि- 
चायक है तो अथववेद--उसका पूरक होकर--लोकसंस्कृति का । अथववेद के विचारों 
का धरातल सामराय जीवन है तो ऋगेद का विशिष्द जीवन! [बलदेव उपाध्याय, 
“समाज”, वप ४, भक ३ पृष्ठ ४४६ (१६५८ दाशी विद्यापी5)] | ऋग्वेद में यज्ञ 
यागादि का विधान पाया जाता है तो अवरववेद मे जादू सत्र, दोने टोटके आदि मिलते 
हैँ । यद्दी रिथिति उपनिपद़ों मे भी परिवक्षित है । उनमे यति अभिजात संस्तृि के चक्र 
वाले बात्मा-परमात्मा, ज्रीव, जगत, ब्रह्म क्ादि क॑ सृत्र हैं तो लोकभीवन, लोड विश्वास 
तथा सोकपरंपराओो के विवरण भी हैं। इसी कडी में गुणाइय की 'वड्‌डक्ट्टा/ (बृदृदूकथा), 
धोम्देव का क्या सर्ित्यागर', विष्णु शर्मा के प्रचतत्र! आदि लोकगाषाओं के यगाघ 
समुद्र हैँ । वसस्‍्पुत श्रमणस॒स्कृति वनास श्रम्रिक सत्हृति के विचारधादमक सघप के ऐसे 
सूक्ष्म एव स्थूल प्रमाण हमारे इतिहास के भौतिदवादी जवसूय को ददीप्युमान कर डालते 
हैं। घोकपस्द्ृति में क्माइृति कम्रोडिटी (जिस) भी हो जाया बरतों है कितु हर उम्र 
शोषण की मंडोवासी चालो में नही जकडती है । इसीलिए लोकसंत्टृत्ि में बहुधा बाधाओं 
एबं विपत्तियों का प्रो चित्रण होता है, सोकचित्त की पहरी एवं मामिक छुवन तथा 
पहचान होती है, लेकिन सघए तथा शोषण के अमानुप्री अ्रकषन लगभग नही द्वोते क्योंकि 
इनमे सामुदायिक जीवन तथा नातंदारी की प्रगाढ़वाए शदपस्मों जेसी विच्छित नहा 
हैं । सामूहिक धम-साधवा वे प्रभाव द॒ृत्यरूपो मे दृष्टिगोचर हैं, जहाँ सम और सजत 
के बीव अतरावलंबत है। बद्दीर, घोवो, कहार समुदाय के पेशो वे, खेतिहरों की कथाई- 
बोवाई-रोपाइ आदि के चित्रगात तथा दृत्यनाट्य घुले मिले हैं । 


तीन 


यदि प्रहृति तथा सागद दक्षठा के बीच के द्वंद्वात्मक रिश्तों मे ही लोकपत्कृति 
का पुराना रूप है तो दम यह माडल भी पाते हैं कि दाज उसका वया रूप जन-सछति 
है । जब समाज के वर्षीय सधर्षों को सम्रात्ति का ययाथ उपस्थित हो, या उसकी सभावना 
हो क्षो हम साधुदायिक सहकार की दशा से जन-चत्ठति का अम्युदय था रहे हैं । समाज- 
बादी देशो में जनसस्द्ृति का उन्मेष इसका प्रमाण है । आज के ध्षियक या जनसासह विक 
कयाचक्र सक्रिय एवं सपर्पशील, सलक्ष्यी एवं संस्कारी हैं--अवतूबर क्राठि, लम्दां चीती 
अभियात, ने के क्राति कम, भग्तसिह को बलिदान गाथा, बिरस्ामुल वा तो, मेसत्र- 
सालाकार पा भडा, जयश्रकांश नादायण को सम्पूण क्राति, द्वोब/भिन्‍्ह को डायरो के पन्ने, 
गोपाल ओर नम्बूदिटिपाद के आन्दोलन, हिलिस्वीन क्री लेला खालिद आदि ऐसे हो 


] 


धापुर्तित सोक निज॑ंधरी-वधाचक्र हैं। अत इनम एक नया सॉंदर्गवोष शास्त्र भी उद- 
घादित हो रहा है--सघप की प्रचंड सोंदर्य प्रतीति | इसमे हास्य-व्य॑ग्य है, हास्प-क्णा 
है, भय-करुणा है, चिता-बाक्रोथ है, आश्वर्य एवं रहस्य है, क्रम एवं कर्म का सयोग 
है। एुल मिलाकर मानो समूचे माववोम मनोविज्ञान फों सामतीम-पूजीवादी व्यास-रेखा 
से उठाकर इन कृयाचक्रों तथा मानक अभिप्रार्यों को साम्रुदायिक-समाणवादी शकु-पण 
पर उच्छलित कर दिया गया है, सादो समूचा सम्राज दो एक विशास र्वूल में बदल 
दिया पया है, सानो वर्ग विहोनीकरण (डि-वलास्मेंट) की प्रक्रिया ने समूहों को समुदाय 
हा सातेदार बना दिया है । जतएय ऐसी स्थिति में शहर ओर ग्राम पे, शिष्ट और 
सोक में, पुराने थौर आधुनिक के गौण अतविरोप प्रशसित-से हो जाते हैं तपापि वर्ग- 
संधर्ष वो बुनियाद ओमल भी नहीं होती -- 

# लोक! शब्द फा बर्थ 'जनपद' या 'प्राम्यः नहीं है, वल्कि संगरों और याँवों 
भें फेली हुई वह समूची जनता है जितक “यावद्वारिक शान का बाघाए पोधियाँ नहीं हैं। 
ये सोग नगर में परिष्यृठ, रुचि-सम्पन्न तथा सुसस्कृत समके जाने वाले धोगों की अपेक्षा 
अधिक सरल और अरृत्रिम जीवन के अभ्यत्त होते हैं भौर परिष्दृत रुचि वाले सोगों 
की समूची विलाठिता और मुदुमारिता को जीवित रखने मे लिए जो भी वस्तुएँ वावश्यक 
होती हैं उनकी उत्पन्न करते हैं ७? 

--हजारीप्रशाद दिवेदी, “जनपद”, दर्ष १, अक १, पृ० ६५ 


प्रकृति और मानय के सग्बध, भनुष्य की दसता का विकास, उसकी आवश्यक- 
तातों की पूर्ति के सदृवतन मे ही स्वत्श्नता फी सिद्धि है ठाकि अतत एक 'सम्पूर्ण भनुष्प' 
तथा प्रकारातर से 'मनुत्य की सम्पूणता सिद्ध हो सबे (लुकाच) -- 

“प्रवृति के ऊपर मनुष्य की दक्षता जितनी ही अधिक होगी, सौंदर्य दी प्रतीति 
भी उनके जदर उ5नी ही होगी। जिस समय पर्वतमालाएँ मनुष्य के लिए दुगम वाघा 
के रूप मे थीं, उस सम्रय पर्वतोय भू दृश्य सत मे भय धर आशंका को भाववा को जम 
देते थे । चित्रकला तथा साहित्य म॑ दृश्य चित्रों का इतिहास इस बबत-प को प्रमाणित 
करता है ७ 

+-“छोवियत एसाइक्लोपीडिया” ( तिदध 'सॉदयशथास्त्र! ) 


लुई दैरप (“सोशल रूटस आफ दि थाट स”, पृ० ११६) दे भी कही लिखा है कि 
थादिम सावव की पला और लोककला समाज को प्रगति की दो विभिन्न सीढ़ियों पर उदित 
हुईं । सब घक सम्ताज के धतर्भत विभिन् वर्ों के सम्बध भी बहुत बदल चुदे' थे | थछ 
हमारे फथामावक (टेल टाइप्स), कया अभिप्राय (टेल-मोटिफ्स) तथा बादरूप (बाकेटाइप्स) 
भी बदलते हैं। यदि सोर्गन ठया सोफिया बर्चे आदि ने आदिस मादव प्था लोकजब 
के युग्म को लेकर सोक्मानसिवता मे जादू-टोने, सत्रतंत्र, शवुन-अपशकुन आदि शामिल 
किये थे, तो हम आधुदिक स्रावव तथा समाजवादी सानव को भी तो लगभग पवास या 
तीस छातों से मृ्ते एव सहावसी होता हुआ पा रहे हैं। बत' आज के लोकजन विश्वास, 


]*६॥ 


जन व्यवहार, जनगीत, जनगायाए, धोशोस्सव, बादोमन और छुयूस, घंपप और संगठन 
भाई भिन्न होंगे। बाज हमे नये घिरे से नये कयाम्रानत्रो या उपते अमाकों, तये बचा 
मिप्रायों आदि की अनिवार्यता है । तिस्संदेह इसम लोक सौंदयवोधगास्त का सामूहिक- 
सामुदायिक, उम्ताजवाटोन्वैज्ञातिक चनुरंग या चोखट होगा वितु अधविश्वास तया सामंतोग 
सम्यध विप्तीन हो जाएंगे। जो दम ग्रहण करना है उपदा इयन ऐसे ही सूपुओों से 
होगा +- 

(व) सप्ल घोक्क्थाओं में एक ही अभिप्राय होता है तथा ये शिलाप्रद, एट्स्व- 
जोवन तपा जाति आदि से धवधित होती हैं। (इनमे) नीडिवाणी ठया णीवन मे साधारण 
अगर भी निद्दित रहते हैं। मू्षों की धोसे को, ठगों पर! बुरो पटरी, खोलेली का, शगरे, 
गजे, वहुर, आलसी पति आनसो दोस्त तथा अउिशयोत्तिपुण कथाएँ इनक अतगठ बाती 
हैं, उदाहरणाय चालातो में बनिया माई को चालाकी, चटोरी जानो जाट गी उरधी- 
परलो वात, ढुम्द्वार आदि सामाजित तथा जातिगत कहानियाँ हैं। पशु पत्ी सवंधी 
बहानियों मे 'सोने वे वाल वाला बदर ? ठोता मैना आदि कहानियाँ हैं। इसी प्रषाए 
विष्णु भगवान्‌ वे दशत,' करवाचोष वी कह्दानी भाई दृज वी कहानी आदि धामिक 
पह्ानियो के अंतगत आती हैं ।.. सोगरुबि में कहानी वी प्रवृत्ति की मूल अभिष्ठात्री 
है नारी । बुद्ध सुघारक इनमे अधविश्वाग रुढ्निदाट एवं अज्ञात का बोलवाला पते हैं । 

-“उत्पा गुप्ता शोवक््या (लेख दीचे की पुस्तक म) 

(ख) हमारे विविध त्योद्वारों, उल्लास उत्सवों तया धस्कारों प९ गृद अ|गत 
चौक, दावा तया शारीरिक अग-पत्य॑ग यो औओकने चौकने थी सुरम्य परपरा रहो है । 
यह्द पर॒परा कई विश्वा्सों, आस्थाओं, अनुप्ठानों तथा संस्कारों से पोषित एवं प्रत्तवित 
है। पारिवारिक ऋद्धि सिद्धि, समृद्धि त्या चुख, सोमाग्य के उ्त्तोक भी ये ही विविधा 
बन हैं जो इस जम्र को ही नही, धपितु जम जमातर तक को साथक करते हैं। इत 
अकर्नों भे महदी मॉडने, थापे साँमी, भित्ति चित्र, गोदवे जमीन के माइने आदि प्रमुख 
हैं। संक्षेप मे मह कहां जा सकता है कि लोकानुरुजन और लोकाकन के इन विविध 
हों मे दमारे जीवत को विशिष्द सस्कारों में ढाला है ।! 

“-महेँद् भाववत्, लोकाकतों में अभि यक्त सौंदर्यानुभ्ृृत्रि' (लख) 


चार 


इस तरह श्वय, संगीत और फविता की थ्रमधर्मा वापसी ही लोक सस्ृत्ति एवं 
क्षन-जीवन का प्रारमन्ध है। पहले के समाज मे भी सोक जीवन क्या लोवकार्म द्वारा 
सामसाजाधिक रूपामद उमरे थे जितके सौंदर्यतत्व मे विम्नलिबित की प्रधानता थो-- 

'लम, धगीत धीए कविता थादि भानदे के अ्स से पैदा ह्‌ई । शारोरिक परिध्स 
उस दशा मे अत्यत आसान हो उठता लय के साव [ चा। 
हाथ से सामूहिक रूप से काम करते के 
लिए उध एक सय में बार 

डर 


॥२७ [ 


में जब अधिकतम शक्ति सगने लगती थों तो अपने आप एक स्वर फूद पडता था । इस 
स्व॒रों पर आदि मानव ने शब्दों का पर्दा चढ़ा दिया और वह धगोत बन गया। इसके 
अतिरिक्त औौद्धारो को घातुओ से टवकर लगना और उनके स्वर का विकन्नता भी उसके 
लिए प्रेरणा क| वारण बना । इसी धरद बहुत से ओजार भी थाद्य यंत्रों मे परिणत हो 
गये । दे० वास बुशर “'रिदुम्स!! 
आज नये औज्धारों, सगे सगठनों, तये कार्यों में भी लोकजीवन तथा जनकार्य तथा 

जनस स्वृद्धि ऐतिहासिक भौतिफवादी उपक्रम से साकार होती चलेगी । 
“+ओ० रमेश कृतल मेष 
/#>४, यूनिवर्सिटी कंपस, अभृतसर-१४३००५ 


+९ 


सस्कृत-वाड्मय में लोकोन्मुखता 


|| 
बमसेशरत्त प्रिपाठी 


संस्दृष्त वाहमय में लोगो मुशता के धाघार को खोध अपने में एक विरोधाभास 
सो सग्र सकती है। 'संस्टृत' का बर्ष ही परिष्त' और “परिमाजित' है। रवभावत 
संस्ूठ वाहुमय का सम्ब'घ शिष्ट', 'अभिजात'! और उच्च वर्ग से होना चाहिये, जबकि 
लोक शन्द का बर्ष 'साम्रायजन' होगा।अठ सस्हृत” और “लोक” प्रस्तुत सादर्भ में 
परस्पर विरुद्ध से प्रतीत होते हैं । 
स्स्कृत वाहमय में सोड़ो मुख प्रवृत्ति पर चर्चा के लिये यह थावश्यक है कि 
पहले 'लोक' शब्द के अर्थ पर विचार कर निया णाय । सांस्वृतिक सन्दर्भ में 'लोकवार्ता , 
“'लोब च्ाहित्य', 'लोकसगीत “लोककला”, 'लोकविश्वास” आदि शब्द 70॥0007९ की 
पश्चिमी अवधारणा से जुडे हुए हैं। 'फोक्लोर शब्द का प्रयोग पहले-पहछ १८४६ ई० 
मे एक ध्रेज पुराविद्‌ वितियम जान टाम्स ने किया | उसने *?९०एएछ67 #ए4०॥८३ 
जैसे एक अटपटे शब्द के स्पाव पर 'फ़ोकलोए' शब्द वा प्रयोग किया । उत्नीखवों शठाब्दी 
में सतत अनुसघात के बीच पश्चिम में 'फोकलोर' की अवधारणा के साथ मौखिक 
परम्परा! से प्राप्त अतिखित-रूप से लोककष्छ मे प्रवाद्दित संस्कृति काअ्थ सत्निविष्द 
हुआ । 'फ़ोकलोए' मे धुराकपा, आसु्याव खोक-कथा, सौछिक परम्परा से लोक-पष्ठ में 
जीविए अलिखित मैरेटिव, लोकगोतठ, कह्मवर्तें, पहेलियाँ, लोकविश्वाध, ल्लोकरीति, लोका- 
चार लोक कर्मकाण्ड, जादू-टोने सभी कुछ समाहित हैं। उन्नीसदों शताब्दी मे पुजोवाद 
के विकास के साथ ही 'साइस' को इस युग के एक मुख्य 'मिषक के रुप में स्वीकार, 
किया मसा, अत "फ़ोकलोर” से उस समरप्न ज्ञात कों कहने को चेष्टा की गयी, घो 
'ाइण्टिक्कि भालेज' से अलग है। धाधुनिक समाजवैज्ञानिक और उतत्त्वशास्त्रीय सदर्भों 
में आदिम और कवीसाई समाज दया कृपक ओर ग्रामीण समाज के समस्त सास्कृतिक 
उपादानां और आयामों को 'फ़ोकश्ोए' अथवा 'लोकवार्ता में समेठा गया। परिचमी 
पूजीवाद णौर साज्रा यवाद थे विकास से जिस भशोनी सम्पता का प्रसार हुआ, उससे 
पूंजीपति और भमिक वर्ग के उदय वे साथ ही एक विशाल सध्यवर्ग का भो उदय हुआ। 
इस योरपीय शहरी उच्चवर्ग एवं मध्यवर्गं ने अपने को न केवल अपनी वपक ओर मद़दूर 
संस्कृति से विक्तय किया, अपितु पूजोवादी बाजार ओर कच्ने प्ताल फी छोज में धासद 
साम्रा पवाद ने विजित देशों वी सस्कृति,से श्रेष्ठ और प्रगतिशीन् होते की घारणा का 
दग्भ भी भरा। इसलिये जाधुविक, सम्य, प्रमत्रिशोस, वैज्ञानिक, व्यवस्थित, प्रिष्दत 
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भौर निबद्ध फे विलोम मे आदिम, वर, थसम्य या थर्दराम्य, अ्रधिकसित, अवेजश्ञानिक, 
प्लिदित अपवा मौखिक संह्ृति को 'लोक-सस्वृति! कहा गया । इसलिये परिचम ने 
बिन पुराकथाओ और आशख्यानों वी परम्परा को अतोत की सामो, यूदाती या अन्य 
पंस्कृतियों से प्रात्त किया और बपनी ग्रामो्ण, इृपक-संस्टति या धमिक-संस्कृति में देखा, 
उस सबकी पिछडी मा थवैज्ञानिक ही समका। चार्स प्रासिस पादर ने सम्पूर्ण लोक 
ससहृति को 'जीवित-जोवाश्म! (0०४ &05॥]) कहा, जो मरने से इतकाए करता है। 

स्पष्ट है, लोक प्रवृत्ति पर चर्चा म॒ पृजीवाद और सात्राज्यवाद के उदय और 
धर्गों थे दवन्दात्मक चरित्र को भी ध्यान से रखता होगा। चाहे प्रिम बघुओ का जमत 
लोकन्कवाओ पर कार्य हो, अपवा मानहार्ट (१ै४४०ग्870॥) का 'योरपीय इृषक्समाजः 
पर थध्यमद हो या जेम्स जे० फ्रेशर का 'गोडेन वाउ' जैसा महाग्रथ हो अथवा लेवो 
स्ट्रास का पुराकषा और पुराख्यादों फो आधुनिकतम व्याख्या का भरमास हो, सभी के मूल 
में सोक-सस्कृति को मठ, निष्प्राण थोर निरथक 'जीवाश्म' भानने क। ही भाव है, जिसका 
अधिकापिंक पुरातात्ततिक महत्व हो हो सकता है । 

इस परिप्रेदय में 'सस्दृत वाइमय में लोकप्रवृत्तियों' के विश्ेषण का आरम्म 
करने से पहले सस्दृत वाह्मय से प्रतिविम्वित साम्राजिक रिश्तों और सामाजिक 
बग रचना के बन्त सम्बंध की विशिष्टठा भी देख लेनी चाहिए। “लोक' की भारतीय 
अवधारणा थी ठीव' उन्ही सन्दर्मों मे व्याध्या मुश्विल होगी, जित सन्दर्भों में 'कोक' 
को पश्चिम में पारिभापित किया गया है। संस्टृत वाइमय मे “लोक ? आदि, बबर, 
असस्य या धर्दंतम्थ, अविकसित, अवैज्ञानिक समुदाय या वय नहीं है और सर्वोच्च 
मौदिक परम्परा या अलिखित परम्परा तो वह है, जिसे सवा दिव्य, दोपशू य, पूर्ण 
ओर शाएवत्र माना गया है--वहू है वेदिक परम्परा या श्रौत परम्परा ) अठ क्रोकनोर! 
के बाधार में विद्यमान मौखिक परम्परा की थारणा भारतीय सन्दर्भों म अथद्दीन हो 
जाती है, जहाँ सामादी विकास के' अन्तिम दोर म भी सर्वशुद्ध, दोपरहित, शाश्वत और 
परिष्दत परम्परा का प्रतिनिधित्व भोद्धिक परम्परा ही करती है | इसके साथ हो 'दास! 
थोर 'ऋषक वर्ग की सम्पूर्ण संस्ठति थोक भाव से बबरता, असभ्यता, अविकास और 
पिछडेपन के सदर्भों मे कभो नहीं देखी गयी। इसके विपरीत 'लोक' और “शास्त्र 
एक संदत सवाद थोर आदान प्रदान का रम्दध है। जो कुछ लोक मे है, वही कभी 
शास्त्र” बनता दोचता है और णो शुद्ध शास्त्रीय रूप है वह कालान्तर म शास्त्रीय न रह कर. 
लोक मे जीवित दोछता है। जब शास्त्रीय और बमिजात संस्दृति मुरमाने लगती है या 
मदन हो जाती है तो "शोक? से घोषन-रस पातो है। ठेठ 'वनन्‍्य' और 'ग्राम्यः संस्कृति 
का विलक्षण अनुशासतर है। आश्चर्यजनक “शास्त्र” का सम्प्रवाह वहाँ जागरूक दोखता 
है। 'होका और शास्त्र” के मध्य विप्रद औौद विरोध कम, सवाद और विनिमय का 
सम्बंध ही अधिक है । 

सोक को सल्तृत वादझूमय म प्रतिबिम्दित अवधारणा को अनेक स्तरों 
अनेक सन्दर्भों में जांचा जा सकता है। धर्म, दर्शव एवं भाषिक सन्दम मे 
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'प्रतियोगी' है । विद! बनादि साक्षात्कुत शाश्वत, दिव्य, इतिहासठीत “ब्रुचि'-स्वस्प, 
निग्मात्मक, बाम्तायहुप एवं सादाल्त थानुपूर्वी अयवा विशिष्ट फ्रममय शब्दयधाव, 
ओर कमकाष्ड-शञानकाण्डात्मक ज्ञानराशि है | “देद' का क्षेत्र “अदुष्ट' ब्रय का प्रतिपादन 
है, उवकि लोक” व्यवहार विषय, ऐहसौकिक, कार्य-कारणात्मकता में सर्यादित परि- 
च्साव जगत से सम्दद है। * लोक” का केत्र दुष्ट धषवा प्रत्यक्ष जागतिक णीवन है। 
मापिक संदर्भ में घनादि छानुपूर्वी वेद' है थौर “संस्कृत भाषा" शौकिक शब्दराधि है। 
इस दर्य में सम्पूर्ण बसासिकी सस्दृत वाइमय ही 'सौकिकः हैं। 'प्राइत” को छुसना मे 
हंस्कृत 'देवबाणी' भछे ही हो, वेद' के समप्तदा तो वह भाषा है । इस थय में सहहृत 
वाद्सय में छीवत को इह-घोक-पएक विद्या, चिन्तद और वास्तविकताओं का भतिदिम्बन 
हैं । तपापि संस्कृत को 'प्राहुत की तुसदा मे देखने पर यदि प्रात” सहज बौर सामान्य" 
घनाधित भाषाएँ हैं, तो संस्कृत संस्कारवती, परिसाशित, विशिष्ट योर अमिजात दर्ग 
की भाषा है । 'प्राइत के शाय उसके सम्बंध को दो ही तरह से देखा जा सफता था-- 
संहदृत्त परिशुद्, दोपरदित है और प्राइव उसका अपर्रण अपवा प्राइत” मूल है और 
संलूस उसका परिष्कार । दोतों ही दृष्टियाँ अपनायी ययीं, किन्तु दोनों ही स्पित्ियों मे 
सछ्ृत प्राहत का सम्बंध 'संवाद! का ही रहा (विरोध! फा नहीं । 

पर्मवरक, विधिपरक, आधार-परक ओर खमाश्थास्त्रीय € दर्मों मे 'सोका 
धास्त्र” का प्रतियोगी है । शास्त्राचार ओर सोकाचार का इन्दात्मव रूप है। वेदविहित 
प्रभ्परा-प्रात, शास्त, सार्वेजनीव धर्म, विधि, व्यवह्वार, आचार भोए तीठि 'शात््त्र में 
प्रतिष्ठित है, जबकि लोव॒सिं, देशकाल सर्पादिय पर्म, विधि, धायार-ब्यवह्वार 'सोका- 
चार! है। 'शास्त्र! शोर 'लोक! का सम्बंध भी बविरोप्र का ही उम्दप है, घत धर्म 
शाध्प्र 'सोक धर्म 'सोहाचार” सोकब्यवद्वए और 'घोरविधि' को यतपुपक रक्षित 
करने का ग्रार्ग सुमाते हैं) शर्त इठती ही है कि 'शाक्त! से उतके अविरोप फा रात्ता 
ध्यान में रखना चाहिये । पूर्वसीमांसा जैसे पारम्परिक ओर रूढ़िपरक शास्त्र ने यद्यपि इस 
दृष्टि स व्यवद्टार घोर भाचार की ग्राह्मता के मानक निर्पारित किये, जैसे फ़ि इढ़ें प्राचीव 
थयर्य होता चाहिए, इनका थुद्ति था स्मृति के स्पष्ट चचनों से विरोष पहीं होगा घाहिये 
उनके पीछे दृष्टार्य हहीं होवा चाहिए बौर उद़ें अनेत्िक नहीं होना चाहिये, किन्तु वैदिफ 
बचनों थौर स्मृ्ियों से वियपत होता रहा । 

विचसा फ्रमध धर्मशास्‍्त्र में सनुमोत्ति धर्म के सुप में भी जुडठा एपा बवफि 
दी के सर्वस्दीएत धर्न, याचार और व्यवहार बपनी स्वीकृति यारतविदा और व्याय- 
दवा बर्षों र' सोते हुए भी देखे भये। दस प्रसग मे सुप्रस्िद धायाय छुमादिस का 
शंयन ध्यान दो योग्य है-- 

* उत्तर भारत के प्राद्मण ययासत वाल घोड़ों छच्चरों, ठो्टों, दो धाँयों, दाँठ पाले 
दशुयों पे विखप एवं दान में संत रहे हें घौए पली, वच्चों बौद मित्रों के घाष एक 
ही पात मे खाते हैं. दतिण मे ब्राह्मण मामा की पुत्रों रो विवाह करते हैं बोर वैश्प 

«(गया याँख वी छा्रीयर्योंसे बने भोढ़े) पर बैठ दर भोजद करते हैं, दोएोंदी 
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(उत्तरी और दक्षिणी ब्राह्मण) मित्रों या सम्वीधयों के ला लेने पर (पात्रों में रखा) या 
उनसे खाते समय छुआ हुआ पका भोजन खा लेते हैं, वे तमोसी को दूकात पर पान को 
सुपारी बोर कत्या के साथ मोडकर खा लेते हैं, पात खाने के अन्त में आाचमन नही फरते, 
धोवियों द्वारा धोए गये और गधों पर लाये गये कपडे पहनते हैं, मह।वरातजियों के सत्पश 
क्य परित्याग नही करते, चारो जोर मनुष्य मात्र, जाति या परिवार के लिये व्यवस्वित्त 
प्रमनियमों का अत्यधिक उल्लंघन पाया जा रहा है, जो श्रुति और स्मृठि के विदोष मे 
पड़ता है ।” (त त्रवातिक) 
जैमिति ने (१-३/१५-२३) होलकाधिकरण या सामाय श्रुठिकल्पशाधिकरण 
मे कुछ महत्ववूण वार्ते कही हैं--“कुछ इत्य जैसे कि होलका (बसन्‍त मे होलो) का 
उत्सव, पूर्वीय लोगो द्वारा मताये जाते हैं, किसी बुल द्वारा १रज और, अर्क के बढ़ते 
पोधों को पूजा (आहीनैशुक) जैसे कुछ दृत्य दासिणात्यों द्वारा माय है, उद्वृषमयत 
(ज्येप्ठ पूणिमा यो बैलो का पूजन और दोड) उत्तर के लोगों म माय है ।” 
जैमिनि और कुप्तारिन द्वारा इन इत्यों के आधार पर श्रुति के थनुपताव करने का 
प्रएन उठाया गया है। पर बन्तत ये प्रश्त सोक विश्वास और लोकाचार, लोकव्यवहार 
ओर लोक धम के शास्त्र म॑ स्वीह्ृति पाने से हो सम्बद्ध हैँ । 
भट्टोजिदीलित के शिष्य वरदराज ने 'गीवाणपदमजरी” मामक ग्र-थ से एप का य- 
धुब्ज ब्राह्मण और विजपनंगर व एक स॒ यासी के वोच बातचीत मे कहलाया हे वि प्रत्येवः 
देश म॑ कुछ दुराचार पाये जात हैं जेस कि दतिण म-मातुलकया से विवाहू, कनाटक मं 
विदा स्तान किये भोजन, मद्ठाराष्ट्र मे ज्येप्ठ पुत्र के पहले छोटे पुत्र का विवाह और 
पयद्वीय प्रदेश मं नियोग की प्रया । 
इस प्रवार के स्यन अमिजात और, साम्रान्य बग के धरम, व्यवहार, थाचार और 
कानून के सतत आादात-प्रदान, सवाद ओर परिवतन की प्रक्रिया वो द्योतित करते हैं । 
"लोक! का यह टायरा कभी देश विशेष के अमिजात वग को परम्परा या प्रतितिधित् 
करता हे और उसते' वरबस पूरे देश मे प्रतिष्ठित एवं स्वीशत अमिजात परम्परा को 
रखा जाता ६; पी एक हो प्रट्य मं बनियात् बोर निम्त थग की परम्परा के विशेष 
अववा दैपरी य॑ वो सामने रखता हे, पर बातत् यह गामषा छु-्ता है, तत्तद्‌ काय के 
प्रश्न यौर प्रभावित, णोपक बोर शोपित वर्गों की सस्हृ ति के पाररपरिक सम्प व ८ स्वरूप 
से ही। समा वंज्ानिक और विधि शाह्तीय दृष्दि स यह सम्ब व सासञ्स्य दी पोज बी 
ही दिशा हो सकती है । इसी लिए हिन्ल कानून वे क्षतर्गय यब्ह्ार या बायार द्वारा 
स्पादित साथ्य दिथित कायुत से बत्कर है। प्राचाववाच से योच्सेतियां या बाचार 
प्रामोणिदर जाने श्य है । सस्‍्दृत वाडमय भ प्रतिष्ठित विशाल 3 6, परम बोर धर्म- 
शास्त्रीय साहित्य धम, थाचारयवहार बीर विधि दो दृष्टि से विलय याण्यी उयाए हुए 
जीवित है। थ्रोत्त साहित्य बोर श्रीदतम्ा मे निहित विशास जिवरण्गे दो अतिरिवत श्पाति 
शोर पुष्टिक्म प्रवियारह गरब द'--पुठ्ा एवं धर्मसूज, गम तथा वमशपरत कम 
परस्पर बदल वगिज्याा बग ही सलूृत्ति का ॥ नहा, अदितु दंग प्रिपात्र देश ० जल्नि 
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शोर बनेश स्तरीय समान की संस्डृति क भ्राय हुए आयाम का प्रामाणिक दतततावेज है । 
इसमें निहित सोक-प्रवृत्तियों का प्रामाणिक बध्यपन जिया णाना अमी भी शप है।इस 
प्रसंग में "धर्मशास्त मे इतिहास” के लेखक महामदोषी महामहीपाध्याय परद्ुरण चासन 
काणे का गयन याद आता है, णो फ्रेज़र की ही भांति इस सम्यूण उपलब्ध साहित्य 
का बनुशोसन करना चाहते थे, किन्तु एक योर तो इसको विधालता धर दूसरी ओर 
फ्रेजर जैसी दृष्टि के जैसे के तैसे रूप में प्रयोग के खतरे फे कारण वे इस प्रकार के धध्ययव 
में प्रवृत्तन हो सरे। उन्होंवे उपसब्ध विधास तथ्य राशि ने विवरण-संगोगन, तुलवा 
योट व्यवत्वित करने घक ही बएने को सीमित रखा । 
धर्म, दर्शन, थाचार, व्यवद्वार और विधि से बव हम साहित्य बोर कलाओं में 
अ्रतिविम्बित लोक प्रवृत्तियों पर दृष्टिपाठ कर सकत हैं। मापिक दृष्टि से यैदिष साहित्य 
के थाद लौकिक संस्कृत बाध्य का उदय एक बत्यःत महत्वपूर्ण पटवा थी---/बाम्नाया" 
दन्यत्र युततच्छृदसामवत्तार ” (उत्तररामचरित भवमुति)। वस्तुत व्याप के द्वारा गिद्ध 
क्रौद के वद और व्याकुत, बरुद्माय प्रौद्ी के चीत्कार से घौविक संस्टत काव्य की 
उत्पत्ति कै मिषक की वपनी (ृध्ठप्रूमि है। आर्प महाकाव्यों बे उदय के मूल में बदिक युग 
के छापा य भनुष्य दर) अपने है विएे सप्योषिठ बडिठा शी सीज बी यज़ा छिपी है. १ 
मेदिक-सूवत म्ुस्यतया अभिष्ठातृ देवों के लिये सम्योधित सूबत हैं। उनमें भी सामाग 
भनुष्य की उपस्थिति देखी जा सकठो है। ब्राह्मण, धारण्यक, उपनिषत्साहित्य भी मुश्यत 
कर्मकाप्ड और ज्ञातकाप्ड के विविध थायाम उद्भाटित करते हैं, फिन्तु श्राह्मण ग्रथों मे 
ही थास्यानों के बीच मे--“गाषा” सामक छन्‍्द उपस्थित है । इन गायाओं में मनुष्प की 
रूपा है । ऐठरेय-आह्ण में शौन शेपाश्यान में अत्मी ग्रयाएँ इसका उदाहरण हैं देवपाश 
से बद्ध मनुष्य के मुक्त होने की धापा। प्रारस्कर-प्रद्मसृत्र में विवाद के कमकाण्ड में गाया- 
गायन का विधान है-- सरस्वती के लिये आयी एक गाया है-- 
“सरस्वती प्रेददव सुमगे . वाजितोव॑ति ! 
दामस्प्र गाया गास्थामि या स्त्रीणामुत्तम॑ यश ।॥! 
गाषा--लारी का उत्तम यश । बज़मंध्र थादि यज्ञों के अवसरों पर देधों बौद 
थीरों के आस्था को प्रस्तुत करने वात्ती ये 'स्वर्रचत” गाधाएं वीणावादकों द्वाप् गायी 
जाती थीं। ऐसे आस्यान में “सुपर्णाध्याय ? जेसा एक थास्यान आज भी प्राप्त है। 'गाषा 
ताराशंसी” या मनुष्य की अ्रशसा मे योत इतिहास और पुराण के साथ-साथ उपस्तब्ध 
हैं। धमका सम्बंध एक ओर ऋषचहिदा को दातस्तुतियों से है और दूधरो बोर अवर्व- 
संहिता के “अुन्तापमूषत ” से । ये इतिहास धपवा आपमहाकराव्यो से सीये सम्दद और 
पूयवर्ती हैं। आख्यान, इतिहास, पुराण ओर गाषाओं को विप्दरविटज मे 4#शधाए 
एए७॥० 770थां+ कट्दा है, जिसे यदिक परम्परा ने ही नहों, बौद्ध और जैन परम्परा 
मे भी उपधीय बताया। 
व “गाया नाराशरसी ? को यह उपजीव्यता सस्हृत क्षाव्य के रूप मे मनुष्य की उसकी 
/'इम्पूणे दास्तविकता/” में बबढार की भूमिका है। रामायण और मद्दासारध्ष मे बदतीर्ण 
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नुध्य दूरस्थ क्षिदिज पर ठारे की तरह टिसटिमाता, वास्तविक जीवन से बाहर 'बआदर्श 
पुरुष! नही, अपितु जीवन बी बास्तविषता मे स्वीइत मूल्यों का सम्पुश्जित थाकार है, 
षो उसी काल में है, उसी देश मे है-- 

“कोप्न्वस्मिनु साम्प्रत लोके युणवात्र कश्च वीयवानु ?!! 

जैसे सीधे प्रश्द पा सामने उपलब्ध उत्तर है । 

इस बर्थ में सम्यूण सस्दृत काव्य का मानवीय घरावल स्पष्द है। भागे मी 
परम्परा शुद्ध पारमापिक-दाशनिक चिन्तन, शास्त्र और स्तवराशि से विविक्त इहलोक- 
परकता की और अधिकाधिक उ मुख होतो जाती काव्य परम्परा है। यह महत्वपूण है 
कि वलासिकी सस्वृत साहित्य का दिव्यनायक भी अपनी मानवीयता मे प्रतिविबित है-- 
कालिदास के शिव बोर भवभूति के राम इसके उदाहरण हैं। किन्तु इससे भी सुस्पष्द 
भनुष्य--साम्ाय सनुध्य-प्रव्र की अपेक्षा मुक्तकों मे, कथा, आश्यायिका, नोतिकथा 
ओर रजककथाओं मे अयतीर्ण होता है। दस प्रकार के रूपकों म पुरे पाँच प्रकार के रूपक--- 
प्रकरण, भाण, प्रहसन आदि सामान्य व्यक्तियों को उनको सारी कमज़ोरियो में कही कपा 
कहते हैं। दशकुमार चरित, मृच्छेकटिक, श्यामिसक तथा शुद्रक आादि के सुप्रसिद भाण, 
भगवदज्जुकीयम्‌ प्रहसत, पचतन्न की परम्परा में नीतिकथाएँ, 'बृहत्कथा” को सस्तृत- 
परम्परा और रजतक बाएँ, क्षेमेन्द्र के व्यग्य और विद्वप, दामोदरगुप्त का वैशिक ससार-- 
एक विशाल साहिंत्य-ससार है, जिसमे सामान्यलोक, वह लोक भी जो शोपित वग मे 
थाता है, भूरिश वर्णित है । लोकचित्रण ही लोको मुखता नहीं है । लोकपरता लोर 
के ठोस यधाय को देखना और उसे निर्णायक भूमिका भी देना है। सस्वृत काव्यशास्त्र 
इस दृष्टि से 'वक्रमाग” के समक्ष 'स्वभावोक्ति' को समाव गरिमा दो है। सल्तृत॒का6 
को आन्तरिक रखना में 'स्वभाव' बोर 'लोक' को यपोचित स्थान प्राप्त है । 

इसी छरह सस्ठत-माव्य की सरचना वस्तु चरित्र और शिल्प के आधार प 
लोक-स्वप्ाव से अनिवार्यत जुडो है। सस्कृत-तात्य के इस लोकस्वभाव की उपलति 
के लिये संरचतात्मक स्तर पर घोकमापाओ के प्रयोग का स्वीकार उसकी सोकोन्मुखत 
को प्रामाणित और असन्दिग्ध रूप मे रखतो है। विराटलोक वी वृत्तियों और प्रवृत्तियों + 
अनुरूप प्राइत घोर अपभ्श के उपयोग ने सस्कृत वाव्य में लोकचरित्र, लोकजीवन थोः 
सतोकविश्वास की उपस्थिति बे' द्वाए खोल दिये । 

उपरूपकों ने ठो और मी अधिक सम्मावनाए उपस्थित कर दीं। चस्तुत अनेः 
उपरूपक शुद्धरूप मे लोकनाट्य ही हैं, जिनम लोक्भाषा, लोकास्यान, खोकरगर्मच, लोक 
संगीत पूरी ठरह से स्वीकार किया गया । 

रगशैलो के सधारण मे 'वाव्यघर्मी और लोकपर्मो --इन दो घम्तियों का ओऔ 
संगीत दया अन्य क्लाओं के सन्दम मे “मार्ग! और दशी दी परम्पराओों को स्वोर्श 
संस्कृत रंगमंच, आचीव ओर प्रध्यकालीन भारतीय क्लाबी एवं सगीत मे लोक्धारा क 
उपस्थिति को रेखाहित करदी है। नात्यशास्‍्त्र और उत्तरवर्तों परम्परा मे शारदातवय 
शाह गदेव और मठग ने नाट्य द्रवा संगीठ में लोक बोर देशी प्रवृत्ति सुपरिभाषित हे 
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है। 'सगीतरत्नाकर” में लोकपरमोी के दो प्रकारों का उल्लेख हुआ--'चित्तदृत्यरेका और 
खाह्मवस्त्वनुकारिणी । दोनो ही प्रवार शैसीबद्धठा की ग्रूततम उपस्यिति और सहृजठा 
फो प्रवृत्ति को सम्ेटते हैं। घोड़ो प्र होने का कल्ागत अप ही है--वाह्मवस्तु से 
अधिकाधिक संवाद, सहजता और ऐसी शेलीवद्धता जो व्यापक सामूहिक स्तर पर कला का 
सम्भेषण सम्भव कर सके । जहाँ नाट्यपर्मी अववा भाग-कला पुख्यत सजवात्मक धरातल 
पर वैयत्तिक्टा, इसलिये कठोर साधना से निरन्तर विकसित ह़िये जाते पक्ति अपवा 
धराने में विरुद्ित परिष्कार, फो व्यक्त करते हैं, वहाँ 'लोक घर्मो और "देशी? कला 
की सामूहिक अभिव्यक्ति की और बिक उन्मुल होगे । उनको भी बपनी छैलीवद्धता और 
परम्परा हो है ही, किन्तु अन्तर तास्तम्यठा का है--इतना वि लोकरूप 'अनगढ़ 
से घगने सगे । 

पारम्परिक चिन्तन, साहित्य और कलाओं में सोको मुखता की इस प्रवृत्ति ने उसे 
स॒ठत सजीव और गतिशोल बनाया है। 'सोक' ओर शास्त्र का यह अन्त -सम्यध 
हमारे ीवन और चिंतन को निजता है, उसकी असली पहचान है । लोकदुष्ठि का साए 
जीवन की सच्चाई और गतिमयता फा साक्षात्कार है। 'शास्त्र' ने इस गतिमयता को 
खुदा 'पोक से ग्रहण किया है। बाज के स दर्म मे अपने समय के "शोक मे स्थित उस 
गति और परिवत॒त फ सच्चे सूत्रों से जुडना हमारी सास्कृतिक सजीवता के लिये इतिद्वास 
के द्वारा सकेतित रास्ता है । 'लोक से दूर हटना या सोकमानस को विरूपित करने वाली 
प्रक्रिया का आश्रय न केवल प्रप्तत रास्ता है, वा क इस श्रवृत्ति का अन्तत पराजित 
द्वीना निरिचत है । 'लोक! की हमारी अपनी अवधारणा उसके प्रति थरडिंग प्रतिभ्रुति से 
अनिवार्य रूप से जुडी है । 


लोकसस्क्ृति और मूल्यपद्धति 
छा 
हरिशहर परत्ताई 


जैसी भाँ अपढ़ पी। कह संस्कृति शब्द भी नहीं जानता यी। वह शाप्र को 
घारती के बाद हाथ जोड़कर भगवात्‌ स ह्ायता करतों थो--हे भगवात्र, सबको भसो 
करियो और पितके पीछे हमाएे भर्ती फरियो। ठद हो सदी, १९ उम्र आने पर, सोचने 
विचारने लायक होने पर मैंने दोचा--मेरी माँ के मत में यह कामना कैसे बाई कि 
सबका भता फरने के बाद भगदाद हमारा भत्ता करे; सदका मध्ता पहले और हमारा 
भरा बाद मे--यहू सज़ना कहाँ से उस बपढ़ में था गई ? शाणी स्वार्यी होता है । बहू 
अपना भला, अपना सुख पहले देशठा है $ सगर मरी माँ अपने भरे के पहले दूसरों के 
सकते वी कामना करती है-मह सदृज चित्तर्शत्ति उसम क्ह्टाँ से भाई ? यह बया चैद्धाठिक 
अध्ययतद से जाई, अपा से थाई, प्रववतों से जाई, उत्तार स आई, तवसे से ध।ई, सभीत से 
आई ? नहीं, इधर बढ़ीं से वही बाई भेरो मा की तरह अय्ल्य ल्वियाँ यपने भले 
से पहले दूधरों के मंगल की कामता करो हैं, यह सलाकमादता है जो शोकरत्तृतिस 
बाई । 
सदियों के अनुभव! से सतुष्य मे सील कि इतता हो काफी नहीं है कि मै शुद्ध 
धादगी होअ वीके यह भी घह्री हे कि मे बेहतर बादमी दर्नू) मुझे पूर्णदरा का अनु« 
भव दी होगा । अपदी एपिदास्िक जीयन यात्रा के अनुसदों से सास|जिक भनुष्य से पामा 
कि जैसा मरा सुश्ष बैठा दूसरे का सुछ । मुझे दूसरे के छुछ का भी साधक होना घाहिये। 
कुछ बादें सबफ लिए मेग्सल्‍्परी होठी हैं और मुछ सदके' लिए अमगधकारी | मुफे 
संगहवारी चीजो को ग्रहण का चाहिपे । तोक्प्गल में खवका भगत है। सोकमंग्त 
ने लिए मुझे बुद्ध स्वार्ध-त्याय भी करता चादिये ! इस तरह सवसगलकारी मूल्यों 
का बक प्रहण करठा गया चौर चमगतकारे दो भी है उत् छोडता गया । यही सत्कृति 
है । 'धात्मवद सपरवंपृ' एसी मनीष के सावस में लकरमाद्‌ शहों आया। सौकजोदद 
के सनुभक! और विष्कर्यों की परिणति थी यह कि ऋदीपी ने उसे ग्रहण क्या । 
ससकदि मीउ॑स्टवि ही द्वांठी है, वग सस्दृति नहीं । यह रुहों है जेसा सावसें 
मे कद्ठा है कि जिस वर्य के हायो भ उल्पादव के सापद होते हैं वह पर्ण धर्म, स्वाति 
धादि पर भी फन्‍्डा शर रेत है। चामत्र सल्त॒ति को दरवाए मे से गये थौर पूंजोप॑ति नपरी 
दृवल मे ले गया। साप्तठ सगोत्ज्ञों कबियों को दरार भ बिठाता था धोर पष्ीपति 
पाप रिताशा होदय में रविशंष्ए स स्तार बजवाता दै। पर सोक में ब्यात सलाद 
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वही रहते है। संगीत, उृत्य बादि संस्दर्ति नहीं सस्दृति पे” उपादान हैं।ये चित्त वा 
उदाचीकरण वरते हैं। जितना दम संगत सुनते हैं हमर मत में क्िसों के अवि मैत्रा 
महीं होगा। हमारे वित्त फा उदात्तीकरण हो चुका होग है। सस्हृति मं चित्त का 
उदात्तीकरण ओर आनंद जरूरी है। इसीलिए दरत्य सग्रीत के कार्यक्रम की सास्वृविक 
फार्यक्रम कहा जाता हैं । 
सोक ने अपनी कल्ला विकसित की--कुछ शोर नही तो दोवार पर गेर से आकार 
बनाये । सोक्द्त्य, सोक्संग्रीत, खोकनाट्य विकसित किये। इलमे रूढ़ियोँ सें प्रवहमात 
जीवनधारा है और तात्कातिकता भी ! यही शास्त्रीय वना दिये गये । लोकप्रगीत से ही 
शास्त्रीय उुपीत बता । सोदचित्रकसा से ही तरह-तरह के कलाध्यो ने जम लिया। 
अधिद्ध चित्रकार याम्तिनी राय ते बड़ा काम जिया। उद्ोंने जीवन भर गांवीं की दोवारों 
पर अकिठ 'मित्ति चित्रो' को न केवल एक्स क्रिया, बल्कि इसी आश्षार पृर स्वय चित्राकत 
करते रहे | कला के किसों सिदात और आदोलत को उहोने नहीं माता। 
अब ही यह रहा है कि अपने चरित्र के अनुसार उच्च और उच्च भ्रध्यम बंग 
लोकसस्वृति के इन क्ला-रूपों को अपनाकर उउ़ें शहर के वात्तानुवू लित भव्य द्वाल्रों मे 
प्रस्तुत करता है । वह इन्हे हृड्प रहा है अपनी प्रतिष्ठा फे छिए । यह वंग जिसकी कीई 
सस्कृति नहीं है, जिसकी जड़ें इस भूमि से ही उड़ शुकी हैं, जिसके प्राप्त शरीर वे! सब 
बाकी सब विदेशी हैं । वह देखता है कि यूरोप और अमेरिका मं मारत ओर भारतीय 
और, भारतीयता के प्रति एक क्रेज है ! तो वह भी भारतीवंता को प्रहण करके दिखादा 
है । उच्चवर्गीय स््रिमाँ देद्दाठित भारतीय स्त्री की तरह लाख को घूडियों पहनतो हैं । 
मोटी और खरखरी ) वयो ? विजेय चौहान को कहानो की अफर की बंटी कहती है--- 
इंद एज ए. फैशन द्व वी इंडियन दीज्ञ छेज़ । जो हाँ, भारतीय होता इस वर्ग के लिए 
फैशन है ! 
हमें इस लोवसस्दति को रक्षा करना थाहिए॥ पाँच छितारा ट्वीटल में गोंड 
की टिमकोीं बजवाने से संस्कृति की रक्षा नही द्वोगी। सास्ट्ृतिक जोवनम्‌ल्पों की रक्षा 
का प्रश्न है। पुद्गीवाद के विपुल्त उत्पादन अंतरराष्ट्रीय वितरण ओर विज्ञापन से गैर 
समांजवा ) दुनिया में उपभोक्तावाद” चल रहा है। हमारे यहाँ उच्च धवा उच्च मध्यम 
बे में यह उपभोक्तावाद था ऊफ़ा है। रूस मे छुशद्वाली अच्छे रहत-सहुत के सुमीते 
प्री हैं, पर रूटियों ने अपने समाज को उप्रभोक्ता समाज नहीं बनाया । उपभोक्ताबाद 
पहुले जीवन पद्धति बदलता दै। यह बहुत धर्चोल्ी होती हे। इसके लिए धन कहाँ 
से थामे ? हो फिर मूल्य-पद्धठि बदली बातो है। मूल्यपद्धति के केद्र में मनुष्य होता 
है । तो उसे हटाकर केन्द्र मे पैसा बिठा दिया जादा है । मानव जीवन मानव साम्य के 
छिए इस पद्धति में कोई स्थाद नहों। इसी का नतीजा यूदियन कार्बाइड जैसा हत्याकांड 
दवा दै। इंमें संस्दति को इस क्रूर अमानवीय दाम्यपद्धति से बचाना है। 


गः 


उत्पादक वर्गों का जीवन ओर लोक-सस्कृति 
क्र 
राजेश्वर सक्सेना 


लोक बे नये अप दौर नये साडेस को तलाश-- 


आधुनिक विज्ञान और थाधुनिक दशन को भौतिकतावादी विचारपडदि से देखने 
पर 'लोक' (सोक्तत्व|लोकणीवन) भानवीय रूप और सादवीय चेठता के ऐतिहासिक 
विकास को बुनियादी अवस्याओं (की रचना) को स्पष्द फरने वासा एक संवर्ग है। सर्ृति- 
उत्पादन के स्रोतों, प्रकारों औौर उसके गणित प्रारूपों की दृष्टि से यह शोक आदिम से 
घाघुनिक तक बरावर प्रवहमान है। यह परम्परा से विच्छिन्त फभी नहीं हुआ है, बल्कि 
इस लोक के द्वारा हो परम्परा को सम्रय फे मुताविक नई डित्दपी मिलतों रही है। इसके 
अतिरिक्त सामाजिक जीवन मे समरत प्रकार के प्रयोगों और समस्त प्रकार थी प्रगतियों के 
मानकों का निर्षाएण भी इस लोक से ही होता रहा है। भागवीय इतिहास की रुबन- 
शीलता का प्रत्यक्ष सम्बध छोक से होता है। इतिद्वास की निरत'ता को बनाये रखने में 
इस सलोक की हमेशा ही मूलगामी भूमिका रहो है। 

जीवन-समृद्धि की सामग्री को छुटाने के पीछे जो श्रम लगा होता है, उस श्रम्र की 
सहृजता तथा उसके छुलेपत बा सम्बंध इस सोक से होता है । जीवन की हर गति को 
सबसे पहले धारण करने वाला यह लोक ही है, जीवन बे' हर तये घटक फो साक्षत देने 
बासा यह सोक हो है। जीवन की नई बिसात को, उसकी नई सामर्थ्य को मजबूती से 
कायम करने वाले श्रम को बसोटी मानकर विचार किया जाएं तथा श्रमजनित स्पर्शों, 
संसगों और सम्पर्कों से भनने थाली रौद्धान्तिकता को प्रस्थान बिंदु सानकर चितत किया 
जाएं तो यह भी स्पप्द हो जाएगा कि भ्ानपीय धस्मिता लोकबद्ध द्वोती है। ययार्पवाद के 
संदर्भ मे यह अस्मिता एक व्यापक शब्द है। इस अस्मिता का सकद तो श्रोकजीवन के 
विसदत से पैदा होता है । छोक के दिखडन को परिस्थितियों में, खोक-दशन की अवमादना 
भे, सोकधर्स को निरयकता में ही व्यक्ति की दिजता संस्कारहोन होने लगती है, व्यक्ति को 
सागरिकठा भग होने लगत़ो है । थौरः ऐसी हालत में अस्मिता थे लुप्त हो जाने की, उसकी 
जातोयता के मिट जाने की परिस्थितियाँ जुट जाती हैं। लोकजीवन के विधदन से व्यक्ति 
की निजता सामाजिक सरोकारों से छिटक कर अलग-थसग पडने लगती है, वह प्रकृत 
रूप में घटने लगती दै। इसोलिए तो बस्मिता को बनाये रखने के पास्ते निजता के साम्ा- 
जिक रूपों को समयानुरूप नवीनोदत करना पढता है । 
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गया यह यथार्थ महों है कि बाद बनेक तरह पी अल़गाववादों प्रथवक्तावादी 
और मूछतरववादी साम्प्रदाषिक ताकतें सिए ऊधा वर रही हैं? देश मर भ आतबकारी 
स्थिद्ियाँ वेदा हो गयी हैं ? दया यह ययाष नहीं है कि दुनिया भर वो लव उपनिवेशवादो 
विधारधाएंयें इद्दें हवा दे रही हैं कौर भाएठीय जनता की एवता दो नष्ट कर रही हैं ? 
और दया यह सब बुद्ध यहाँ के सोकजोवन के विच्छित्त हो जाने की सूचना महों है ? ये 
विधटतकारी ताव्रतें इसीलिए तो सिर उठा रहा हैं दि यहाँ के सोरजीवन मे घपने 
इतिहास और झपनो परम्परा की उर्वरता के प्रदि देशवरी का और अविश्वास का भाव 
प्तपने छ्म है। वया यह सत्य नहीं है कि बपदी हृठधर्मिता फे कारण इतिद्वास को पीछे 
वी ओर पवेणने वाली ये प्रदिगारी शक्तियाँ यहाँ के लोक बी जिजीविपा को होते में 
सुद्द गयो हैं ? यह नहीं भूलका चाहिये कि इतिहास ओर इतिहास की परम्परा वा निषेभ 
फरने दाली हर विचारधारा लोक विरोधी होती है, यह अपने सारतत्व मे प्रतिक्रियावादी 
होती है । 
इंठिहाए ही तो इस सच्चाई का बसल्नी गवाह है कि जय कमी भी घोर जहाँ 
कहीं भी इस शोर की धवदेसना हुई है दयवा इस सोद के विरद्ध आचरण किया एंया है 
को समाज के जीवत मे--विफास के वस्तु पक्षों बोर आत्म-पक्षों मे अम्यवक्या फेलदी 
शयी है । विकास मे प्रथियाँ पष्ठठो गयी हैं। इस लोक की उपेला से अनेक प्रकार की 
बातवादी धारायें उच्छद्धन ओर विरबुश होदो गयी हैं ॥ इस घोक से आस होने वालो 
चस्तुगत सूचताओं की अनदेखी के फारण विद्ञास पी प्रक्रिया मे तरह-तरह की वर्जनाओं 
ओर रुठाओं की वृद्धि होती गयी है। बर्णों ओर वर्गों बी केडियों बनतो गयी हैं। लोक 
की उपेक्षा से दम थोए थहकाए के साथ ही व्पक्तिवादिता की और मुकाव बढ़ता गया है, 
बितत की धारा अवमुद्ी होत़ी गयी है। भेदोपभेदों को तथा विरुद्धों फी स्रुखला खड़ी 
द्वोती गगी है ॥ परभीवोपव और पराग्रेजज को जपड् बनती गयी है ॥ इस लोक को अधि- 
मायता और साम्ंजस्थता के टूटने से ही विरोधी बरित्रवाली वमेल रोतियों और परि- 
प्रादियों का जम होता गया है, डिम्मेदारियों के प्रति दुराव बढ़ता गया है, जोवन का 
कौडीपिकेशन यात्रिक और कड़ा द्ोता गया है । 
बुस मिलाकर यह कहा णा सकता है कि वर्ण और वर्ग के विरोधी सन्तन्‍्यों से 
भरे इठिहास में थोक के निरतर हुटने और फ्रि से उसके नये रूपों भे जुड़ने का क्रम 
बादिकाल से आज तक बरावर मिलता है। और फिर मनुष्य जाति के इठिद्वास की 
अग्रन्षियत भी तो यद्दी दै कि उसमे उत्रादक वर्गों बोर गैर उत्पादक बर्भों में समय की 
जहरत के दिखाव से आपसी मेल-मिलाए और संधर्ष बता रहा है। प्राचीत युगों मे प्रकृति, 
मनुष्य और इतिहास के जैसे सम्बंध झूप बसे थे, उन सम्बन्ध रूपो का जिसे विधि से 
विकास हुआ था, उन्हीं के अनुरुप ऐच्िक बनुभथों की, नैसगिवि ज्ञान की और तर्क-पतियों 
की संध्दि द्ोठी रही थी । कितु इस वास्टविक्ता को गभी नहीं मृठलापा जा सदा कि 
सोक के सज्ञान वी रचना मे उत्पादक दर्गों के दढ्ध वो सक्रियता हमेशा बनो रही है । 
सोड्सशान के इढों से सामाजिक णोवन को वेगवाद शक्तियां हमेशा ही बम़रपात्री ही 
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हैं। ऐसी वेगवाद और स्कृतिवाद शक्तियों दो पहलकदमी से द्वी यपार्ष की संदान्ठिक 
धुर्टियाँ बनी रहो हैं। 

इतिहास वे' किसी भी दौर में यह सोक दस्दहीन कमी नहीं रहा है। इविद्वास की 
हुए विजय और हुए पराजय में, दर्शन पी हुए नवीरता में, शाप वी हर विधि मे, ध्र्ष 
मे, वाव्य में और समस्त बसारुपों में इस सोक को ही बॉपने और उसे मर्यादित करने का 
प्रयास किया गया है। और चूँकि लोक-इन्द्र पे मूल हमेशा ही दर्षीय रहे हैं, इसीशिऐ, 
मर्यादा थे मास पर, प्रशादित औौर कल्याण के नाम पर इस सोक के इन्द्र पी वर्गोव पहुचाद 
थो पभिटा देने के छिपे बहुत ही कडे पदस उठाये जाते रहे हैं। छोक की बर्गोप छदि गो 
धूमिप्त कर देने के लिये भ्रमों थौर छप्तों से मरी अधिरचनायों को कल्पना की जाती रही 
है । शास्‍्त्र के दाए, पुरोहित के द्वारा और राजा (राजदीठि) के द्वार पेंददार, धर्मों को 
शोर यबर, मिध्या विश्वासों को योपा जाता रह्या है। किन्तु यह यपार्ष है कि सम्रा 
आांडम्वररों के बावजूद लोक के सहजयात दन्‍्दों को करी भ्ो दबाफर नहीं रखा णः सका ६ 
बांदिम विद्नों और प्रतीकों मे, आधद्यसू्पों और मिषकों में, सभी तरह के गापाषक्रों में, 
दयाओं और आध्यलदों में--सम्पूर्ण इतिवुत में दस सोकबद व शक्ति का दइन्दपूर्ण 
सूजन थौर पुनस जब दिलाई देता है। मापा और ज्वृल सम्यधी या जातिदृत्त सम्दधी 
(0.878098० ०४४००5) विविषताओं मे, जोवन की अतर्रववा और उसके दाह्य विस्तार में 
इस छोक नी वर्गीय शक्तियाँ बहुत ही सजनधर्मी रही हैं। 
भारत ने' इतिहास में चाहे आदिमातव वी संस्टतिक पहचान का प्रश्न हो या 
वैदिक संस्दृति के विकाध् का, चाहे बौद्ध और इस्लामिक संस्दृति के प्रतिपक्षों की ठोस 
भूमिका का सम्बभ हो या कि फिर आधुनिक युग में साआाज्यवादी भंप्रेजों की पश्चिमी 
सस्दृति के प्रभाव का--इन सभी दोरों मे सोक सघर्प दी जातीय परम्परा अविष्छिन 
रही है। भारत के इतिहास मे लोकबद्ध संघर्ष वी एक महान सास्कृतिक परम्परा रही है 
गौर इसे आदिम जादू से लेकर परवर्ती युगों के धाभिक मतमतान्तरों, भक्ति, याग और 
तन की हूए पद्धति ओर साधना मे देखा जा सता है। इन सभी में सोव' की अन्तश्नेतदा 
ध्वनित होती रही है । ताबिक पद्धतियों में तो कहों-कह्ीं आदिम युग के कबोलाई टीटमिक 
रिवाजों की जीवन्तता के पुन दशन होते हैं । दर्शन और धर्म के क्षेत्र में पायी जानेवाली 
तपष्माओं कौ८ खाधताओं की जो आपी-वैज्ञानिक और मतोदार्शनिक अमिर्व्यक्तियौँ दिखाई 
देती हैं अनेक प्रकार की सतवादी और साम्प्रदायिक शैसियाँ दिलाई देती हैं धोर इन सो 
मे जो आपसी फूट और तदातनी दिखाई देती हे, इन सभी के भीतर सोक की वर्गीय 
विषमताओं को पूटते हुये देखा जा सकता है। यदि पक्षपातद्वीव होकर इतिहास की मुख्य 
चेष्टाओं को पहचानने का प्रयास किया जाए छो भालुष्त होगा कि इस लोक फी परम्परा में 
ही युग वी मूल्य-दृष्दि का रचनात्मपर प्रतिपादद होता रहा है । 
मानव फी आत्मा के उनयत का यज्ञस्पस वह सक्रिय सोक है जो अगाप सलरता 
के साथ क्रियाशील रहते हुये, ययार्थ का अनुभव करते हुये और समय के अनुकूल विचारो- 
त्यादक चितव करते हुये सत्य की सार्वभौमिकता को व्यवहार से बाँधता चलता है। 
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सार्सवाद वी यह सैपष्ट मान्यता है कि घतोत थे छाप किया जाने वाला एंवाद 
इतिहास के हन्द्वास्मर वियमों पर बाषादित होता है। इस संदाद में अतीत के गतितात 
भौठिक यूदतर योर गतिम्ान बात्मिक मृहत्तर की परस्पर सम्बदठा पर विगाद दिरी 
रहती है । किन्तु इन दोनों गतिमान दृह्दत्तरों को विसौ भौ धरह से पृषक्‌ नहीं किया घा 
सकता । क्योंकि ये दोनों वृहरतर प्रगतिमा प्रक्रियाओं को ही विशिष्ट थस्पायों रे परि- 
चाषक होते हैं। इसी ऐविश्रासिए प्रक्तिया के द्वारा बठीत की भौतिक बोद बात्मिक सापे- 
क्षताओं को भी पहचाना घा सरठा है। ये सापेक्ष रूप भी अपने वर्तमान की आवश्यकताओं 
से--भौतिक और घाध्यात्मिक दोनों प्रकार को आ्रावश्यद ताओं से बनते हैं । इन सापेशों 
के द्वारा ही अतीत की निरंदरता इतिद्रास की भोतिक गतिविधि मे प्रषद हो पाती है । 
(बाए स्टीव का सापेद्षवाद नहीं जिसकी दार्थनिक परिणठि पराडिटिविज्म में होती है 0) 
बह जीवन के सगुण-साकार का ठोस रूप धारण कर पाती है। भौर 5भी इस निरंतरता 
को यपाथ रूप में प्रतिपादित किया जा सता है, उसे सज्ञात में बाँषा जा सकता है। 
ञअत यह स्पष्ट हो जाता है फि इतिहास मे सापेक्ष हो परम्परा की जीवन शक्ति के रूप 
विधायक होते हैं। उत्पादक वर्गों के श्रम से नई ताकठ लेने वाले इतिहास में हवन सापेसों 
की धनेक भूमिकायें होतो हैं । विशिष्द ओर सामान्य को अनेक श्रेणियाँ होती हैं । इतिहास 
के ये सापेक्ष अपने समग्र के प्रति€्पों बौर प्रतिरोध से जूमते रहते हैं और वृहत्तर थाफारों 
में रूपातरित होते रहते हैं । इनके ढेर सारे कार्य होते हैं । ये परम्परा की जीवन शक्ति 
को सजोते हुये, उसे लोकी मुष्ी वनाते हुये बागे की थोए घकेखते रहते हैं। 
मध्य युग के सामन्तवाद मे और आधुनिक युग के पृजीवाद ते इस लोक को, सोग- 
बंद प्राणी को भाँति-भाँति से विमक्त किया है। उसे ऊँच-नोच के दर्णों और वर्गों मे विभक्त 
किपा है। हिन्ठु इछ विभक्तीकरण के बाद भी भेद का यह कथन कितता रही 
साबित होता है कि * 86 ग्राइणए 0० ४ 0छश३ 7806 38 006 ॥9 ६&00706 070 ॥0 
659८श४८००० 070 ॥7 97087055 ” इतिद्वास के प्रगतिशील नियमों के अनुरूप बाज घोक- 
बद्ध चेतना का जो तया पैटन बना है (वैज्ञानिक समाजवाद का) मानवीय चरित्र की जो नई 
सावमोमिक तस्वीर बनी है, उससे यह ठिद् हो जता दै कि मानव मात्र का अस्तित्व ही 
श्रम की घुनियाद पर टिका हुआ है। यह साबित हो जाता है कि साम्राजिक अत्तित्व की 
प्रगति भी उसी के भीतर पाये जाने वाले थान्तरिक सोक्वाद को गति से ही तय दवोते हैं । 
इसौलिये थम के दर्णन को नकारने से, श्रम के प्रति प्रतिबद्धता को नकारने से, थम की 
ध्तर्राष्ट्रीयवा की मकारने से सपा अम फो सामाजिक विज्ञानों और प्राइतिक विज्ञानों में 
सही जगह ने देने से सम्राज के जोदन में विघटनकारी बौर विनाशकारी हालात उत्पन्त 
हो णाते हैं, ५ न जय गठिरोधों की शइंखचा खड़ी हो षातो है। 
बाज श भे तो यह साफ दिलाई देने लगा है कवि सामाजिक णीवन मे बनु- 
दारवादी वियारदृष्दियों को भूमिका पूर्णठया अतिकरियाबारो हो चुकी है । यह बगल 
हो पक तरह से इतिहास को थम जाने, यक जाने और उसके सहत्वहीद हो जाने का 
अतीक बन गया है। यह अनुदारवाद इतिद्वास को पीछे को भोर ले जावा चाहता है। हए 
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तरह के बदसाव के विश्द्ध प्रठिक्रिया ही इस बनुदारदाद का भ्रेस्थाद बिन्दु बद गयी है । 
इस अनुदारवाद ने तो बब भ्रेग्मैटिफ्म के दशन को भी रूड़ियों से बाँध दिया है। फप- 
स्वस्प, आज के युग गे लोक्तत्र और बनुदारवाद को विधारपारायें एक दूसरे बे' प्रतिपदा 
में था गयी हैं। बमिजन और सोक के दो शत्रुवद्‌ खेमे दत गये हैं। इस अनुदारवाद घोर 
सुम्पेनी चरित्र वाले थमिजन के तहत व्यक्ति ओर समाज के रिश्ते हो शत्रुतापूर्ण दो गये हैं। 
व्यक्ति और छम्ताज में दिसको सत्ता प्रथम है स्पा इन दोनों में कौन नियामक 
है? इसके यदले यदि यह पूछा जाएं कि बया व्यक्ति फो समाज से या समाज को व्यक्ति 
से अप्तगामा जा सकता है? औौर इस असगाव से किस तरह के' सक्ष्य को प्राप्त किया 
जा सकता है ? यह देखा गया दै कि ध्यक्ति और समाज फो दो पृषक्‌ सवर्गों मे रखनेवाले 
अवसर गलत ढंग से ओर गलत नियति के साथ सवास उठाते हैं। ऐसे लोग अपने आधे- 
थपघुरे निष्कर्षों पर ही टिके रहते हैं। इस तरह के सवालों का जवाब तो शधुनिक 
विज्ञाद भोर, प्रौद्योगिकी की शक्तियों को आत्मसाद्‌ ढिये हुये हमारे युग के इतिहास ने 
समाज के पदा में, सोजवाद के पक्ष मे और सम्ताजवाद कै पक्ष में दे दिया है । थव 
स्वात सुखाय फा रोमाचक आह्वाद केवल प्रदत मानव, निरपेक्ष मावव और एब्सल्यूद 
मैन तक, अनुदारवादी-रूढ़िग्रस्त मानव तक सीमित रह गया है। 'परम' के सदर्मों 
(परमतत्व, परसेश्दर, परमज्ञान आदि) ने जगत या सार को सिष्या बना दिया है ! इस 
“परम! की निरपेक्षता ने, इस परम की अनिर्वचनोयता ले ऐन्द्रिक संसार की सारभ्राहिता को 
दो क्षीण कर दिया है। आत्मतत्व को वस्तुतत्व से, अध्यात्मतत्व को लोकतत्व से पृथक्‌ कर 
दिया है । वष्यात्म विद्या के रहस्पवादी सवादों ने जनता को पूरी तरह से लपा दिया 
है। अध्यात्म विद्या के मूल्य जनता के कार्यों से मेल नहीं खाते । इनमे ध्यक्ति के प्राकृतिक 
बोर अति प्राकृतिक का यात्रिक समायोग मिश्तता है। इनमे प्रवृत्ति और आायक्ति के 
फापिक और मनोवैज्ञानिक रूपों की तया निवृत्ति और बनायक्ति के निरपेक्षतावादी-सर्व- 
खडनवादी धारणातं की अभिव्यक्ति होती है । 
आधुनिक युग दे सनुष्य की रत्ता पर सोचते हुये बया हमे इस तथ्य का गषार्य 
शान नहीं हो जाता कि व्यक्ति की सर्जना में, उसके व्यक्तित्व की रचना में छोकवादी 
शक्तियों के संचार से वैयत्तिकता के बृहद्‌ भौर विराट रूप बन जाते हैं ? तथा वैयक्तिक्ता 
घोकाच्धादित होने लगती है ? और ऐसी हालत मे गया फिर इस अजित की पयी अथवा 
भमृद्ध वी गयी वैयक्तिकता में वृहद्‌ और विराट्‌ की भौठिक्ता को लकारा णा सकता है ? 
पह दृहद्‌ थौर विराद घो वारतव में सानव की भौतिक क्रियाओं से ही पललवित होता 
दै। इस प्रकार हमारे युग में हर तरह को बनुदारवादी धारा के विरुद्ध और वैज्ञानिक 
थपार्षवाद के तहुत सामाजिक जनुष्प फी सजनशील शक्तियां निरतर ओढ़ से प्रौद़तर 
होती था रही हैं. थौर इनमें व्यापक कोदि की एकरूपता था रही है । 
शत फिर से विषय पर सौटते हुये यह साहस के साथ कहा जा सकता है कि 
यह लोक अब एक पिछड़ी हुई इपि संस्कृति या ग्राम सस्दृति हक तथा शामतवादी- 
पारिवारिक और धामिक व्यवस्था तक सोमित नहीं रद्द गया है। बाधुनिक युग के 
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इत्तिहांस की सैदान्दिक भूमिका पर इस लोक का नया बर्थ गूढ और विशद दो गया है! 
अब यह लोक पूरी तरह से वैज्ञानिक चितत का विषय हो गया है । जैसा! कि ऊपर कहा 
गया है कि सोक्सस्कृति जनता की संस्कृति दोतो है, बंद धमिक जनता को धरोहर 
होती है, वह मानवीय क्रिया से फलती-फूलती है । तो फिर यह जदता वादे किसाद ही 
या मिलों, केकिटयों और उद्दीयों मं काम करनेवाले मजदूर वय के रूप में दी । घुँक़ि 
हमारे देश मे हृपरि हों उत्पादत का मुस्य साधन है, इधीलियें कृषि उत्पादन के उन्नत 
रवृहप से ही थोक की व्यवस्था का निर्माण द्वोता रह्षा है । तिन्‍्तु अब आज के आपुनिक 
परिवेश में अन्‍य देशों को ही 6रह भारत का बद्मान जीवन भी आधुनिक विशान बौर 
पकनाताजी पर निरमर होता जा रहा है । ऐसी विर्मरता भारत के विकास का आपार 
बद छुकी है । यहां तक कि दृषि उत्पादन फ्री तकनोक भी बदल रही है। यहाकी 
कृषि एक उद्योग के रूप में, ढ्ृपि-उद्योग के रूप म॑ बदल रहो है। भारत में इृषि की 
धराचलिक सस्‍्कारश|सता भंग हो रही है। हृपि की क्षेत्रीयता का घरित गुम हो रहा है । 
अब हृषि उत्पादन की एक राष्ट्रीय भर बतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ही निर्मित हो चुकी है। 
राष्ट्रीय भोर अन्तर्राष्ट्रीय हितों थौर साभों के अनुरूप हो 4र्षि उत्पादव को बढ़ावा दिया 
थाने समा है । 
इतना ही नहीं वत्कि इस शपि के अलावा उत्पादन के गणित सगे क्लीत मिस 
गये हैं । मई धकवालाजी श्न वये उत्पादद स्रोतों का साएन बने गयी है। हृषि के समा" 
धान्तर अपवा यूँ कहें कि शपि-व्यवस्पा को बात्मसांत्‌ किये हुये एक विशाल थोद्योगिक 
जीवन व्यवस्था शी हो गयी है । इस तई औद्योगिक ध्यवस्था का बुनियांदों चरित्र भी 
सोकवादी है। विन्तु यह विशाल भौद्योगिक व्यवस्था अपने स्वरुप और ग्रुण में कृपि 
व्यवस्था के पारम्परिक अप से भिन्‍न है । इस औद्योगिक व्यवत्या को घपनों घोकदूम्द 
है । इसके निर्माता यर्गों की मी अपनी घोक सस्ट्ृति है। आधुनिक शब्दावत्ी मं इसे बनता 
शो घतवादी सफ्कृति के धाम से भी पुकारा जाता है । इस तरह जीवन के नये रूपान्तरण 
की प्रक्रिया में यह श्पम्ट दिखाई देता है कि उलादव व्यवस्था का लये रूपों भे ऐतिहाधिक 
झपा तरण हुआ है । हृपि बोर उधोग मे सहक्ार बढ़ता गया है दोलों में पारसारिक्ता 
आदी ययगी है । परिणामस्वरूप, उत्पादन संस्दृति की, श्रम सस्दृठि शी या लोकसंलुति 
की एक नई 6त्वीर सामते बायी है । 
सोक का परम्पशवादी अर्थ ददल चुका है ! धद सोक पने बराधुनिक थर्य में 
जनवाद का ए९ संडिस और बाये बढ़कर यह समाजवादी जतदाद का धोतक हो गया 
है। यह आपुनिक जनवाद ठो सोक के मध्यकासीनठावाही ग्राड़ेत का ही बदसी हुई 
भौतिक पर्िस्यितियों में हुया रूपान्तरण है जो रूप-गुण धर्म के हृटर पर मिन्‍द चति 
वाला है । सोक के इत नये सुवान्तरण को इतिहास वे द्वद्दात्कक धौटिग्रवादी दिवसों से 
हो उमझा था सरठा है। इस मये सोकवाद या जनवाट ते बपते सतय और श्याव की 
जरूरतों के मुताबिक एक सोकतात्रिद विवाएग्राटा का निर्माण भी कर तिया हैं। इध 
सदन शोकठातरिक था चंतवादी विचारधारा की अपनी जातीय पहचान भी है! यह 
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जनवादी-लोक्वादी विधारपारा घने ही इठिद्वास से, अपनी मिट्टी से रस लेकर उग रही 
है। धदसे बड़े विशेषता तो यह है कि इस जववाद मे पास आधुनिक युग की नवीदतम 
हबनाछाओ से प्रभावित होने वाले समाज के रिश्तों और सधर्पों को व्यक्त करनेवाली 
भाषा भी है। इस डनवाद फे पास नई भौठिक्ता से उत्तव होने वाले शब्दों का नया 
भडाएं भी है। यह आधुनिक जगवाद भारत पो कृषि सर्कृति को धागे बढ़ाता है, 
उसमें नये फमाने के द्द्ध भरता है। इस प्रकार लोकजोविता के नये मौतिक उपादातों 
से नवीन सोक-दशन को सृष्टि हुई है। इस नवीतद छोक-दशशाव को दृष्टिहीन होकर, 
परिप्रेषपहीत होकर और यपास्यितिवादी होगर नही समझा जा सपता | 
थोडा रुक कर, इस नये क्ोकायत पर, इस नये खोकायत के घटकों पर विचार 
पर लेना जरूरी हो जाता है। आज दे इस नये सोकायत अथवा नये लोकवाद के सन्चान 
की भौतिक क्रियाविधि का अपता एक पूरा खंसार है, सार्वभोमिक नियमों वालो एक 
पूरी सस्दृति है। किन्तु इस सोकायत की सस्दति को अवलोक्ति करने के वास्ते सगे 
परिवेश के मूलगामी स्वभाव का अध्ययद और चितव करना होगा। आधुनिक जीवन 
उपवस्था की, उसवी बाह्मांतरिक सरचना को पूर्वाग्रहपुक्त, पूवनिर्धारणपमुक्त तथा हुए 
हद पो जड़ सतवादिता से मुक्त स्थितियों या मूल्यांकन करना होगा। धर्म निरपेक्षत्रा 
थो नये प्रवाए दे उत्पादत सम्ब धों की विचार दृष्टि के रूप मे स्वीकाए करना होगा। 
सह नहीं भूलना चाहिये कि जीवन के नये भौतिक परिवेश की इपिकस ही धर्मनिरपेक्षता 
है। यह धर्मनिरपेक्षता मानव समूहों को एकजुद करती है | इस नई इपिवस से प्रतिबद्ध 
ताओों और उद्देश्यों में व्यापक कोदि फी एकछपता फा माग प्रशस्त होवा है । हमे बहुत 
अच्छी तरह से मांजूम है कि वर्णगत भेदो वाला एण्टागानिउ्स साम्ठवादी उत्पादन" 
छग्बधो की अतिवाय उपज था जिसे आधुनिक युग के पूँजीवाद ने धराशायी कर दिया 
है । ठीक उसी तरह से वणगत भेंदों वाला एण्टागानिउम आधुनिक पुजोवादी व्यवस्था की 
अनिवार्य उपज है जिसे सप्ताजवादी सामाजिक सम्द थों के विकास से सम्तात किया था 
सकता है | इस तरह नया लोकायत और नया लोकवाद सम्राजवादी सोडेल के रुप में 
गहुभागहत्ती और सरगर्मी दा विषय घन गया है। है 
आज की दुतिया सक्र्तण के दौर से गुझर रही है । इस सत्रस्तण की अातरिक 
शक्तियों में ग्रणमुचक अतर भी दिल्लाई पडने लगा हे | दुनिया समाजवादी लोकवाद को 
ओर बढ़ रही है। हमारे थुग का इतिहास उस निर्णायक बिंदु पर पहुँच चुफा है कि 
यदि सनुष्य को इस पृथ्वी पर स्वृतत्रता के साय जीवित रहना है पो उसके भविष्य को 
इथिक्स के हर अध्याय भे सम्राजवादों सम्द धो को परिभाषित करनेवाली भाषा को 
विकसित करना होगा | आज को दुनिया बडो तेझ़ो के साथ इस विकल्प के लिये एकजुट 
होने लगी है । भ्रतिक्रिया और प्रगति का सपप अब मनुष्य जाति के अस्तित्व की समस्या 
बन गया है। आज की परिश्विति तो ऐसी बन गयो है कि अपनी सम्पूण ऐतिहासिक 
विरसत को थामे हुये मनुष्य की समनघमिता के सम्मुख जीवन और सौत मेसे किसी 
एक के चुनाव का सवाल उठ खडा हुआ है । किन्तु आशा छिफ इसलिये बंध पाठी है कवि 
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किन्दगो का इतिद्वाउ वे' वैशानिक नियमों से नैसगिक कौर्ट का सम्बन्ध होता है बोर यह 
नेसगिकता झब समाजवादी विकल्प की बोद ले जाने छगी है । तकलीफ चाहे जैसी भी 
हों, बद सवात मन-पसदगी का सहीं रह गया है। इतिहास के इस दौर में फिन्दगी 
सप्राजवादी सम्दधों दासे दिकत्प तक पहुँच पाने की जद्दोज-हद बन गयो है ६ सस्ाजवाद 
दो भविष्य की विए्चयात्मतता बन गया है। प्रतिक्रिया जाने जितनी भी ध्ाकप्तवर क्यो 
ने हो, उसे बदसाव को पसंद करने वाली जिन्दगी के सामने, कुफता ही प्रडेगा। उसे 
छिदगी के तियमों के तहत भुकना ही पडेगा। बाकस्मिक झटके दे-देकर ड्विन्दगी को 
रोकने वाली विचार पद्धतियाँ बेमाती हो जुको हैं। बेहतर ठो यही है कि डिन्दगी को 
थाये बढ़ने की छूद दे दी जाएं, उप्ते इतिहास की दई मिस पर स्वतत कर दिया जाएं | 
डछिन्दगी की स्वतंत्रता का विकल्पह्टीव सम्बंध बब (इतिशस को इस नई मडिल पर) 
समाजवादी जनवाद या समाजवादी सोकदाद से हो गया है । 
प्रकृति में, उसकी भौदिकता में अन्तर्निद्वित ऊर्जा को (दिकुकाल बी बदसी हुई 
अवस्याओं के बनुरूप) भानवीय हितों के विमित्त रूपान्तरित कर लिया यया है । दिद्धात्त, 
नियम औए जिया के धरातलों पर भौतिकता और कर्बा के गूदृतभ ओर सूधमदम बन्द- 
संभ्व-धों वा, उच्चतर युर्णों को व्यक्त करने वाला रूपान्तरण सादवीय भौतिक विवेक के 
रूप में हो चुका हे । थाज की सनुध्यता बहुत ठोस हो छुकी है। सामाजिक वोध की, दायि- 
स्वयोष की नेदिक योर छाकिक धुरियाँ बदल चुकी हैं। इस विराद भौतिक विवेक के 
युण-घर्म को सप्कते और घारण करने की योग्यता बोर कुशलता बढ़ गयो है । प्रतिमा 
सोकबद्ध और विश्ववृष्टि ययाययादी हो गयी है ! तये युग की चेतवा में इस भौठिर विराद 
की ऊर्जा का नैसगरिक अतिविदन दिलाई देता है। आज का विज्ञात उस बिस्दु पर पहुँच 
शा है जहाँ से मातव और उसको मातवीबंता फो, उसकी नियति को, उसके अस्तित्व को 
सीधे प्रभावित किया जा सकता है । हमारे युग की राजवीत्याधिकी का ढांचा भी ऐसे €ी 
भौतिक विवेक के मस्त प्र खढ्य हुआ है ! अत अब बाज के युग मे धर्म, धरमिक अमूर्तत 
शोर रहस्पवाद विसी भी अर्थ में सकारात्मक नहीं रह गये हैं । सबसे सहत्वपूण तथ्य तो 
यह है कि नये प्रकार के षीवनोत्यादत मे धर्म का भ्रतिविंदन किसी भी रूप में नहीं होता 
है । घोवनोलादन के ज्लोतों थोर साधनों के किसी भी रूप का प्रतिबिदन धम मे नहीं हो 
पाता है। नये जीवन मे धामिक द्ैलियों का कोई ययापे तक नहीं रह गया है 
शत दिम्ाप्र की सच्ची स्वीहृति इसी में है कि जीवन को ताक़त देने वाले हए 
उत्पादन में, उसे नया रूप देने वाले दर उत्पादव मे धर्मनिरपेक्षता के भौतिक ख्पसानों 
को अवसातना न की जाए। कहने का आशय यही है कि नये छोवन के किसी भी पहलू 
का प्रतिविबन पर्स में नहीं हो पर रहा है । धर्म थोए नैतिकता तथा विज्ञाद बौर नैतिकता 
मी दो पृषक्‌ दृष्टियाँ वन गयी हैं। इनमे अवम् (घर्स ओर मैति हता) का सम्द रे आधुतित' 
से, थाधुनिकता धोर आधुनिकता-बोध से यहाँ तह कि आ्ाघुनिकोकरण से नहीं रह गया 
है। धम्र अब बाज के नये घोवर की सचाद्क शक्ति नहीं रह गया है, उसकी यास्तविक- 
त्षा्में पुरानी पढ शुको हैं, यह जब अपनी ही घुरी प९ एक्लेविटक हो गया है। इस धर्म के 
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स्पान प॑र. बब पर्मनिरवेक्षता ही नये सौठिक विवेक की सार्वमोमिक वस्तुनिष्ठता का 
परिचायक हो गयी है । इसीलिये तो आधुनिक युग की राजनीत्याथिकी विज्ञान से, उत्पादत 
की भौतिकता से अभिन्न हो गयी है। घर्म की व्यवस्था और धर्म की सूल्य-दृष्टि इस 
थाधुनिक विज्ञान के सजनथील स्वभाव के विद्द्ध दिखाई देती है । इस घरद नये लोकायत 
में या नये सोकवाद में विज्ञान और राजनीति फो प्रतिवद्ता दिखाई देती है। और इस 
अठिवद्धता मे किसी भी तरह की एपालाजिस्टिक दृष्टि का लेशमात्र भी स्थान नही रह 
गया है । समर्पण, उदासीवता जोर यपास्थिति की आज के जीवन भें कोई जगह नही रह 
गई है । राजनीतिक अन्ठपस्तु मे प्लेटो के भाववाद की या रहस्पवाद की भूमिका पुरो 
तरह गुणहीन हो चुकी है । इविद्दास के हर नये सोड प्र “प्लेटो का घुम फिए कर लौटते 
रहना” अब बसमव हो गया है। 
इतना होते हुये भी आधुनिक युग की बुर्जुजा राजदीत्याधिकी मे भिध्या और भ्रम 
के, धर्म और रहस्यवाद के थाडम्वरपूर्ण छलावे मौजूद हैं । बुजुबा--जनवाद या बुर्जुबा 
प्रजातत्र का चरित्र साफ नहीं है, उसमें घातक असर पेदा करने वाला दोप्रलापन दिखाई 
देता है। जहाँ एक ओर वर्गीय विपमताबो और वर्गीय द्वन्दों के स्तर पर जतवाद वैज्ञानिक 
समाजवाद से अपनी प्रतिबद्धता को स्पष्ट करता है और लोक के जागरण फो, साम्राजिक- 
आपिक-राजनीतिक जागरण की आवाज़ को वुलन्द करता है, भद्दीं ठीक इसके विपरीत 
दूसरी ओर इस घनवाद में अनेक प्रकार, की बुर्जुआ विचारधारायें भी घुस आयी हैं, जो 
जनता मे भ्रम फैसाती हैं और उसे भटकाव के रास्ते पर ले जाती हैं । 
आजादी के बाद सारत मे एक नये प्रकार की ग्रामीण बुर्जुबाड़ी अस्तित्व मे जा 
चुकी है। कृषि में भी इज़ारेदारी की प्रवृत्ति पनरते लगी है। ऋषि एक लाभदायक उद्योग 
के रुप में बदलती जा रही है । यहां तक कि कृषि भो नव उपनिवेशवाद के दायरे भे आती 
जा रही है। कुछ स्पानों पर कषि-सामंतवाद हूंट अवश्य रहा है। कृषि से सम्बद्ध श्रमिक 
वर्गों की सोच भी यदल रही दै। किन्‍्तु इस बदलाव के बाद भी जतवादी घारा राष्ट्रव्यापी 
असर, वैदा भह्दों कर पा रही है। इतना तो जरूर है कि ऐतिहासिक बदलाव की प्रक्रिया मेँ 
चर्गाय इन्द्र भर गये हैं, नवणा बदलने सगा है । 
भारत में पूंजीवादी जनवाद के विस्तार के बावजूद, कृषि के क्षेत्रों में पूंजी के 
व्यापक दखल के बावजूद अभी तक सार्मतवादी आधिक सामाजिक सम्ब्धों के अवशेष 
शेष हैं । मध्यपुगीन सद्दाजनवाद और पुरोहितवाद बमी घक जीवित हैँ ॥ इतवा यवश्य 
दिखाई देता है कि सामतवादी शोषण के गहरे. संकट मे विसाद को मजदूर के निकट ला 
दिया है। पतिवत्तन की ऐसी भ्रक्रिपा में हडारों हार अन्तविरोप किसो एक हो बिन्दु 
पर वैदा हो गये हैं, वहों-कहीं तो इतिहास का यह सक्रमण दिशादह्वीन सा हो यया है| 
साम्राज्यवादों और पुंजीवादी ठाड़तें इस संक्रमण से पूरा धाम उठाने में लंगो हैं, इस 
सक्रमण को घपने अनुदूल बनाने में लगी हैं । इन विरोधी परिस्तयितियों के बाद भी किसान 
बोए सजदूए की एकठा का मार्ग प्रशस्त होने सगा है। थब किसान और सजदूर दोनों दी 
अपनी एकता दो, पारस्परिक रुहयोय को सावदा को प्रकट करते लग्मे हैं। दोनों दो लिख- 
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कर नये प्रकार की सोकदादी संस्त्ृति कौ रचना में लगे हुये हैं । किसान और मजदूर की 
एकजुटता को व्यक्त करने वाक्ी यह घोक-सस्कृति विशाव और छकनालाजी की समरण्त' 
में आगे बढ़ रही है । यह शोकसस्द्ृति सम्प्रदायमुक्त है । इस नई लोक सहहृत्ति ने नगर 
और प्रॉव मे उत्पादक वर्गों के आपसी सस्ददधों को एकरूए बनाया है । यह सोकसंस्ट्ररि 
अबे नये समाज को अग्रगाम्ी चेतना का सवाहक बन रही है । इसी लोक्सस्ट्ति में समूर्च 
सानवीयता की रक्षा और उसके विकास का सधर्ष भी व्यात है । 

इस दरह बव गाज के युग मे लोक का, लोकवाद का बर्ष ही पूरी तरह से बदए 
गया है । घत इस लोक के अध्ययन थी प्रचलित पद्धतियों की भी न्गे घिरे से जद 
करनी होगी ! पृश्चिस मे, मुंख्य रूप से अमरीका मं खामाजिक था सासल्कृतिक स्ृविशार 
(एसापालाजी) के धहृत ही घोक का लोकसस्ट्ृति का बध्ययत किया जाता है। वहाँ पर 
इस साह्हतिक या सामाजिक टविजञात की हर कैदीगरी में या खबर्य में मनोविश्लेषण 
शास्त्र और स्राजिक विकासवाद को सहायता लो जातो है। अनुमववादी अवधारणा 
बृत्त भे ही हुए तरह के तप्य की जाँच-पडतएल पी जाती है ! इस संस्ट्तिक हृविज्ञान मे 
आशतिक व्यवस्था और सामाजिक वातावरण का घालमेल रहता है। इस आ्राहठिक 
व्यवध्या और सामाजिक वातावरण में एक दूसर की अवस्थाओं का आरीपण-अ्रत्यारोपण 
द्ोता रहता है ! इस सास्ट्ृतिक रृविवान की अधिकाश स्वापनाओं में श्राणी विशान और 
अनौविशान की भ्रृप्रिकायें प्रधुख होती हैं | इसी पाणी विज्ञान गौर सनोविश्ञान की सह्दायता 
से इधपनोलाजी ओर इयनोग्रापी के सूत्रों को रचा जाता है। इस हृवश शास्त्रीयता के 
द्वारा ही भाषा के उद्भव और उसके विकास की भो सम्रमते का प्रयास किया जाता है । 
६8 उास्वृतिक नूविज्ञान से प्राइतिक और साम्रानिक परिवेश का तिरूपण नत्ष्त गीज, 
वश, जाति और सम्प्रदाय के दादा होता है । और एस्ती मे भाव, भाषा बोर भेप॒ बी-- 
पूरी संस को और सांस्ट्रतिक विरासत की छोज की जाती है। सात्वृदिक दृविज्ञाव 
को पद्धति से विकासवाद की सैद्धान्तिक्ता को पुष्ट किया जाता है । यहाँ तक कि तुत्तवा 
रस सापा-शारद्र का अध्यपन भी इसी के अतगत किया जाता हैं | घोक के, घोकसल्ूृति 
बे तथा शोकराहित्य के विविष अंगों का सोरकथाओं, सोकगीतीं, लोक र॒त्पी, तोककसाओं 
और साकीक्तियों थ्राटि का अध्ययव भी किया जाता है। सापुटापिक भाव के शोघ की 
विरासवादी-अनुमववादी पद से बढ/व के मादवीय क्ियाक्लापों को थी वत्खवादी बोर 
जादित पम्प्रटापों थी बनेढ़ थेशियों म॑ दौद दिया जाता है। 

ढिसु सोफ के विवेचन को यह रृवैशानिश पद्धति अधूरी कौर दोपपूर्ण है । ऐव- 
शाज़ की बात यह है हि इस सॉस्तृतिक रविज्ञान में परत के सम्मुख सनुष्य को घटाकर 
रसा धाता है। इसमें धधिक्ठर तो मनुध्य दो प्रश्ति वे अधीन ही दियाया णावा है । 
इएमें श्राधतिक श्यवस्पा धोए सामाजिक वातावरण के आपठो सम्यधों में यात्रिकता 
मित्तती है। इसीलिए ठो यह परूरी है कि लोक १7, साहडीदत का दष्ययत ऐविद्वाधिक 
प्रपठि के उन विपमों द्वारा डिया जाता चाहिये जिडें समय गो झर्रत के घनुछार प्रदुष्प 
मे सपने द्वारा डिये यय थम से बताया है। बरयोंरि अनुष्य झपने श्रम ने दादा हो प्रति 
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से, प्राइतिक व्यवस्था से सडता है। प्रकृति कौ या पर विजय हासिल फरवा है। 
और ठतद इस दरह उसे (प्राइतिक व्यवस्था को) मानवीय बनाता है । प्रति का श्रम के 
द्वात मानवीय होने का अर्ष ही प्रदति के साववीय इतिहास में रूपान्तरण से द्वोता है। 
इस प्रकार प्राकंतिक धवस्था से इतिहास की अवस्था मे रूपातरण की प्रक्रिया के 
भीतर भनुष्य न तो प्रकृति की आधीवत। स्वीकार करता है और न हो यह किसी भी रूप 
मे प्रति की शक्तियों से स्वयं को पृषक्‌ हो कर पत्ता है। वह तो हमेशा ही प्रकृति के 
सा तथ्य में रहकर, प्रद्धति से जुडकर, हो उसके गुण-धम्र को ाववीय बनाता चलता है। 
(पूजीवादी पश्चिम में जाधुनिक विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी के सामने मनुष्य या तो लबु और 
नाचीज्ञ सा हो गया है या फिर वह वहाँ एकदम आततायी ओर निरवुश सा दो गया हैं 
--ऐस्ला इसलिए हुआ है कि पश्चिम, रृविज्ञान और डाविनवाद से ठया भवोविश्लेषण 
और, अस्तित्ववाद से बाहुर नही निवल सका है ।) स्पष्ट है कि इस सास्हृतिक सृविशान 
को पद्धति से उसके द्वारा तैयार किये गये अनुमववादी सवर्ग-सूत्रों से ऐतिहासिक यथार्ष 
के प्रगतिशील प्रवाह को कभी नहीं समझा जा सकता । इस सास्वृत्रिक तृविज्ञान में यवाय 
रूप की अपेक्षा प्रद्दति रूप को, यथाधवाद की अपेक्षा प्रकृतिवाद फो वरीयता मिलती है । 
इस सास्कृतिक सृविचात मे म्तानव-जीवत को उसयी अतप्रवित प्रक्रियाओं मे, उसके बृद्दत्तर 
रूपों मे फेलने और विस्तृत होने को अपेधित अवस्थाओ पर ध्यात नहीं दिया जाता। 
इसीलिए तो एंतिहासिक वस्तुवाद की ढ/ंढ्र! मक पद्धति के सामने एंग्रापालाजी की समस्त 
शाखाओं के नियम और सूत्र एकदम याविक से लगते हैं । 
संस्कृति, साहित्य और कमाबों मे जिसे फ़ाक (70॥0 कहा जाता है, 'फाकसोर! 
या लोकवार्त्ता साहित्य के मामर से पुकारा जाता है, लोकवार्ता विशान के नाम से अ्रभिद्दित 
किया जाता है, उसका अध्यपन बोर अनुसंघात भी सास्कृतिक विज्ञान के ही अन्तर्गत 
किया जाता रहा है। यह फ़ाकलोर एक व्यापक पारिभाषिक पद है। यह प्राचीन और 
भध्यकासीव लोक जीवन के अध्ययन वा एक सदत्वृण सवंग है। इस फाकतोर में या 
सोकवार्ता साहिए्य में जादिम युगों से लेकर म्रष्यक्ाल ठेक के ठपा एक हृद तक आधुतिक 
बाल तक मे धुमस्तूपन, पशुपालन और दृषि-सम्द धो की नेसगिक और पारम्परिक रप्क 
दिशाई देदी है । इस फाकनोर मे लोक हृत्य, खोक-कलायें, लोक संगीत, लोक कल्ताओं 
आदि के विविध रूप समादित होते हैं । इतना हो नही, इस लोकवार्ता-साहित्य मे आदिम 
विज्ञान (जादू), दर्शन और घ॒र्म की तथा अह-तक्षत्रो, वनस्पठियों और पशु जगत्‌ से सम्ब- 
'घित अनेक प्रकार को ग्राद्यल्‍्पात्मक और सिपकोय परिकत्पनायें भी मिलती हैं। अति 
प्रह्द्रिक घौर अति मानवीय शक्तियों से भरे इत काव्यीय मियक्ों में प्रादोत और मध्य- 
कालोद मनुध्य के मनोविमान की, उसको प्रवृत्ति इच्चाआा की, तृत्तियों-बतत्तियों की, भय, 
कहणा और आनद के रहस्यात्मक कर्त्यों बरी, आमोद प्रप्नोइ थोर त्रीडा-क्लापों की 
पभिव्यक्ति ये नमूने मिलते हैँ। स्वत स्कूतता, रोमाचक्ता, चमत्कार-प्रियता और 
रहस्पासपकठा के छादे बाने से बुरी इद लोक मिषकों के द्वारा तत्कालीन मनुष्य की चेतना 
हे विकास की अवस्थाओं को सममने से मदद प्रिल॒ठी है ) इन घोक-मियक्रों के अच्ययत 
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से ऐविदासिक यपार्ष को छोड सम्मव हो सकी है, वर्योकि इतमें अपने समय के भौतिक 
प्विश का दंद्व भी समाहित होता है। ये मिषकें बहुत अमूत्त सी होती हैं. किन्तु एकदम 
निरपेक्ष नहीं होती। 


धन्याइद्तोपीडिया थाफ़ सोशल साइसेड में पाकघोर हे दारे में कहा एया है-- 
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दिदी मे धप्रेडी के शब्द फाक के घद्धद पर ही सोक के अब को निश्चित किया 
प्रया है। भारत के सम्पूर्ण इतिहाध मे, मुह्यरूप से “हिन्दी प्रदेश” या “मध्य देश” की 
ऐविद्वासिक विरासत में सोक-छादित्य अंग्रेज़ो के 'काक लिटरेबर' को ही तरह व्यापक 
बध वाला है। हिन्दों प्रदेश या मध्य देश के इस लोक-साहित्य में यहाँ के दर्शनों भौर 
धर्मों की, सम्प्रदायों और मतमतान्ततों की भीतरी वैमदस्पत्ाा बरादर उजाएर होती रही 
है । दिदी प्रदेश में स्ोक के था सोक-जीवव के अनेक ऐतिहासिक थृत्त मिलते हैं। इस देश 
का सोक-दर्शत और सोक-साहित्य वर्गोप इन्द्रों से एडदम अष्टूता नहीं रहा है । यहाँ पर 
बहा को, ईप्वर की और वाद के मगवातों की, देवी-देवताओं की परिकत्पनाओं का शास्त्र 
से बाहर थौर सोक के भीवद भी रूप्रायद होठा रष्दा है । बौर फिर ब्राह्मणोतर विन्तत 
का सोकवृत्त हो बहुत जुकारू रहा है। यहाँ पर शास्त्र वो परिपाटी और सोक की परि- 
पाटी में हमेशा ही मतभेद बता रद्दा है । यहाँ का लोक सिर्क पैस्टोरल-पीजेण्ड रोमाण्टौड 
छिउम! छक सीमित नहीं रहा है । इस खोक में ठो वेदान्त और शास्त्र को परम्परा के 
विदद्ध ऊचे स्वर सुनाई पढ़ते रहे हैं। धोकायत की अपनी णानदार परम्परा रही है, 
जिसमें सज्ञान के क्रियारपों की दुस्तुनिष्ठता फम्मी क्षीण नहीं हो सकी है । 


यदि पाली, प्राइत ओोद अपन्रेंश के शब्दसमूहों को उनके भाषिक रूपों को 
विश्वेषित करते हुए कलामिरुचि के बदलते हुये प्रतिमातों में लोक की शक्ति को आँसर 
जाये तया बाद की प्ध्यकालीन बोलियों और देशज भापाजं के विकास को दुष्दि-पथ में 
रखा जाये, इत बोलियों और भापातओं के सवेदन रूपों वया छद छवपों की छातवीन की 
थाये लो स्पष्ट होने लगेगा कि वेदात और शास्त्र की परिप्राटी से सोक वी परम्परा का 
ऋगडा वर्गीय विशेषताओं वाला ही रहा है। वेदान्दवाट और शास्त्र के पाडित्यववाद और 
कर्मकाण्डवाद के विरुद्ध इस लोक में, लोक साहित्य म ययायवाद के दइन्द भरे रहे हैं। 
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; है। इन लौकवद्ध ढढों को अभिव्यजना थनेक प्रकार के दार्शनिक और घामिक भत- 
के रूप में ही व्यों न हुई हो ? 
इसी सन्दर्स में 'शिष्ट! विशेषण के तले दवे हुए और, बंधे हुए साहित्य फो सकुचन 
त को यहीं पर. स्पष्ट कर देना ठोक होगा । व्यापक कोटि के जीप दरिद्रता 
र ऐन्द्रिक रूपों के सीमित व्यापार को वजह से सजन की तथाकथित शिष्दता और 
रिनिष्ठता वेदल अलंकार बतकर रह जाती है। यह्‌ शिष्टवा और परिनिष्ठता पद- 
चना के वैशिष्टय का रीठियाद बनकर रह जाती दै। ऐसे शिष्ट साहित्य की सुजनणीच 
त्पता और पलामिर्षदि में शब्दो की, पदों की शुद्धता या य्‌ कहें कि रचना को वैयाकरणी 
मिका प्रमु हो जाती है । इस तथाकषित शिष्ट यौर परिनिष्ठित मे सामंतवादी अमि- 
बात की, सामती अभिजन के मैनरिदम को लासणिक अभिव्यक्ति होतो रही है । आज के 
र्तम्तात युग में तो ऐसे तमाम विशेषण एकादमिक रूढ़ि के परिचायक हो चुके हैं॥ इनका 
वशन बन्द हो चुका है। 
वर्तमान युग मे एक लगे प्रकार का रूपवाद या कलावाद उमर सामने आया 
है। इसका 'शिष्ट! धौर 'परितिष्ठित' से फोई रिएता नही है । जीवन के पतनशील चरित्र 
की व्याख्या करने वाले आधुतिकताबोध को रुचता का अपना एक काव्यशास्त्र बन चुका 
है। मूल्यसकट और मूल्यह्दीनदा के सदर्भों को रूप देनवाली रचना की सैद्धान्तिक्ता बन 
चुकी है। विधियों से भरे. जोवन को थर्थद्वीनवा का भी अपना सैद्ा तक आधार छ्य 
हो चुका है। अविचारित अपवा थवौद्धिकता फी सैद्धान्तिकृता बन चुकी है | इस तरह 
इस नये रूपवाद और कलावांद के स्रोत आधुनिक जीवन वी कृरूपताओं और अमृतद्वाओों 
छक व्याप्त हैं। सपाटवयानी की भी एक सौंदर्य-दृष्दि वत चुको है। इस नए खूपवाद या 
कलावाद में सामंती बाभिजात्य की शिष्टता और, परिनिष्ठता का एकात अभाव सिलता 
है। इस माधुतिक कलावाद ने शास्त्र के 'औचित्य/ की परिधियों को तोड़ दिया है। इस 
एपवाद या कलावाद में विद्रप और विसंगति के यपाय की नकारात्मक शक्तियों वाला एक 
पूरा शिल्प बद घुका है | 
इस आधुनिक कलावाद की अपती सास्कृतिक परिस्थितियाँ हैं शिवके काएण ही 
इसमें मूल्यहीवता और अथद्दौवठा के उत्तेजक रूपमानों फो सृष्दि हो पाती है। इसमे 
सनफीपन और जिद्दीएद की ऋूए कितु नपुसक अभिव्य॑ंजता दौली का वात होता है । 
स्नायविक उवाव मे प्रकद होनेवाला बीमार और बढवोला ब्ाक्रोश, जो कि दिप्रागी कम- 
छोरी फा लक्षाण द्वोता है, इस आधुनिक रूपवाद की साक्षणिक विशेषताओो की रखना 
करता है। इस आधुनिक रूपवाद के दाशनिक और ब्राध्यात्मिक प्रेरणास्नोत सूख घुके हैं। 
दर्शन के धरातल पर, यह सकटप्रस्त हो गया है, इसमें आध्यात्मिक रिक्तता आ गयी है। 
इसका रघनासमक ध्यवहाए पूरो तरह से प्रतिक्रियावादो हो गया है। इसने प्रतिबद्धता और 
विचारधारा विरोध की राजनीतिक साशिशों वाले रास्ते को पकड लिया है, इसका विचार- 
क्षेत्र भस्तित्ववाद तक सीमित रह गया है । इस बाघुनिक रूपवाद में एकाकोपन और 
अणवबीपन पी, असंतुघन और बठामंघस्य को तथा सर्वनिषेश्वाद को गुस्तैस किन्तु तत्स्थ 
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वर्गों वाली रही हैं। दर्शन और धर्म की विविधताओं से मरी ऐसी परम्परा में ग्रामसमुदायों 
को लौकिफ-मौतिक इच्छाओं फा इन्द्र भी हमेशा सजीव रहा है। कहने का तात्र्य यह्‌ 
है कि दर्शन और धर्म के दन्दरों मे भौतिक परिवेश की अतिक्रिया बहुत डायरेवट रही है । 
यह प्रतिक्रिया अनेक प्रकार के ऐएड्रिक व्यापारों में प्रकट होती रही है। उल्लेखनीय बात 
हो यह है कि इन इन्द्रों मे अपने सामयिक की आलोचनात्मक पदताल भी होतो रही हैं 
भारत के प्राचीन इतिहास को इस मूलभूत विशेषता का प्रतिपादत भी यहाँ के घोक वो 
जौवृतता भे ही हो पाठा है जहाँ एफ ओर वेदिक परम्परा मे ब्राह्मण, क्षत्रिय भर वैश्य वा 
सहकार और छोद्र का वहिप्कार मिलता है वहीं दूसरी ओर इस वैदिक परम्परा के विदद्ध 
खड़े होने वाले बौद्ध-पम॑-दर्शन में ब्राह्मणत्व लगभग बाहर रहा है। इन बोढ़ों की 
परम्परा में क्षत्रिय-वैश्य और शुद्र का सहकाए दिखाई देता है । इस बौद्ध सस्वृत्रि मे भारत 
के सोक-जीवन में एक त्रान्तिकारी भूमिका वा निर्वाह किया। दौद़ों के प्रभाव मे ध्ाकर 
भारतीय सप्ताज की छोटो भोर पिछडी जातियो ने, छुद्र समभी जाने वाली जनजातियों 
ने, उत्पादन के कार्यों मे लगी श्रमिक जातियों ने अपने वर्गोय दल्दों फो ऐसे धामिक- 
दार्शनिक कलेवर मे बाँधा णो शास्त्र और अभिजात दोदों को अस्वीकार करता पा | 
इस बौद्ध सस्दृति के विकास भे क्षेत्र-योत्र का अपता लोकल कलर भी दिखाई पढता है। 
काव्य और क्लाओ के भाव-जगव्‌ में तरह-तरह की बोद्धिक प्रतिक्रिपायें दिखाई देती हैं। 
बोदध सम्प्रदायों के परवर्ती दृश्पपटल को दखने से यह स्पष्द होने लगता है कि 
भारत का लोकसज्ञान इन्दरों से सर गया था । वैदिक युग से लेकर बौद्ध युग तक के सम्ये 
दोर में भारतीय सामदवाद की अनेक प्रवाए से रचना होती है ओर इसी दोर में उसकी 
थन्तरचना वार-बाए द्ूटती भी है । सामतवाद जर्जर भी होता है और पुन तया जीवन 
भी पाता है। इस तरह इतिहास मे सामतवाद पी रचना, उसके विघदन और फिर पुन" 
रचना का यह दोर बौद्धिक संधर्षों से भरा रहा है। इस दौर मे इतिहास की दृष्टि भी 
बदलती रहती है और इतिहास को अतर्वस्तु फा तेश्ी से विकास भी होता है। इस कान- 
छड में एक तरफ तो जीवन के ऐन्द्रिक-भौतिव व्यापारों को तुच्छ और घदिया बताने 
चाली, जगत्‌ को स्रिष्या कहने व/ल्ी आत्मवादी विचारणार्ये निरकुश होती नजर बाती त 
दो कहीं दूसरी तरफ प्डुत इच्छा दौर सोक-व्यापार की सच्चाई का दृढ़ता के साथ प्रति- 
पादत करने वाली धाम्राणिक शक्तियाँ ऊपर उठतो हुई दिखाई पड़ती हैं। इन सामाजिक 
शक्तियों ने अपने समय वी भौठिक्ता से नाता-रिश्ता कायम कर लिया था। और फिर 
साम॑ती युगों मे किसो भी तरह की कोई भी साम्राजिक शक्ति घम्र का सहारा लिये बगैर 
काम नहीं कर सकतो थो। इसीलिये सोगजोवन से नये प्रकार के दइन्दों को जगाने वाली 
सामाजिक शक्तियों को धार्मिक बोर दार्थविवः प्रतिक्रिया बहुमुथी रहो हैं। इसमें 
प्रदतिवाद, रहस्यवाद और यपार्षवाद को घर्मो-पुल्ी धमिव्यक्ति दिखाई देतो है। 
सार्मतवादी व्यवस्‍्त्या मे पाये जाने वाले इब्दों को तत्कालीन जीवन के परिदृश्य 
में मुरतित होते हुये देखा जा सकता है। छोकडोवन को धया रूप देने वाली सामाजिक 
शक्तियों दे पाक परम्परा, प्रयोग और प्रयंत को एक मिछीड़सी दस्टिपटति करी डी 
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इस दृष्टि-पद्धति के द्वारा ये नई शक्तियाँ शास्त्र को, अमिजात को, महाजनवाद और 
पुरोहितवाद की पराजित कर सकी थीं | सामतवादी घीवत के अनेक गतिरोधों को छोड 
सकी थीं। इन तई शक्तियों ने सबसे बडा काम तो यह किया कि उ् समय को छोटो 
जातियों की सामाजिक हीनता थोर दुराव की कुठा से मुक्ति दिखाई। सक्तिवाद को, उसकी 
हुए शांखा ओद उपशाश्षा को इसी तरह की एक नई साम्राजिक शक्ति के रूप में देखता 
चाहिये जिसने भमरध्ययुगीव सामंतवाद की वैचारिक बोर व्यावद्वारिक पृष्ठभूमि को सोकबद 
कर दिया था। 
अपभ्रथ और देशज भाषायों से प्राय जाने वाले साहित्य को विषय वस्तु का 
अध्ययन करक॑ देखिये, इसके नवोन छूंदों कौ लोकर्शाक्त को पहिचानिये धो स्पष्ट हो 
जाएगा कि वस्तु यौर रूप दोगों मे अपने सम्रम के भौतिक परिदेश की सीधी प्रतिक्रिया 
दिश्वाई देती है । ताविकों, शाक्तों, कापालिकों से लेकर सिद्धों, नामों और विगुण प्रपिमों 
छक् के रहस्यवाद भें छत्कालीन भौतिक परिवेश की शक्ति का उछाल दिखाई देता है । 
इस सभी म भ्राध्यात्मिकता ओर भौतिकता का आम्षरिक संघर्ष छिड़ गया था। इनके 
धध्यात्प पर लोकल कलर की छाप दिल्लाई देती है। यह अध्यात्म आचलिक स्वभाव 
वाला हो गया था । किन्तु इसके आछगो नुप॑गों का क्षेत्र बहुत व्यापक था। दूर-दूर 
हक विस्फोटक तारतम्य दिखाई देता है । इस युग के रहस्यवाद में लोकजीवन का भौठिफ 
सज्ञान षुका हुआ नहीं है । यह रहस्यवाद तो उस समय के सपास्थित्िदादी जीवन की 
तया उस समय के अतिक्रियावादों जीवन को बक्षिया उधेडने मे लगा था। यहू रहस्पवाद 
तो प्रतिक्रिया पर प्रखर चोट करने वाली व्यापक शैली फो बनाने में सहायक हुआ था । 
शुस मिलाकर यद्द कद्दता अधिक युक्तिसगत होगा कि मध्ययुगर के समाज में उत्पादक वर्गों 
की घाभिक और रहस्यवादी धमिव्यजनाबों मे कृपि-संस्कृति के अन्चविरोधों का विस्फोट 
दिखाई देता है । 
भारत के सांस्ट्रतिक इतिहास में, मुख्य रूप से गुप्त युग के बाद के इतिहास में 

हाशिये में पशे छोटी छोटी जातियाँ गैर ब्राह्मण धर्मों के ब्ाश्नय में न बेवल एकजुद द्वोने 
सगी थीं वल्कि वे सम अपनी धारदार प्रतित्तियामें भी व्यक्त करने सगी थीं। इन छोटो- 
चोटी धातियों के पास अपने अपने षीवद उत्य को उद्धाटित करनेवाले ऐसे शब्दसमूह 
ये जिनकी रचना तत्कालीन भौतिक परिवेश में हुई थी, सोफवद मौतिक और आध्या- 
त्मिक द्वत्दों से हुई थी। सये शब्दसमूद्दों में, बये भाषिक रूपों में घोवन के नये अर्थ को 
प्रकष्ठ करनेवात्ते वाध्याप, घल्याथ और व्यंग्यार्थ के बगणित पैद ते बन रहे पे । इन 
तये शब्दसमूहों के, सपे भाषिक रूपों में ड॒पि संस्कृति की सौकिषता ध्वनित होती थी । 
शद्भवष्प के विकास को परित्पितियों का सम्बध शास्त्र से नहीं होता, उत्पादक-वर्यों 
के मातध्िक दियादलापों को रचनात्मकठा से होता है। अपने वर्तमाद की जिशासा 
ओर उर्त्कठा से भरे इन ठद्भव रूपों में गदसाव के प्रति धनात्मक प्रतिक्रिया का स्वर 
होथा कौर प्रभावकाएी रहा है । इस सोक बंद पद्भव संस्कार वाली साषा है पास विशेष 
प्रकाए की प्रारिमापिड़ शम्दावसी भी यो, इसके पार अप़ता विशेष दस्तुशिष्प भी था ) 
+ 


हा 


आदिवासी संस्कृति और हम 
छ 
घनजय वर्मा 


एक लम्बे आठराल, लगभग एक चौयाई सदो, के बाद उस जगह (बस्तर) जाता 
जहाँ आपका बचपत वीठा हो, वैसा लगता है ? क्तिनी यादें कितने लोग, कितने दृश्य, 
कितनी घटनायें और कितने हादमे, एक साथ बॉंघ नहीं जाते ? 

इन सबके बीच एक याद औौर एक भरत है जो इस वक्‍त जेहन में सबसे अधिक 
क्षेद्रीय होकर उभर रही है । 

उसे मैंने वचपत से देखा है. एक ऐसे घर और परिवार मे जिसमें होती हुई 
भी, वह उसकी नहीं हो पाई। उसे वे” भगाकर लाये थे। चाहते तो अपने सम्प, 
आय संस्वारों और भाषा मे वे उसे गाँधर्व विवाह भी कह सकते थे, लेविन समय और 
सुसस्ठ्ृत समाज का कोई सदस्य जब किसी बादिवासी औरत को लाता है तो उसे भगा 
कूए ही साया जाता है । वहरद्दाल, उस बोरत की बादिम ताकत और निष्ठा से छाद्दोंने 
अपने धर परिवार को सम्पन्न और समृद्ध किया । उससे उनका बशवृक्ष पूला और फला 
लेकिन हैरत की यात अपने सस्कार ओर संस्कृति की रक्षा के लिए न तो वो उसके हाथ 
की बनी हुई रोटी खा पाये और व उसका छुआ पानी पी सके । छोर परिवार के लगमग 
हुए शदस्य वे! लिए ठाझिदगी यो एक धद्पुत धो परायी वस्तु द्वी बदी रही । 

यह किसी एक पर या परिवार का रिस्सा नहीं है। बस्तर में इस तरह की 
भाई औरतें मिल जायेंगी थो बरने घर-परिवार में होतो हुई भी उसकी नहीं द्वो पाती, 
बर्योकि ये एक सम्प समाज ने तयाफवित सुसंस्तृत आदमी के द्वारा आदिवासी समाज 
से भगाकर साई जाती हैं । 


आदिवासी समाज औरए सस्वृति क प्रति हमारे तपाकुयित सुसस्‍्क्ृत समाज का 
रवैया बया है ? यो चादे सैसानी पत्रकार लंशह हों या समाजशास्थ्री-हतत्वशास्त्री, आम 
होर पर सदकी एक ही मिल्तीजुली कोशिश इस बाठ को खोज निकालने की रही है कि 
आदिवाधसियों में धद्भुठ और विधनलण वया है ? उनके जीवन और व्यवद्वाए मे आरचर्य 
शोर ठमारो वे सापक घीशों की तत्ताग घोर हमसे बेमेल और पराये पहलुओं को छाट्टरे 
हरीके से रौजन करके सोगों का स्यान थाकदित करते और मनोरजन ने लिए ही सोग 
छादिवासी समाज मोर संल्ृद्रि की थोर जाते रहे हैं। सतोजा हमारे सामने है उसे 


| ५७ || 


यौन जीवन और रीौतिरिवाजों के वारे म॑ गरुदगुदाने वाले सनसनीलेज व्यौरे तो खूब 
मिलत हैं, उन्ते पारिवारिक जीवन फी मानवीय व्यपा नही । उनके अलौकिक विश्वास, 
णादू टोने और विसलण अनुष्ठातो वा आखो देखा हाल तो मिलता है, उत्तती थ्िदगी 
के हर सिग्त हाइतोड सधप वी बहुरूपी और प्रामाणिक तस्वीर नही । वो आज भी आदमी 
की अलग नस्ल के रूप मे अजूबा की तरह पेश किये जाते है. विचित वेशभूषा मं आदिम 
और जगली आदमी वी माविद | 
सवाल है कि आदिवासी समाज और सस्कृति पर सोचते हुए हम उह तमाम 
मानव समुदाय और तथाकथित सम्य आइसी की सस्हृति से अलग यलग ओर निस्वतन 
(पिछलए हुआ मानकर ही क्यो चन्नत आ रहे हैं? किर दूसरी ही सास मे उसवी प्रामा- 
गिकता मे उस्ते सुरलित औौर सरलित बरने वी कोशिशो के जरिए हम उप अपने लिए 
अजायव घर बनाने की शिंद पर क्यों तुले हुए हैं ? सभ्यता ओर सस्द्ृति के प्रसंग में 
विकसित या अविकुसित सरीस्षे शदो का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर ही किया जाता 
चाहिए वर्ना हम आप भी उसी साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी भाषा क शियार हो 
सकते हैं जिसमे हम आप यान एशिया अफ्रीवा और लानीनी अप्तरीवा के लोग 'पिछड़े! 
हुए है। आदिवासी वया पिछड़े हुए सिर्फ़ इसलिए हैं कि वे निरक्षर हैं पढे-निले नहीं हैं ? 
बया वे अविकछित ठिफ इसलिए हैं कि हमार नगर, राज्य भोर राष्ट की तुलना म॑ गाव, 
मुठुम्ब और क्वीला तक ही उनकी सामाजिकता की “याप्ति है ? बया उसकी सस्दृत्रि एक 
अज्ूूबा धिफः इसलिए है कि ये आधुनिक सम्यता को आधिक विशेषता और तकनीकों 
दोड मे हमारी निस्व॒त जरा पोदे हैं ? लेकिन राष्टोप और अवराष्टीय परिसर तक फैले 
हुए, आधिक और तकतीकी प्रगति क सिरमौर देशो का उच्चतम शिखा श्राप्त सस्य समाज 
हो कितना और क्सि हद तक 'संस्वृत है? ? उसकी सस्दृति वी मिसाल हम “गुणरिनिका! 
और वियतनाम', 'आशाविटज' और “लेबतान मे दख चुके हैं । 
है हमारी द्वी तवाक्यित सस्दृति है जो हमारे जीवन, व्यवहार और भागवाय 
कम से अलग लग रूप ने सकती ओर ले रही है। महज ऊपरी साथ सज्जा और 
सम्यता वा! सिफ बौद्धिक पहलू बनकर रह गई है | हमारे समय समाज मे तो यह गुजाइश 
है कि हमारी सामाजिक सस्तृति, भौतिक आधारो से कदा ह और हमारी आध्यात्मिक 
सस्दृति का जोवन यवाय ओर वास्तविकता स कोई रिश्ता न हो, हमार यद्दा वो होता 
यह है कि दिस्‍्त कहानियों के प्रातों और नाटक कविता से द्रवित होने वाने वुद्धिजीवी 
समकालीन मनुष्य वे' जीवन ये दुखदद और हृशसताबा पर, आलीशान इमारतों के बन्द 
एयरकंडीशण्ड कमरों मे सिफ बहस करते हैं । हमारी सौ-दयोत्मक अवधारणाओं और 
कलाप्मक अभि यक्तियो मे सवेदनाओं का पृथवकरण और उनका आदर्शवरण होता है, 
लेक्नि थादिवासों सल्ृति मे ऐसी कोई फाक, दरार और घपला मुमकिन नही है । उस 
सदुदाय वी सामाजिक सस्दृति उसकी मौतिक दिदगी, उसके *स्तमाल की तमाम चीजों 
से अलहदा नही की जा सकती । वह घपने भौगोलिक वातावरण से आदसी क समायोजन 


ब' जरिय हो स्थापित होती और वह हमारी आपको सस्वृठि की तरह मानव क्रियाओं 
डे 


॥ *८ 


के स्वव सप्पूण और स्वायत्त इलाकों मे वेंटंकर नहीं, उनकी समावेशी समग्रठा में हो 
पमुमशिन होती है । जरा गौर करने की दांत है कि गया सस्द्ृति क्तरनों से बती कोई 
ऐसी पोशाज है जिनमे जद वेव द दर-पवन्द सखगाते जाय? वया वहू एक ऐसी आगिक 
आविति तहा होती जिसमे ह्िंदगी का हर पहन हर स्व॒र हुए कम्त, बौर हुए हिस्सा 
एक दूसरे स रगो रेशे की मानिद जुदा होता है और एक ज्िदा सम्पूर्ण को मुसदित 
बनाता है ? 
किसी पने जल के बीच एक भोपडो मे रहने दाले परिवार या कदोतले वी 
लिंदगो मे सख्ति का जो रूप उमरता है, वह हमारे जराघुनिक बलों और ड्राइगछसमों 
से पद॒प रहो अवल रास्वृदि में अनहा तो निश्चित ही होगी जरूरी और जादिरा तौर 
पर अधिक सप्तम्न सम्पूण जोर आविक भ वति लिए हुए भी होगी । वहाँ सस्तृ ति बॉचरा 
भदों होगी जिदगी वी बुनियादी जरूरतों से सप्रस, भोतिक्न आधार पर घड़ी मादवीय 
अभि पक्ति होगी | 
इसीलिए थादिय/सी सस्‍हृति पर सोचते हुए आदिवाधियों के भौगोलिक बादावरण, 
रोजमर्स इस्तेमाल में आने वाली उनको चोरों, उदके विश्वासों और मूत्यों रीति रिवाजा, 
चनवी सस्याओं ये' शटिल और सश्लिष्ट चरित्र और उनमें विद्यप्तान ज॑तर्साम्बरधों को 
झगकी गत्पात्मवता मे न दप्ता गया तो हम छदरनाक नतीजों पर पहुँच सकते हैं.) उतवी 
घुतियाटी और प्राथमिक जश्रतों के साथ उतकी युत्यप्त जरूरतों और सर्घाटित फहरतों 
की रोशदी मे उतकी झस्तृत्ति को रुपायित् होता हुआ ने देखा गया हो हम उसी उलाए 
शापुत्लिवाट के शिवार हो सकते हैं. जो हमारी सलृति चिता पर आज भी हवावी है। 
ससलत उन ध्र्मिक विश्वास और जादू दोदों को ही लें. वो हमारे आपके लिए चौंकाने 
दाक्ती विचिश्रताएं हो सबठो हैं, यहें दम्त दचकाने धंधविश्वास और यौद्धिक मूर्थता की 
जिद्दी सवाठनता भी बह सबते हैं, लेकिन ठद भाप उनकी “स्थिठि' को उनके नहीं, अपले 
नशरिए से दछ रहे होते हैं। हमें गोए परना चाहिये कि आदिवासी समुदाय के मानपीय 
बस से इनवी एक सर्क्षिय भूमिका रही है, घातक, हताशा और नृशसता के मौतों पर उतने 
जिलाफ इनक जरिए उद्दे एक सुरक्षा मिली है और यह सद उस नैविकः और बचाए 
पद्धदि वा अविभाय हिस्सा रहा है जिसकी वजह से उतका अस्तित्व बरकरार रह 
सका है 
हम यह नहीं कट रहे हैं कि उनके धामिव विश्वादों, वा के सुंघविश्वारों और 
बादू टोतों को बए्कराए रखा जाय। दुनिया की महान सम्पताओं के विकासवेद्धों से 
झटियों तक अलगाव मे जोने के लिए जो मजदूर हुए या किए गए, उनको बादपी पी 
हैसियठ स पम्त अजनाम देखने और उम्तमने की जदरत को पया बाए नर्गर सकते हैं? 
शोर किर ऐसा भी ठो नहीं है कि सब कुछ हमारे बापको इप्ा पर ही मुबहदधिए हो 
और उम्यठा की हमारी आपकी जो सी, जेडी मो अवधारणायें हैं उसते अब तो वो भी 
हद नहीं हैं। बाधुनिरीर्रण दे' अयर से बब यो भी वेदिय वही हैं सो उनका सारह- 
हे पिछदापन यदि गोई है, दो हूटेया उनकी ही देष्टाओं से। हम तो बपने भपतों वा 


[2५६ ॥ 


बन्तविरोध देखना-दिछाना चाहते हैं॥ वया हमीं-बाप नहीं हैं जो विजास वी उतवों 
कोशिशों वो, उतको वा योर संस्टृठि वी प्रामाणि३हा में सुरक्षा वे नाम पर पीछे से डना 
घादते हैं? आज भी बादिवादी दृत्यो में औरतों को छुपी जाँधों कोर दगी छादियों म ही 
प्रामाणिकता वो त्तताय आशिर हम वर्यों बरना चाहते हैं ? 
भेशक किसी भी समाज पा अधीत भी महत्वपूर्ण होता है । मगर किसिलिए ? 
आिवासियों के आस्यात, उदये मिथक, उनकी परम्परायें आज इसलिए महत्व 
पूर्ण नहीं हैं कि वो बीते यु्गों पी गद्धानो बहती हैं, वन उनकी अपनी सस्वाओों और 
घस्ृति मे ऐटिहाधिक तक और बौद्धिक प्राउगिकता के लिहाज़ स भी वो महत्वपृण हैं । 
उतडी बलात्मक अभिव्यत्तियाँ, सौन्दर्यात्मक चेष्टायें और आनुष्ठानिक ब्रियायें, हमारी- 
आपकी बला संस्ृति की तरह सहज आराम के द्षणों को भरने बाली चीडें नहीं हैं उनकी 
पूरी जिंदगी से उतका एक क्रिपाशोल, प्रयोजनशोल और पारस्परिक रिश्ता है, इसीलिए 
उनकी संस्कृति एक ऐसी आई वति बे रूप में आवार ग्रहण करती है जिसमे उनवे जीवन 
और यपाप वी पुतरचना द्वोठा है । 
इसलिए मुद्दा यद्द भी है कि बया हम आदिवाठी सस्दृति को सानव विकास के 
दौरात सामाजिक जीवन के अवशेष वे रूप म देखें ? बया वह एक ऐसी उपस्थिति भी 
नही है जिसमें मानवीय सम्यता की प्रगति यात्रा के दोराव, एक दूसरे से अन्तक्षिपा फरते 
हुए, एक-दूसरे से सीखते हुए अब तक का सास्ट्ृतिक सचरण संभव हुआ है । 
और आज (वह ओऔरत,) एक पूरी आदिवासी सस्कृद्रि (की प्रतोष़ और प्रतिनिधि 
होकर सामने खडो) है, जिसने अपनी आदिम घाक्‍्त ओर निष्ठा से हमार॑ आपके घरों 
परिवारों को सम्पूत्त और समृद्ध बनाया, हमारे आपवे रूट संस्कारों और झुदग्रज़ सस्कृति 
की रक्षा फे लिए अपनी सास्द्ृतिष अस्मिता की कुर्बानी दी कौर दे रही है । 
निष्कप और दावे हमारे कोई नही हैं, वो शास्त्रियों और शास्तज्ञों के हो सकते 
होंगे, हम तो एक गहरी मानवीय सलग्तता स महत्ञ॒ उदें समभने की कोरिश भर कर. 
सकते हैं, इसीलिए आदिवासियों और उनको सस्हृठि के प्रति हमारी चेतवा में फिलहाल 
बेरियर ए विन या प्रोबर की बजाय गोगाँ ओर अलव्स हाले की बात्मा को पुकार है, 
उस ब्लेव काशसनेस, नेग्रीट्यूड और दलित कवियो वा ब्रासद बोध है, जिध्में-से एक 
प्रामाणिक अनुभूति की रचना का जम द्वोता है। इन बादिवासियों म॑ बह चेतना बा 
रहो है, इनाचे आपकी हमारी करुणा के भ्रोहठाज बब वो नही रहेंगे । 


नर 


लोक-सस्कृति और साहित्य 


छः 
सोमदत्त 
लोव दया है ? 
अगरजी पढे लिखे शाहरातिया के लिए यह अगरजी पोर (०) वा समा 
नार्थी है । 
अगरेजी 'पोक वो बंया अथ है-- 
आधुनिक प्रचलित अगरेजी बी आक्सफोड ल्वशवरी बताती है 
(यह शद आकेंग है--बर्याद-पुरातन- (00752) आादिवालीव आज 
बल प्रयोग से वाह हो गई सवा यंद्यवरि विशेष अवसरों पर काम मे लाई जाने के लिये 
मुर्रात-)-+ 7 राप्दू प्रजाति जनता का बोई खास वग (अय जो अत्र पीजुल! श ? 
द्वारा घकिया कए बाहए टला जा रहा है) 
इसी से पाएम्परिक विश्वास, संगीत वबाए बादि भी जोडी गई है। 
प्रचलित यवहार मेन” याने श्रष्ठि वर्गों त्रशायता आधुनिक संह्ृतिप्रॉमिया के 
बीच यह सता-अपेलाइत भीठित रूप से पियडी अपने पारस्पण्ति रीति सिाजा विश्वा्तों, 
कला बोशल रवि उद्योग, कषायों गीठो संगीत, हृत्य तथा. प्राइतिक भाव बोध से 
जुड़े स॒पुदायों के लिए काम मे लाई जाती है। इसो से लगा द्वाता दे इन सपुताप वा! वर्नों 
और गाँवों वा वाती होता । 
भीत९ हो भीतर इस शब्द से ध्वरित होते अप म-असस्टत अठग्प गवाएं 
थादि विशेषण गुजते रहते हैं। 
गणतत्र दिवस पर हमारे यहाँ लोइजोवतन वी जो आकियां विजग चौत १९ 
ब्र्णित बी जाती हूं उनके पीछे यदी आग्ल दृष्टिकोण रहता है । 
ल््ति हमारे लिए- दम भारतीयों वे लिए- जिनके बंद पुराण महाभारत पदों 
छवर॒ कि अभिज्ञाव शाउुन्तलम और मेघ”ठ रखूव बत में वा करने बालों दाएं रे गए-” 
लिनके यहाँ भोवित सुख-सुविधा का चरम उपभोग कए चूजवर्ती सम्राट को मी वानप्रस 
पारते वी ललक होती पी (इसे झाज दी उस पाम हवाउसो बाली सास्ृति रा मिलातए 
दर्शलए्‌ जो बड़े अपसर पुज्जोपठि राजनेता अपने लिए तैयार बए रखते हैं--शदं से 
दूर--शोठ क्षेत्रों म-भ्रगठि की मोद में ठाकि रिटायर होने व॑ बाइ व वही शांति से 
इद्दू से) उसके लिए 


(६९ ॥ 


जितके सहाववि कह गए हैं-- 

जलचर यलचर नमचर धाना। जे जडचेतन जीव जणहावा।॥ 
मति कौर गति भूति भलाई। जब जेहिं जतन जहा जेहि पाई ॥ 
सो जानब सतसग प्रभाऊ। लोकहु वेद थे बाव उपाऊ।। 


जह्दा बुद्धि, वडाई, गति, ऐश्वय, भलाई सब लोकसत्सग से प्राप्त बुद्धि से होती 
है ।--वह बया क्षय ले २ 
--णहद्दा तुलसी बार बार कहते हो-- 
“लोक्हुँ बेद विदित सब काहुत! 
" लोक बेद सुसाहिब रीतो”। 
अर्थात्‌ जहा लोक की रीति ही सु साहिब की रीति है-याने ४ के सानदडो 
से हो कोई 'साहिब' 'सुसाहिव' हो सकता है--द्वोता है--जह रीति का निर्धारण लोक 
का बेद करता है--साहिंब नहीं 
ऐसों के लिए लोक व अय बा हो-- 
बेहत८ है हम अपने पोव लिटरेचर के आदिपुस्ष वेद याउ वी शरण मे जाँय-- 
वे बया कहते है-- 
वे कहते हैं--'प्रत्य 7दर्शी लोकाना सर्वदर्शी भवेजर !! 
(वासुट्वशरण अग्रवाल द्वारा उीलखित--लोक का भ्रत्यास दशन, सम्मेलन 
पत्रिता ६६--/लोकसस्‍्टति विशेषाब ") 
अर्थाद जो प्रत्यभदर्शी है जगत्‌ का--वही 'लोक है--वद्ी हमारे जीवत का 
समुद्र है, उसमे भूत भविष्य-वत॒मान सभी कुछ सचिठ रहता है--यह्‌ राष्ट्र का अमर 
स्वस्प है । लोक और सोक की धात्रो सवभूतरता पृष्वी और लोक का ध्ययत रुप 
सानव 


यह छोक हम अपने पुरखा स जोल्ता है, प्रड्डति स जो€त। है, भूत और वतमान 
से जोइने क साथ भविष्य वे ढाए छोचता है-- 

यह लोक--वह है जो जगत्‌ का--जीवन का-चान प्रत्यव अपना भानेन्दियों से 
प्राप्त करत) हे--और तदनुसाए बह अपना जीवन-व्यवह्वार, काय-व्यापार--ठया मानव 
धर्म--निर्धारिठ करता है । उसकी रचनाओं मे इसीलिए प्रति सुमाई रहता है । इसी वो 
दोलो-यानी से पूट्ते हैँ मुद्दावर, बह्वावतें। प्रति और इसो लोक द दादात्म्म से उपजता 
दै गीत, संगीत, उत्प । ददन-भाँड, घर दुआर, वसन औजार, सव इन्हा की टवक्र मे गढ़ 
घोते हैं। यह लोक दूर से दखने सुनने वात वो भल हा पारतौदिक भाववाओं से ओत प्रो 
सगे--सचाई यद है कि उसने द्वारा खजित देवी दवता भी मनुष्य वी इह लौदिक छियाएँ 
“जम, विवाद, ग्रद बरते हुए हो देवत्व को प्राप्त होते हैं। उनके चरित्र म मानवीय 


अच्छाइया और वमजोएियों बा द्वद्ध भ्रतिष्ठित करता ऐद्क जग वो महत्व देने वालो 
सोबचेतना का ही प्रमाण है । 


[६२] 


हमादा यह लोक केवल बनो, या ग्रामों तक सौमित नहीं, नपरों में भी उत्गा है 
उपस्थित है जिठता हमारे घरों मे, विश्वासों में, चरित्र में । इसकी बगरेणी 'प्रो रे 
कोइ जोडी सहीं। 

इसीलिए लोक और वेद भे कोई अठर नही माग बया--वयोंकि दोलों ही हत्या 
ज्ञान से अपनी शक्ति अित करते हैं थोर मनुष्य को लोक-चेतस्‌ दृष्दि देते हैं । 

ए 

शव हम सस्दृति शद पर विचार करें 

'प्राचीद भारत की सम्यता और सस्दृत्ि' नामक अपनी पुर्ठक में डो० दी 
कोसास्वो कहते हैं 

उत्पादन के साधनों और एम्बधधों मे क्रम्तिक परिवतत का कासक्रम से विदएण 

ही इतिहास है। तव सरक्ृति को भी दृवंशशास्त्र के अर्थ म, सम्पूण जन समुदाय की 
मुख्य जीवन पद्धतियों के रूप में समझता होगा ॥? 

थर्थाव भारतीयों के लिए इतिहास केवल चद 'महृ॒त्वाकाक्षी लोगों के नामों और 
बढ़ी बडी लडाइयों की सूची या क्रमबद्ध दणन भर नहीं है, बल्कि समूचे 'लोक! ने 'बदर' 
से म्रातव' होते और उसके बाद आज तक की विकास यात्रा में (स्वयं को सावव जाति 
के रूप मे जीवित रखते और निरतर विकसित करने के लिए) उत्पादन के हुए क्षेत्र मे 
जो प्रयत्त किए और इस दौरान उसके विधिन सप्रुदायों के बीच जो अत सम्बंध प्कपे 
ओर रहे वही इतिहास है। 

इसी तरह 'सस्कृति म्रात्र प्रबल सत्ताभोगी समुदायों या समूद्दो की बचाए" 
विचार पद्धति भर नहीं बल्वि सम्पूर्ण समुदाय वी मुख्य धीवन पद्धति से जुडे आधार 
विचार फला कौशल ओर चिंतन की भ्रतिच्यवि है । 

यह वहते हुए हम जानते हैं कि संस्कृति का निर्माण एक या दो महात्र एप्पया 
बशों द्वारा किसी विशेष कालखड में नहीं सामाय जनसमुदाय द्वारा निरतर किया णाता 
रहता है। लोक--अपने भ्रत्यल ज्ञान, कल्पनाप्रमृत अप्रत्यव-उद्‌भूत स्वानुभूति' और 
इच्छाशक्ति ब' योग स ऐसी सम्पूण जीवन पद्धति निमित बरता हे जिससे हर व्यवित जाने 
धतजाने परिचालित होता है। स्पष्ट है कि इसमे भौतिक मूल्यों के साथ बात्मिक या 
नैतिक मूल्य भी प्रवाहित रहते हैं । 

इसीलिए सस्कृति मनुष्य को संस्कार देती है--या कद्दे जन-समरुदाय के संस्कारों 
मी ही सजा संस्टृति है । इसमे सोक में प्रचलित रीति रिवाज विश्वास विधि विधान/ 
बला, विज्ञात याने जीवन से सम्बद्ध समी व्यवहार था णाते हैं | यों भी कह सकते हैं कि 
कम (हर तरह का) और चितन (हर बनुशासव का) के क्षेत्र में अअनी सामूहिक प्रतिमा 
के दल पर लोक जो श्रेष्शतम उपलध करता है वही उसकी संस्त्रति है 

छ 

यहाँ पहुँच अपन “लोक सत्तृति शब्द पर ठहर सकते हैं। 

सोक भोर सस्टृति दोनों शब्दों के ऊपर ध्ाए ज्यों फो लेकर घर्लेंतो आज 


ह प्द 


हमारे बीच प्रचलित उस बोध का बदाटार हो जाएगा जो 'पीउ-पल्चर' वे नाम पर 
केवल लोक शृत्य या लोक समीत नगरवासियों को परोम्रता रहा है। गशतत्र दिवस 
पर लोवमस्वृति वो जो भलक दिखाई जातो है, बया उसका वोइ तादात्म्य उस चेतना 
से है जो हजारी वर्षों से इस देश के विराट जनसमुदाय को एक सूत्र से वँथे रही है ? 
बया उसे यह अहसास है कि 'लगभग ६५० ई० पू० दी भरहृत फी मूतियां म दिखाई 
पढ़ने वाली बैलगाडिया और भोपडियो अदधवा २०० ई० क॑ कुपाणयुगान उद्भूत बक्नो मं 
बने हुए हूल और हलवाह” आज भो किसी भारतीय गांव मे (और बहुत सभव है-- शरिसी 
आधुनिक औद्योगिक नगर को बृष्टि्ाया मे) 'नजर आ सबते हैं? बया उ'ह यह अनुभूति 
होदी है. कि 'भारतीय जन जीवन मे ऋतुआ के परिवतत वा ब्रम ही सब महत्वपूण! 
रहा है ? बया व॑ यह जानने हैं कि गोवा में ओर उछल ४० बरस म--किसो भी साथिक 
या साप्ताजिक या राजनतिक शोध प्रव ध में लिखे जाने वाले पहले वावय--भारत की 
८० प्रतिशत जनसंख्या गाँवों म निवास करती है--म वेवल १० प्रतिशत वा अंतर आया 
है) ? अब भी जन-सप्ुदाय अपने पुराने रीति रिवाजा, रहव सहत आचार-विचारो गीत- 
संगीत मे उसी तरह रमा हुआ है जिस तरह आज से स्वृतत्रता वे ५० बप पहल था। 
पजामा और द्र/जिस्टर भव भी इन्ही १० प्रतिशत के खाठ आए हैं जो शहरा और गाँवों 
के बोच भूल रहे हैं । 

अब भी हमारी अधिकाश खेती वपा वे' पाती पर--हुल वेल, और गोबर या जल 
सेत की राख पर तिभर है। सावन भादा कुवार कातिक पी बौदारें खरीफ और रवी के 
भाग का फेसला तो करठी ही है, ठीज-त्योहारों, शादी व्याद ज्योनारों का भी फेसला 
करतो हैं। नौततरा” और 'सघा , 'मकर सन्नाति और 'दीपावली” का मह॒त्व भी इसी 
कारण है ६ 


इसीलिए लोक्सस्कृति और साहित्य के उम्ब घ परखना जस्री है। 

लोक लोक चेतना ओर उम्रसे उपजी सस्हृति जिसो भी सम्यता की, किसी भी 
साई प की परिचालक शक्ति होतो है । जो साहित्य अपन लोक की चेतना और सस्तति 
से जितदा जुढा रहता है (इसे इद्ात्मक अर्थों म लिया जाय) उतना हो वह सच्चा 
और प्रतिनिधि होता है, उठता ही थोर यापी , बालजयी | 

कालिदास कं कायम अ्रइृत्रि का उपस्विति इसीलिए रही। इसीलिए हमारे 
लायक बार दार प्रति वी गोद मे, लोक के बीच पाये गए । उच्च और श्रेष्ठ बुलों 
उत्पन्न होन के बाद भी दिलीप गाय की सवा कर अमर होते है, गोपालबृष्ण को दाणिय- 
धीश होने के बाद भो चुज नहीं बिस॒तता और रफ़्म बो अपना रापत्व विभिन्न लोव- 
सपुदायों के बीच ही प्राप्त होता है | री 

अपनी लोक-सस्वृति का सच्चा अतिरूप होने की वजह से तुलशों की चोपाइयाँ, 
सूद और कबीर वे पट, एसे लोगो मे ओठो मे बस गए जि हे अधरज्ञान भी महीं है हि 
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नघीर अकवराबादी के गीठ अपने समय में तो छौगों को रोडो-रो) फ्म्ते मं सदद देठै 
ही ये, आज भी रेलो मे गाव र आजीविका कमाने वाल या चनाजोर गरम देचते वाले के 
मुख से उतका छमय गायव सुना जा सबता है । 

आएचर्य नही कि भारतोय तवजागरण और छड़ी बोलो के उदयकाल मे हमारे 
पुरणो -भारतेंदु प्रतापतारायण मिश्र, वानृष्य भटट, बालमुब्द गुप्त थादि बे साहित्य में 
प्रग-यग पर साहित्यिक राजनैतिक चर्चा कं बीच सोकक्हावतों, लोकप्रचलित मुद्दावरों, 
में रच बस कर खात-पान, रहने सहन, कपड़े सत्तों, तोज त्योहारों मेत-टेला बे वणद 
थाते हैं। फाग, थाद्वा, पवित और सदवैये उनके लिए पराए नहीं हैं। 

बम बेशी यह ठत्व ट्विन्दी सादित्य बी प्रयठिशोल विशेषण से जानो जाने वाली 
कविता तक सपमय अबाध चलता रहा । लोक-तत्व, लोक-संस्दृति, स्वाधोनता सप्राम के 
आसपास तक हिटी साहित्य के प्रेरक तत्व रहे । यह वह सम्रय था जब साहित्य बौर 
जम सपुदाय के' बीच एका था। लोग कविठाए सुनते पटते थे ओर उन पर विश्वास बरते 
थे । लेख पढ़ते थे और उनमे व्यक्त विचारों को सच्चा ओर निश्ठल मानते थे। उनम॑ 
उदह अपने जीवा वी धडकव सुनाई देती थी । 

फ्रि एकाएक पा छम से आधुनिक चेतता की ऐसो आंधी आई कि नगरो मे बसे 
(ध्यान रहे तुलसी कबीर सूर नडजीर, मारतेंदु बानपुरुद गुप्त बातृृष्ण भटट गन हु 
प्रेमच द, तिराला भादि भी खासे बड़े शहरों मे हो रहते थे) हद लेखकों पी सोक-चेतना 
के पाँव उखड गए। 

हुए ओर नयेपत का (टटकेपन का तहीं) बोलबाला हुआ | क्द्वानियो कविताओं 
भे भारतीय लोक सम्वेदन स जुडे भावों ओर कल्पना चित्रों का स्पान फ्रास और अम्रेरिफा 
और खदन के स्त्री पुरुषों के बोच उभरे पतनशोल रुम्बधो को गूजो और छवियों ते 
रुचता का चित घेर लिया। 


लोक-लय के प्रयोग 


छा 
श्यामसुदर दुबे 


उत दिवो सरगुजा मे आकाशवाणी कंद्र खुना छुला ही था। बेद्ध निर्देशक श्री 
अमीक हनफी रेचि सपन्न कवि हृदय यक्ति थे। उद्दोनि सरगुजा के लोकगीतो वे सक्लन 
व काय प्रारस्त स्िया। वहा के प्रचलित लोक रागो की स्वरलिपिया तैयार वरायी। 
इसके पूर्व मैंने भी वहाँ के लोकगीदो का एक सकक्‍लत तैयार कराया था। अत स्वाभाविक 
था कि मैं भी श्री हतपी वे काय से अपनी सलग्गवा महसूस करता । गाहे वगाहे उनसे 
इस सवध मे बातचीत भी होती थी । उ दे महमूस हो रहा था कि सरगुजा के जितन भी 
लोकगोत है उनम सोलह मात्राओ से अधिक की राग चेष्टा नही है । ददरिया, करमा, 
छेरता आदि लोक्गीतो की बदिश) का विस्तार सचमुच इही मात्राआं मे विकसित होता 
था। मेरा सवध वदलखड से रहा है अत मैंने बुदली लोकगीतो की बात उनके सम 
रखी और वहा की लोकगायकी के वैविध्य वी चचा की । बुदेली में दादरा, फाग, सोहर, 
राई नारदी, वमभुनिया लमटेरा, मछर॒याऊ गारी, बहरवा आदि न जाने क्तिने प्रकार 
को लोक-रामिनी प्राप्त हो जातो है। लोक-रागों म॑ यह विस्तारगत अंतर कैसे आ गया 
ओऔर इनको प्रभावित करने वात तत्व कौन-कौन से हैं--इन मुद्दों पर हमारी अवसर 
बहस होती रहती थी लेकिन कि हो निश्चित तिष्कपों पर हम नहीं पहुँच पाये, और इस 
बोच हमार इस तरह के सवाद का सिलसिला ही खत्म हो गया। मेरे भीतर वाए-बार 
यह वात कौंघती रही कि लोक को असल सोमारेखा वया हो सकती है ? कम से कम्त 
कलाओ के क्षेत्र म तो उस तक क्सी न किसी तरह पहुँचने का प्रयत्त क्या ही जा 
सकता है । 
लोक कलायें माववीय चेतना के विकास के साथ सहज स्फूत चेष्टायें हैँ ॥ उसके 
सौन्दर्यंण्रक मानसिव जनुपगों की अभियक्ति के रूप म॑ये अस्तित्ववान हुई । आदिम 
सनुष्य के भीतर को सजनात्मक चेष्टाय्यें उसके भ्रशृष्टतम्त भाव बिंदुओं की उपज हैं। 
कलाओ की सृष्दि के साथ ही मानव-सम्यता के दिकास का सृत्रपात हुआ। मनुष्य के 
भीतर को स्फुरित प्रेरणा विभिन्न कला माध्यमों मे दाह्म प्रतिक्रियाओं के परिणामस्वरूप 
हो उजागर हुई । इस प्रकार के अध्ययत की एक उपपत्ति यह भी है कि मनुष्य की आदिम- 
क्चार्ये उसकी श्रम मूलक चेष्टाओ से ही निष्पन्न हुई हैं। श्रम व साय साथ प्रति की 
उत्तेजक परिधतनशोलठा उसके क्रिया क्लाप और उसको भाव परक आसक्ति भी लोक- 
क्लाओ को आविष्यृत करने म सहयोगी रही है। मनुष्य वी अपनी मानसिक दशायें--एका- 


| ६६ |] 


ठिकठा, रमण मू लक उत्तेजना क्षण, भूख प्यास, रामूह भाव, विपरात निगी आवर्पण, उग्र के 
चढ्ाव-उतार और जैवकीय परिवतव भी सोक-कलाओं के लिये प्रेरणाविद्‌ रहे हैं। पशुन्पातियों 
की बनेकश चेष्दायें, शपाइठियाँ एवं उतको ध्वनियाँ भी कला-संसार के विस्ताए में 
सहयोगिती रही हैं । सोफ कसायें- वैयक्तिक और सामूहिर संपादों को सहजात अभिव्य- 
क्तियाँ हैं। अकेले व्यक्ति के चाव ने चिता ने, श्रम योजना ने, प्रति उद्दीपद ने जहाँ सोक- 
सानस की कला सुजन के लिए उत्मेरित्र किया, वही समूह चेतता, उत्सवो-उत्साह ने, फससों 
और वृष वी फ्लभरता ने सामूहिक आयोजना ते कलाओ को रुपायित किया प्रास्म्म 
मे इद कला-सर्जेनाओ मे प्रदठि और मावव की हिस्सेदारी हा अ्रमुश्च रही होगी-मरसनों 
की ध्वनि, सदी की लहरों वा अनुनाद, हवा वी साय साय, कलियों वो चटकारी, प्रणियो 
का कूजत फसल का खहराता, शाखा का हिलनता, पशुओं का गठिशोल होता, छुकता 
भूझूना, दुबकता, ऋतुओं के अनुसार फूलों और पत्ता बे रगो में परिवततत दहोवा--थादि 
प्राइठिंद ल्ियाओ और परिवतनों ने कसा-धवेदनों को मइत किया। कालातर मे मानवीय 
क्रिया कलापों को हिस्तेदारी मी कला जगद्‌ म दाबिल हुई--नाव चत्ताता, चक्की पीसता, 
हल दहाकता, उगाहदी करना लकडी चोएना भर काटना जेसी जृपिकर्म-प्रधात श्रम 
लेष्दाओ का महत्व इस रूप में स्वीकार किया जायंगा । बाह्य जीवतगत सटर्मों के साव- 
साथ मानवीय मस्तिष्क के अदनी पक्षा ने भी इस क्षेत्र मे थपना प्रभाव छोडा । मस्तिष्क 
का वह हिस्था जो आम सस्कारों से परियूण पा-सभ्यता विकास के साथ-साथ धिम 
दत्ता गया कितु उसकी समाप्ति तही हुई। इन अवशिष्द संस्कारा ने भी सोक कलाओ की 
विस्तार दिया । टोने टोटके, मूठ प्रेत की अवधारणा ने कलाओ के क्षेत्र मे कर्मकाए्डीय 
अनुष्ठादा व। समावेश कराया जो बाद मे धामिक अनुष्ठानों मं पयवध्ित हो गये । चारा 
गाही सस्दृद्धि ने मुक्त अ्रहवति साहचर्य परक फला चेतना का उदय क्या। यही थोक 
कलाओ के असल सवेदत थे--जिनका विभि त सास्टृतिक दोरों मे परिमार्जन परिसए्रपत 
और, परि-यवस्थापन होता रद्दा इृपि सस्दत्ति मे त्यौद्ारी और उत्सवी मानसिफ्ता की विक- 
स्िठ क्या जिसम समूह चेतता का लोक यापीकरण सभव हुआ। यही से धार्मिक कमकाण्ड 
में पर्रिपोषित होने वाली कला दृष्टि विकथ्ित हुई | यहां वह काल था जव लोक क्ल्ाओ के 
भीतर अनुशासन की तलाश होते लगी थी । इसो अनुशासन न शास्तीयता को जम ट्वा। 
लोक-कलाओ को तियमों और विधावों में बाँधा गया । उनमे निजधरी कथावृत्तियों को 
सूतित क्या गया । इस शास्त्रीयता को फिर एक बार लोंको पुखी द्ोवा पढा । यह प्रक्रिया 
कब प्राए्म हुयी--स्पष्ट रूप से नहीं कद्दा जा सकता कि तु यह अवश्य कहा जा सकता 
है कि आज की अधिकाश लोक कला स॒ष्टियाँ इस ैितीय क्रम से प्रभावित हैं। इन तथ्यों 
थी सोकतीतो के सदम मे परखने का श्रयास करेंगे। 
आटिवासी क्षेत्रों के लोक्गीतों भ न अधिक राग रागिनियों का समावेश होता है 
५ और व ही उनका शब्द संयोजन अधिक खवा रहता है | कथात्मक्ता तथा विवरणात्मकता 
का तो उनम एकदम अभाव ही रहता है। अवसर वह एक प्रतिक्रिया पवित्र होती है-- 
४ प्रकृठि के रंगो पत्तो, फूलों की क्रियाओं से मेल छातो भावनाओं की भनुष्य की एका- 
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दिकता को छोडने वे. लिए जो प्राटतिक हखवतें सहयोग कर सकती हैं उतका उल्लेख 
तथा गायव पी भावना का मिला-छुला ससार यह प्रतीव पतित द्ोती है। आदिवासी 
इसाको के लोक गौतो वी लगें एकदम आदिम थारोदों-अवरोदो मे ही जोवित रहती 
हैं। करमा-गायन या करमा मत्य भूमठी धान वो फसल वो परिलशित करता है । एक 
सीधी उठाव और उसका केसाव और पुन उसका स्िमदाव सतत घृत्तो की सृष्टि 
घूम घूम कर वही आ जाना, उसी एक हो पवित को समर के चुत्तो को प्रभश कम करते 
जाना और फिर उस थृत्त को पुत फेलाना, इसी लय विस्फार मये लोकगीत चलते हैं। 
आदिवासी क्षेत्र से अधिक विकसित क्षेत्रों वे लोकगीतो मे राग-रागनिया की बहुल पायी 
जाती है। बुददेसी लोव गोतो मे नारदो, फाग, भजन, दादरा ने जाने वितनी राग एगनियाँ 
हैं। ये रागनियाँ निश्चित ही शास्त्रीम गुम्फ से छिटकी हुई हैं। लोकजीवन में जब 
शास्त्रीयता पहुँच गई द्वोगी तद इसी मे स॒ये लोक रागवियां पूदी होगी। सामाजिक- 
चेतना तिरतर, निपेधात्मकता भे विकसित होती हे | लोक को सम्यता क॑बडते आवतों 
ने अस्वीफार किया | दरवारों को गायकी घीरे-धीर लछोव ठक पहुँची और, लोक ने अपने 
को अधिक सभ्य प्रतिवादित करने के लिये इन रागतियों को अपने अनुरूप ढाल दिया। 
सामतवादी सस्कार कला के क्षेत्र मं यही से पनपे | बुदेली के एसे सैकडा लोवगीत है 
जितम लोक्प्तन को अभिव्यक्ति नहों दै । शिष्ट या सम्य भन ही अधिक सुखरित हुआ है । 
इन गीतो में सामंती जीवत-पद्धति का पोषण है--'बैठी ही रइयो रानी सतखडा पे 
खइयो डदन वे' पान! निश्चित द्वी उस व्यवस्था फा पोषण करने वाली पकित है जिसमे 
श्रम्त के प्रति आस्था नहों है। सध्यकालीव जीवव-दशन से प्रभावित लोक अपने सहज 
स्वरुप स स्खलित द्वोता रहा है । लोक- यवहारो म जैसे-जैसे परिवतन थाते गय॑ वैसे- 
दैस लोकग्रीतो में दब्दीलियाँ छवोती गयों । उसकी विषय वस्तु भे, उसकी सरचना मे, और 
उसपी गायदी मे इनको स्पष्ट रूप से रखाकित किया जा श्रकता है। लोकगीतों में 
धािक प्रयोजनों को बहुत पहले से ही उत्प्रेरित किया जाने लग। था । उपासता के द्रो के 
आधार पर सध्यकाल से उह विभाजित जिया गया। “भगत! इसका अच्छा उदाहरण 
हैं। भविवकालीन सादिप्य फी विवेदनपर कता निवेद्ता और दशनवृत्ति इनम समाहित है | 
देवतादो की सहिमा और उनको अप॒राजयठा की क्पाओं से जुडो इन रचनाओ मे 
रज्वीय करुणा और आस्था भी हिल्लोलित है । इनकी प्रतोक सरचना मे लोक-सत की 
उमुवत उडान का वह आक्पण है जो उसकी आदिम सोक-वृत्तियों मे सुरातत रहा है ६ 
“इक बन ढूढ़ी, दो बन दूंढी लीजे बच ढढ़न जाये हो माँ! इस तरह वी लोब-आकाशापूर्ण 
पक्तियाँ इत गीठो में यदा-कदा ही मिलती हैं अ-यया लोक के नगरोबरण के आसार 
इनके समूचे परदेश मे ध्वनित होते हैं--“ऊची अटरिया लाल विवरियाँ सूरज सामू दोर 
हो भौ --'गगा जमुत की बारू रेत मे माई ने हिंडोला घलवाये हो | सोतियो को माला, 
रठत-जतन की चूडियाँ, रेशस के वस्त्र थ्रादि साज-सजजा स्पष्ट कर रहो है कि विकसित 
इम्पता ने ब्रमश लोक को बेदखन करवा इसो चरण में प्राइम कर दिया था । विभिन्न 
अकार के सस्कार गीतों मे भी यह अबृत्ति परिचित होती है। बेदल लगकारी शेप 
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है और गीतों का परिवेश परिवर्तित हो रद्दा है। यहाँ तक हि आदिस राग को प्रयोग 
बे आधार पर कुछ गये रागो मे ढालने दा सिलसिला इसी समय शुरू हो जाता है। 
बनना जैसे लोक्गीतो मे शास्त्रीयता वी भलक मिलतो है वंशर की बयारी विवाओी बता 
को केशर सोहे! ईटी रुगा पीरी रुगो रग दऊ चारउ रग तोरो सुवाफा मै रग दऊ।/ 
जब ये गोत किसी थिष्ट मन के द्वारा रचे जा रह थे--तभी किसी कुशल शास्त्रीम गाधक 
द्वारा इनका राग निबंधन हो रहा था। यह जुगलवदी एक नये लोर वी स॒प्दि कए रही 
थी । इस सप्रय तक जो एकदम आदिम लोकगीत ये वे लुप्त होते लगे थे वयोकि उनकी 
ओर से तत्कालीन समाज का ध्यात ठीफ उसी तरह बट गया था जैसा कि आज हमारे 
साथ भी हो रह है । 
अभी भी लोस्‍्गोतो के दुछ प्रकार ऐसे हैं जो अनेक परिवतता के घाट भी ज्यों 
के त्यो हैं। ये लाकगीत अधिकतर जातिगत चेतना से जुटे हैं। जातोप स्मृतियाँ इतके 
राग-ससार मे बहा भाषा मे और कहीं प्रतिय्राद्य में सगठित हैं। बुदेती के मछरबाऊ 
लोकगीत म॑ जो राग सवेदना है वह आबध्मि लय को उजागर करती है | राई औए 
लमटेरा म भी लोक सन का बिद्र भी प्रकट होता है । राई मे प्रेम की एक सहज निरधधल 
अनुभूति है । छयाकयित शिष्द और क्प्रकाप्डीय इलाकों मे राई एक बहिष्दृत रागिनी 
है । इसे मानो जातियां की गायकों साता जाता है। उच्चभू सम्यता का यही दोप है क्र 
वह जो कुछ आदिम है-- सहज है--सोकजात है-- उस अस्वीशत करती चलती है। दाई में 
कमकाण्डीय अनुष्ठाना का प्रयोग बाद में हुआ । राई दृत्य मं जो गति-सगिमा और पा” 
विक्षेपण है बह शास्त्रीयता फे पूर्व पी रचना है। बहुत सम्भव है कत्यक जैसी दृत्य 
दौलियों म॑ राई का भी योगदान हो । झुपद गायकी में भी राई की आधुणन शक्ति को 
पाया जा सकता है। बुदा ले गई मंछरिया दिलोर पानो या 'गुईयाँ पाती ने जाओ पीपर 
के पत्ता मे देवता जैसे वोलों में लोक्मावस ही प्रतिध्वतित होता है। चरवाटो के गीत 
लमदेरा के भीतर जगच को उपस्थिति बार बार गद्दी चरिताथ करतों है कि इन गीए 
में लोकमव अभी भी शेप है । बाट मे बहीरो वे लोकगीत 'दिवारी में यह रिथितिं नहीं 
इह जाती है । उतम इृष्ण लीला का पुद आ जाता है। इन सभी गीतो का अस्विष्त 
क्षेवल्र एक हो पवित में केंद्रित है । लोकगीव मे शाद विश्ष्तार क॑ लिये गुजाइश गद्दी 
होती । बाज के विस्तारित लोक्गीतो मे टेक या पुन पुन आधूर्णित होन वाली ध्रुव पतित 
ही आदिम लोवंगीत की अवशेषित पहचान है। वही कटद्दी यह पवित घुन वे! निर्धारण मे 
अपनी मुख्य भूमिका विबाहदी है । दे रामा, के हाज्ू के कइयो श्ु रसवारी क भोदा रे 
'हो हईया बादि ऐसी द्वी पवितया हैं। कही कही ये शव पवितथां पिसतो पिखी आधी 
रह गई हैं या कटी कहीं एक दो शब्द मात्र, कही कही पूरी पवित यधावव्‌ सिल णाती हैं। 
वीपर का पत्ता हिलत नईया” जैसी उवितर्यां लोकमंस को उपज हैं। यदि इन पवितयों की 
थाधार बनावर लोक्गीतो का परीक्षण हो तो बादिवायी क्षेत्रों के अतवर्ती लोकग्ीती से 
इनका एकदम साम्य मिलेगा ] खरगुजा क॑ लोक्गीतो मे बहुत बडा प्रतिशत एस हो लोव- 
गा का है--गिनम एक ही प्रवित और एक द्वी राय है । ऐसा नही है कि आटिवाशी 
ह्‌ 
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पत्रों वे लोव गोता मे धामिक जास्यात या खामाजिक धर्कारों वी अनुगूष नहीं है--बहाँ 
भी इनका प्रभाव है । 
राय भरकर भी अपने स्वश्प को सास2तिक परियततों से अभ्रभावित नहीं रख पाता 
है । अपनी प्रार॒भिक च्चो मे हमने लोरगीतों की यात्रा मे ऐसे दी महत्वपूर्ण राग परि- 
बतवों की चर्चा वी थी। पहला--लोकगौतों की घुतो का शास्त्रीय घुों मे बेघता योए 
दूसरा,--इन शास्‍्त्रीय घुनो दा धोको पुछ्ती होना । लोक गीतों वी मिठास, भाव-उप्या, 
भापोयता, गहन आशध्या, व्याकुस्रता, बिहुनापत, लोच और लचक अद्धशास्त्रीय गायवी 
'ुमरी म प्रत्यभीभृत ह्ोदे वाते तत्व हैं । ध्रुपद मे एक ही पतित भी जो बार-बार महीत 
गायकी है--घह लोकगीत का परिष्त वादानुसधाव है। लोक प्रत्येक जद्ेभुत ससकाए 
पो ताजगी दठा है । जहाँ अनुशासत् अपनी जक्डवदी पूणरुप से कर लेता है--बहां 
स्थिरता भा जाती है।जीवत मे यात्त इस स्थिरता को लोक ही तोड्ता है, वर्योकि 
निसग शासग के कारण बह तिरतए छरोताजा रहता है । लोः-राधिती म जो ताजगी मौर 
हृदय स्पर्शी गुण है-वह प्रत्येक जड होतो प्ररिस्थिति में सजीवती का कार्य करता है । 
बविता मे जब-जब हुम अपनी जातीय स्मृतियों से रूवरू होते हैं-- तब तब भीतर उम्रग 
पढ़ते हैं। भाषा बढ़ा पीफ़े फीोडती हुई महसूस होने लगती है--णहां वह लोक्शदो से 
प्रिल जुन जाती है । लोक से बार बार हमारा परिश्वतृत्त नागर मन छुड़कर एवं नयी 
स्ूृर्ति ओर ताजगी प्रात कर लता है। इस व्यापार म लोव व शोपण ही बहुत सीमा 
उत्॒ किया जाता है। उसे क्चर-कुचए कर भदेस बता दिया जाता है। इधर वे' सिनेमा 
गांतो में जहां जहाँ लोरगीतो हो खगो को रचनातख्ता का हिस्सा बनाया गया है. बहाँ- 
चहाँ लोकगीतो की लग वा शोपण हो किया गया है । लो+कवि पृहड नहीं रहा । लोक 
कभी सस्ता नदहों रहा । उसकी जवावपणों राग विवृत्ति लेकर उसे चूसे गये गने के 
स्तान निचो” कए पेंक दिया गया। बाक़ाशवाणी से प्रसारित अधिसख्य लोक्गीतों की 
सही द्वालत है । लोग घुतों को विगाडकर, तोडकर उसको सस नस को फ्टाकर उसके झ्हू 
का लाभ व्यावसा!यी लोग ले लेते हैं, बौर फिर उस मुर्दापर में फेंक दत हैं। शोक रागि- 
निर्या से हटकर भी यदि हम अय कला माध्यमों पर इस तरह सोचें तो स्पष्ट हो जायेगा 
वि प्रध्पपाल ने लोक का इस्तेमाल शास्त्रीयता के नजदीक दिया । उसे एक सामही स्पथ 
दिया, फिर लोकगोत को मुक्ठ करने का अयल भी हुआ, कि तु उसकी मुद्दित ठौक उस 
तरह पी--जैसी परिदे को पिजडे से छोड दिया जाये और वह पर्व फेलान मे भी अम्यास- 
बय अशवत रह जाये । 
इधर समकालीए वविता मं शोर लय लोदकर या रही है । घायावादीत्तर काब्य 
मे मद प्रवृत्ति अधिक विश्सित हुई। नयी कविता और गोत दोनी विधाओं मे इसका 
इस्तेमाल हुआ दे बच्चन ने गीत को लोदघुनों में ठासने वा प्रयत्व क्रिया--'जाओं विया 
सादो नदिया से सोत मछरी या 'महुदा के नीचे मोती करे? जैसी बदिशा से धूर्वी उत्तर- 
प्रदेश वो छोजघुर्नों का परिचम प्राप्त होता है। बच्चन ने सोघुत को अपनी सम मे दाल 
दिया। ठाउुरप्रयाद छिद्व जैसे गीतकारों ने बादिवादी क्षेत्रों की शोकदरयों को साज को 


7 इस बात को है 
ने को ढक दिया 


॥०१| 


नहीं मिलेंगी । सिनेमायी घुदो ने इद्ूं चीय रोच लिया है । दयी पोढी मे पुराने के प्रति 
एक धृणा भाव पत्पता जा रहा हैँ । साहित्य से लेकर समस्त सबधित कलायें इत लगों 
को उपयोगितावादी दृष्टिकोण दे तहत अप रहो हैँ। लोक लय को रौंदती हुई इन 
विनष्टकारी दाकतों के खिनाप रचनात्मवता के तहत वैसे जुभा जाये ? यह प्रश्त अब 
बौर आवश्यक हु! उठा है ॥ 


बध्यत, हिंदी-विभाग शासकीय महाविद्यालय, हटा (दमोह) मन प्र० 


मः 


लोक-सस्कृति का परिप्रेक्ष्य और हिन्दी साहित्य 
ए 
बच्चन घिह 


हिंदा साहित्य क॑ भा ययत को अनेक दुष्टियाँ विकसित हो छुकी हैं । वि तु अभी 
लोक सस्वृति के दुष्यिकोग स उसके ञझ ययन वी शुस्मात भी नहीं हो पाई है । कुछ लोगा 
ने विशिष्ट गयो म से लोक तत्त्वा को परिश्रसपूवक दूल निकाला है। बुछ गे थो से लोक 
तर्बो का टूड लेदा एक वात है और सामाजिक विवास से उनका उपयोग टूसरी बात । 
सस्दृत साहित्य के अ ययत क॑ लिए यह नज़रिया उतवा मोजू नहा है वमोझि उसमे नागर 
सस्‍्वृति वी अभि यक्ति हुई है | स्वय सस्दृत भाषा का उपयोग श्रभिजातो की श्रष्ठता वी 
सूचक घा। हि दी की उत्पत्ति $ साथ ही हिंदी जाति की उत्पत्ति भो लगी हुई है। हिंदी 
ही वर्यों बंगला, मराठी, गुजराती पजावी आि के साथ तततत्‌ जातिया भी उगी और 
विकसित हुई | भिन्न भिन भाषाओं भ अ्मि यक्त सस्दृतियां को अपनी-अपनी इकाइयाँ है। 
दूसरे शदी मे सापलिक रूप में स्वत॒त्र लोक सस्दृतिया है। ये स्वतत्न भी है और एक 
दूसरे स अन्तरगप्रथित भी । 

नागर ससस्‍्द्ति का अपना याकरण होता है जो यक्तिगत सपत्ति एश्य, संख्या, 
नैतिकता अनशूति आदि पर निभर है। सस्‍्हृत का यशास्त्र म नागरिक को अभिरचियों का 
विस्तृत वर्णत किया गया है। नाठ्यशासखत्र म॑ चास्य के हो उपादाता कय उल्वेख है-- 
तास्वरर्मी और लोकधर्मी । नागर सस्टृति श्रमपूर्वक अजित वी जाती है । कि तु पूजीवाटी 
समाज में वह पैसे स खरीदों जाती है और नवधवात्य वग उस सम्रमने फा नाट्य वरता 
है | इसस यद्द नही समभना चाहिए कि नागर सस्तृत्ि समग्रठ हेय है। बह हमारे लिए 
अब भी सरशणीय है, उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। फिर भी नागर सस्दृति या 
सह्ृत सालत्य और लोक सस्हृति या द्िदी साहित्य का मूलभूत अन्तर यह है कि पहुंचा 
रत मूलक है जो लौकिक ब-यवस्या के पर एक भूमाज-य प्राइतिक यवस्था में पयवश्ित 
द्वोता है । यद्ट उसको वैश्विक दुष्दि है। दूसरा लोकिक ब यवस्था को यवश्त्या की बोर 
ले जाने मे सलग्त । 

हिन्ती साब्त्य की शुरुआठ ही ऐसे लोगो द्वारा दोतो है जो लोक के यक्ति हैं 
किसान, कार्यंगर या छोटे मोटे कारबार मे लगे सोग । खोक सस्दृति का मतलब सिर्फ 
ग्राम्य ससस्‍्दृति नहा है बाकि शहरों मं बसनेवाले आम आत्मी की भो है। कबीर, जायसो 
सूर, तुलसी बादि छोटे-मोदे शहरों बौर फस्वों म॑ रहते थे । बनारस, आगरा, मथुरा 


॥ ५३ | 


घादि धामियव बे दर हो नहीं थे, व्यापार के बैद्र भी थे । संठों और भक्तों की वाणियों का 
प्रधार इन वे'ड्रों से होता था । इसरे साथ ही वे रवय॑ घुमक्वड़ थे जो अ,म आदमियों वे* 
बीच रहा परते थे और ज्न-जीवनग्त संक्टों के मोक्ता थे। राजाओ, महाराजाओं, सेठ, 
साहुपारों से उनका कोई वास्‍्ता नहीं या। कुमनदास सभी भक्तों का प्रतिनिधित्व करते 
>हुए कह गए हैं--'सतन वो बहा सीबरो सों वाम । 
लोक सर्टृति में बेवल साहित्य (लोशगीत, लोककवा आदि) ही नहीं आठा, चित्र, 
संगीत, सत्य, माव्य, हस्त-वीयन आदि भी बात हैं। धीर-घौर ये लोक-कलाएँ लुप्त होती 
था रही है। इनके सरशण का प्रयास जारी है । कितु उसे रातोपजवक नहीं कहा जा 
सरता। जन जातिमों और क़बीलो मं व अभी भी सुरक्षित हैं। उनकी कलाबा को गया 
घद बाय रखने बी गरज से सम्य जातियो उ हूँ आधुनिक बनाने के पथ में नहीं हैं । 
अमेरिका मे मद्दी शिया जा रद्दा है। 5 हृ अजायदपरों मं सुरलित शिलाखडों और चित्रो 
की तरह रखा जाता है। इसका परिणाम यह हुआ है कि ये क्वील फेन युदवुद वी तरह 
लुप्त होत जा रहे हैं। जरूरत है कि उन्हें सुरभ्ित भी रखा जाये क्र आधुनिक भी 
बनाया जाय | विदतु यह बडी ही जदिस प्रक्रिया है । यदि उसने अपने पेशे से ही समुचित 
ब्राधिक सरक्षण प्राप्त द्वा जाय तो इस जटिल प्रत्निया का आसान बनाया जा सकता हैं । 
सोकमापा के उमरने और विशत्तित होन की अत्रिया लोक में ही शुरू होती है । 
शुवलजी का कहता है--भारताय जवता वा सामप्राय स्वरूप पहचावत के लिए पुराने 
परिचित प्रामगीता वी ओर भी ध्वाव देने की आवश्यकता है, पेवल पढिता द्वारा प्रवर्धित 
माव्य परम्परा वा अनुशीलत हो अलग तहा है ।? जिन स्ों ने लोर-सस्दृति को अपनो 
रचनाओं म॑ सन्निविष्ट किया वे पढ़ित जाति ये' नहीं थे। अत पढ़िठी द्वारा प्रवर्धित 
बंधब्य परम्परा से उनका बीई सरोकार नहीं था। फिर भी पडित शोधार्यी उतम रस- 
अलकार दूढ़ें तो उनका वया दोप ? इद्ठी पढितों के लिए क्वीए ने कहा है--'पडित बूक 
पिवहु तभ पाती ।? "पंडित दखहु हृल्म विचारी । 
कु घोग नोक सस्ृत्ति की सोमित अथ में लते है| ग्रामगीतों क॑ सकलनों ने य” 
भ्रप्त पेदा क्या है जि ज म मुइत विवाह आदि संस्कारों के सम्य तथा विभिन्न ऋतुओ 
में थाये जाने वाल गीत ही लोक सस्ट्ृति क मुख्य अग है | पर साहित्य मे इनस प्रेरणा हो 
ली जाती है तो उसका निश्चित साम्राजिव उद्देश्य भी होता है । 
कबीर सह्दृति फी दृपणल गहते है ओर भाषा वो बहुता नोर । वे इसी स्वच्छ 
ओर प्रवहमान जल का ग्रहण करते हैं यानी जो डुध कहते हैं ठेठ बोली मे कद्ते हैं। उनके 
साय चलने वे लिए परडिताई का घर जलाकर आना ह्ोगा। वे पढिता और मुत्लाओं को 
हद दे ठक जलील करते हैं। उतके शोपण जाल वो कादते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह 
दिखाई पड़ेठी है कि वे शोषित जनता मे बात्म सम्माद का भाव सर कर अमिजञात वर्ग से 
सर्प करने वे लिए तैयार करते हैं। वे जतता मे इतने लोफ़ब्रिय क्यो हुए ? तुलसीदास 
को भी जनता प्यार करती है। पर बबीर की जनता तुचसी वी जनता नहीं है। कबौर 
तथाकथित विस्‍्द श्रेणी को तुस्दी से अधिक प्यारे हैं। 
| 


] ७४] 


कबीर बपनी वाणी में अतिशय वैयक्तिक (इडिविवृअल) हैं । अपने श्रोताओं से 
उनका घरिष्ठ सम्बंध है। वे या ठो पडितो ओर सुत्लाओं को सम्बोधित करते हैं या 
साधुओं को 'युता भाई सठों । पहले वर्ग के लोगों का सम्बोधन उहें लवाड्ता है तो दूधरे 
बग का झम्वोधन उनके साथ भाईचारा स्थापित करता है। तुलसी, सुर और मीरा सीधे 
भगवान्‌ को सम्बोधित करते हैं। उनका रिश्ता भगवान्‌ से है। कबोर पहले जनता से 
सबद्ध हैं किए भगवान्‌ से | वे मातवीय समता की बात उठाकर शोधषित जनता की भाव- 
नाओं को ही रेखाकित करते हैं । रमेनी, सबद, वंसत, चाँचर, कहरा, हिंडोला आदि छद- 
विधान लोक से ही लेते हैं । बाद में चलकर इनके पदों को रागबद्ध भी किया गया | इत 
राणों मे बहुत से राय शोक जीवद से लिए गये। भाषा छठ भौर राग के अध्ययत के 
लिए लोक सस्कृति मे धेसता होगा । 
जायसी के साथ तव॒ तक थाय नही किया जा सबता जेब तक उरददें अवध की 
लोक संस्टृति के परिप्रेदय में न देखा जाय । कबीरदास बुनकर थे तो जायसी डिसाव । 
कबीर में बदारसी अवश्चदधपत था तो जायसी में किसानी सरलता । जायसी क॑ अध्ययन के 
लिए तो अवध बी लो|-सस्द्ृति को गहरी जावकारी आवश्यक है। शुवलजी ने लिखा है 
--भततिक मुहम्मद णायत्तो एक पृह्स्ष किसान के रूप में जायस में रहुते थे । वे आरम्भ से 
बड़े ईश्वर-भक्त और साधु प्रकृति के थे । उनका निगम था कि जब वे अपने खेतो में होते 
ठब॑ अपना लावा नहीं मैँगा लिया करते थे । खाना वे अकेले कभी न खाते, जो आसपास 
दिखाई पढता उसके साथ बैठकर छाते ये । अत जायसी को समभने का मतलब हैँ अवध 
दे कियाती जोवन को सममना । ठेठ अवधी की स्रिणास देखना हो तो कोई जायतो की 
रचनाओं फो देखे । जायसी मे कसी ने हस्खवुफ देखा है तो किसे मे सिर्फ कविता देशी 
है, किसी ने इस्साम को पर्षघरता दखी हे तो किसी ने मानववादी स्वर । पर जायदी तो 
अवध की पिट्टी से दिरामव सुए की कहानी उठाते हैं और उत्ते अवध के हाट बाद, ऋतु- 
परिवर्तन छान-छप्पर णादू-ोता बादि से अल॑गृत कर दते हैं । आज के ओचलिक उप 
ल्यासों के गाँवों की मोदी गंध बहुत जल्दी निगध हो गई है । पर जायसी की अवधी से 
अब भी अवध की भिट्टी की गंध ताजा बनी हुई है। 
योस्वासी तुख्सीदास की ९घनाओं में लोक संस्कृति पे अनेक क्ायाम उमरे हैं । 
सोक के जिठने अधिक पृश्ठ उतकी रचनाबो म॑ दिद्याई पढ़ते हैं उठने अन्य किसी वी 
रचनाओं मे नहीं मिथते । सामान्यठ हमारी दृध्दि उनके दर्णालनत्न घम्र तक हो सीमित 
रह जाती है । दितु योढा ध्यान देने पर प्रतीत होता है कि उनका काव्य लोक ओर वेद 
के तामे-बाने से शुना गया है । यदि लोक को हटा दिया जाय तो उनकी काव्य संरचता 
ही टूट चायगी । ये गहस्थी के कवि हैं । पूर्वात्तर प्रदेश को खारी लोक रोठियाँ उनमें एकल 
हो गई हैं। रच पृष्ठिपे ठो उनमें जद्ाँ सोइतत्टृति का समावेश हुवा हैं वहाँ काव्यगत 
सरसता धत्य 5 घीवन्त हो उठी है । 
पदि सूरदास का काम्य प्रेमोत्सव है हो तुलसी का फाव्य लोकोत्सद। राम 
पाप तगरविवासी, गाँव के सोते सोग, वानर-मालुओो के कदीे, गृह-निषाद, शवरी, 
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बोल विराद आदि सभी या देखा जा सदठा है। अवप, पूर्वोत्तर प्ररेश और विहार दे' 
विवाह वो रोठितीठियाँ बहुत बुछ बदल जाने पर भी तुलसो में शुरक्षित रहगी । विवाह 
दिए जोदत का अत्यात पत्रित्र संस्कार है। याया स्व तो साधु सठ थे पर विवाद-प्रषा का 
विस्तृत विवरण द॑ते समय रस लेत हैं॥ धत वे स्पन भी रसाद हो गये हैं। औरतों की 
गालियाँ उ हू विशेष प्रिय हैं। बोच-बीच मं छुद्दन थो करते चसते हैं। इन पुराने सस्‍्कारों 
मे जीवन 4 पित्वता रस भरा पड़ा है! उनम स बहुत-सी चीडें पुरानी पड गई हैं पर 
झाहें पढ़कर विशिष्ट बानन्दानुमूति होती है। जादू-टोवा, शजुन-विचार, ज्योदिष, महू 
भादि विना सोवसंह्टृठि का समग्र चित्र नही आ सरठा । लोशजीवन मे वे बाज भी व्यातत 
हैं। यदि विठी यो समाज बदलना है तो इतदे साथ चलता होगा, इनने रचनात्मप् उप- 
योग द्वारा । सूरदास मे स्वच्छेद आभीर लोक्सरकूति तपा द्रजमंडय का सास्टितित साहोल 
संजीव हो उठा है। लोक॑स्कूति और काव्य वा जैसा मिश्रण सूर थे काथ्य मे हुआ है 
दैसा कयत्र नही मिलेगा । तुखसी मे लोक और वद थे दाने बाने वो पहचाना जा सवता 
है । सूरदास को इत दोतो दी कोई विता नहीं है यातो उद्दे सर्यादाबद घुटते लोकजीवद 
फो चिन्ता नहीं है । भक्ति बे आवरण म॑ उद्दोंने नारी समाज पो जो उमपुक्तता दी है वह 
अयत्र दुसम है। मानवीय जीवन में इतना प्रेम, इतना वात्सय कहाँ मिलता है। वे 
पुरानी मर्यादाओं की तोड़कर नई मर्यादाएँ स्थापित वरना चाहे थे। सरचना वी दृष्दि 
से विचार कप्ले पर दखता होगा वि इनकी रचनाओं को लोदसस्कृति वह तक प्रभावित 
फरतो है और स्वय रचनाएँ उस्टक्र उहें वितना वियतित करती हैं। 
रीतिकाल मे लोसधस्कृति का अक्‍न बहुत कम हुआ है । पर भारतदु मडल ने 
साहित्य प्री लोद सस्कृति के साथ जोडा । भारत दु ने लोक वी नई दुष्दि से देखा-परखा 
और उस माध्यम स साहित्य ही नहीं जीवत को भी प्रगतिशोल टिशा की ओर मोढा । 
उस समय दश व्यापारिक पुजोवाद की सीमा मे भ्रविष्ट हो रहा था, संचार-साधन बढ़ 
गये थे और रुद्रणयत्र को सुविधा उपलब्ध हो गई थी। उन्होने भाषा म सप्रेपणोकता 
बनाई, पत्रिकाएं विवाली, पत्रिकाओं के माध्यम से जनता को राष्ट्रीय चेतना के रग म 
रुगा । गद्य भे व्यग्य विनोद थेलों के कारण वे जनता से सोथे सपृक्त दो उठे, वाठकों को 
खुला रच दिया उनमे सामा य पात्रों की अवतारणा फी। पद्म में लावनी, होनी, कजली 
आदि को लोकजीवत से लिया | 
इस तरह आधुनिक काल के समस्त साहित्य को लोकजीवन के परिय्रेष्य म आँका 
जा सकता है। कद्ना व होगा कि लोक्जीवव से सम्बद्ध साहित्य हो आज जीवत है, शेष 
मरणो मुख हैं । 


निराला निवेश, महमूदगंज, वाराणसी-१० 


ऋ 


लोकजीवन और लोकसस्कृति 
छा 
भोहन उप्रेतो 


पिछले होस वर्षों के भीतर भारतीय बुद्धिजीवियों का ध्यान कई बार हमारी 
लोकसंस्तृति की ओर बाकपित किया गया है-- विशेष कर हमारे तेजी के साथ बदलते 
हुए सामाजिक, आधिक, राजनीठिक और सास्द्ृतिक परिवेश के साप इसको ढालने की 
समस्याओं के बारे. म विभिन्‍न संगठनों द्वारा धायोजित सभावों ओ< गोष्ठियों में इसके 
पुनर्जागरण और तवीतीक रण, सरक्षण व सवर्धन ओर खोकप्रिय बनाने के तरीकों दे 
इसके रचनात्मक उपमोग की समस्याआ पर विस्तार के साथ विचार विमर्थ व धर्चायें 
हुई हैं। सचप्रुव ही हमारी लोकक्लायें व्यापक' रुचि व चिन्तव का विषय हैं। इन विचार- 
विमर्शों के अनुनूल व समावान्तर लोकसंगीत साम्रप्री कों एकत करने धोर समकालीन 
सुजनात्मक कसा में इनका उपयोग करने तथा साथ ही साथ गणतस्त्र दिवस, सोक तृत्य 
समारोहो जैसे राष्ट्रीय उत्सदों के साध्यम से इनवी जीवन्त शवित के दिग्दर्शत कराने के 
अग्रास हुए हैं 
लोकफला के क्षेत्र में बुद्धजीवियों की यठिशीलता कोई बिलकुल ही नयी बात 
नहीं है । वस्तुत कई अर्षों म॑ं तो यह रबीद्ववाप ठाकुर तपा भावेरचन्द्र ग्रधानो जैसे 
विशिष्द कवियों और लोकसंगीतकारों के प्रारम्भिक इतित्वों की बतवस्तता थार ही 
परिणाम है । फिर भी यह बात असाधारण है कि अपने बठीत का पूरी तरदद से पता 
लगाने की हमारी उत्सुकता व लालसा के बनुपात में हो लोककलाओं में भो हमारी रुचि 
बढ़ी है । यह इस जागरूफता को भी परिसक्षित करता है कि बगर कुछ पोरो कदम नही 
उठाए गये ठो हमारे याँवों में तेजी के साथ हो रहें परिवततों के कारण इस विरायत का 
शअधिकाश धततोगत्वा नष्द हो जायेगा । 
विभिन्‍न संस्थाओं तथा व्यक्तियों द्वारा उठाएं गए कदमों फा विवरण दिए बिना 
ही मैं मह पूछना चाहूगा कि वया सचमुच ही इनसे सामान्य जतता के सांस्हतिक जीवन 
को पुष्द करने में मदद मिली है । इसका धो यही उत्तर है कि गे समत्या के लजदोक 
हक नहीं पहुँच सके हैं । जनता को सरचनात्मक शक्ति के ऊपर विश्वास का अभाव है 
उन्हीं लोगों के ऊपर जो कि सोककसा के वास्तविक उत्तराधिकारी तथा शक्तिपुश्र हैं। 
इसने बपनी खोकविराउत के साथ अभिजात्य व्यवहार क्या हैं और इसको औपचारिक 
हि पक्षी से दृदकर देखने का प्रयाग्र ही नहीं किया है। शैलिक उद्देश्यों के अलावा, इसके 
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हत्वी को जानने-सममने या शायद ही प्रयास हुआ हो। शोवकला फी समावनाओो फो 
एक जीद छ साएइढ़िद शवित बे ध्प मे देखने का प्रयास ही नही हुआ है ॥ 
यहां पर. मैं इण्डियन पीपुख वियेटर एसोसिएशन (इप्टा) की, हमारी लोक- 
कलाओं को पुनर्शीवित तथा पुष्ठ बरने की, ऐतिहासिक भूमिका को चर्चा करूगा । यद्यपि 
यह दोर थोडे समय का ही रहा है, फिर भी यह सरचनात्मक बलाकारों को एक ऐसी 
पोढ़ी को भागे लाया, जिहोने कि एक लोवसंस्तृति के निर्माण वे निए जोरदार तरीके 
प्र काम रिया । यह एक ऐसा जनादोसन था जिसने कि लोगो वो साथक कारवाई के 
लिए घागटक करने और उह बसमानता व साप्ताजिक असंगतियों तथा साम्राग्यवाद 
थे सफ़न्तवाद प॑ विश्द्ध संघर्ष रु सगठित करने मे छोक्सपीद की विशसत वा उपयोग 
किया । जनता में एवं नया उत्साह और एक नयी चेतना पैदा करने के लिए बंगाल के 
गीतन जैसी धार्मिक या भहाराष्ट्र वी तमाशा जैसी धमविर्तेश विधाओं का लाभप्रद 
उपयोग किया गया। इप्टा ने लोक्कला के आधार पर एक जनवला क॑ विकास का 
प्रयास किया । किसी भी गम्भीर सकद के समय पर तुर त पहुँच करके इसकी टोलियों ने 
झ्षोगा का नैतिक साहस बढ़ाया । 
लेकिन जल्दो ही इप्टा ट्ूट-कूट करके, सास्दतिर लिविज से तिरोहित हो गयी । 
कई अर संगठनों की भी यही नियति हुई। साफ बाद ठो यह है कि, वह कोई भी 
गतिविधि जो जतता जनादन फो दरकिनार करे हमारी लोककज्ाओं को बढाने का 
प्रयास करे वह खोललो होगे और इसे किसी राजनीतिक पार्टी या सरकार के अस्त्र के 
रूप में लाना फीई अधिक साभप्रद नहीं होगा । कई वार एकत्र होकर हमने लोक्वला के 
भविष्य दे भारे भे चर्चो करने द विसी निर्णय पर पहुँचते का प्रयास किया है । ओर 
हर बार हम एक अधेरी गली में भटकते रह गए हैं। हमाण अभिजात्य वग जब तक 
में इस नियति से बचा नहीं सका है। अपनी सीमित भूमिका तथा दूसरी गलतियों वे' 
बावजूद, जनता को जागृत व संगठित फरने को दिशा मे लोकसस्द्वति के उपयोग के क्षेत्र 
मे इप्दा वे काम आज भी मदत्वपूण मार्गदशक हैं । यह स्थिति लोककलाओ के बुनियादी 
चरित्र के वरुण है | 
१६३४ भ सोवियत लेखकों को पहली वाग्रेस मे प्रस्तुत अपनी रपट मं मैविसम 
गोर्की ने लोक्सगीत व लोकक्ला की शुरुआत, उद्देश्य व भूमिका की इन स्पष्ट शदो मे 
व्यास्या वी 
लोकसगीत की सामग्री, जनता की अलिखित रचनायें, धम्रगायाआ के विवरण 
अगर इढ्ढें इनकी पूणता मे लिया जाये को ये व्यापक कला०्मक परिवेश म ऋजति, 
भ्रदृति के साय सघय और सामाजिक जोबन के प्रतिविम्ब हैं [# 
किसी भी समुदाय के जीवन मे लोककना क्के निर्माण की प्रिया तथा उपयोग 
हाॉ+5- 5 5 फ़उमकसउसफफ:फकडसफफक्‍ननसककससक 
# ए० भेडनोव एम गोर्की एट एल, सोवियत सा| ये 
सेखक सम्मेलन म॑ रपट और भाषण, लल्दन, ह३-30207000% प्रथम सोवियत 


[७८] 


सभी जगह निर्सदेहट एक हो है । इसके जन्मजात स्वरूप व॑ तात्विक विशेषतायें क्या हैं 
लोककला के रचयिता 


सोककना की रचना करने वाले मुख्यत वे शोग हैं जिहे कि शारीरिक धम 
करना पढठा है। पुख्यत ये वे लोग हैं, जो कि श्रप्त की प्रक्रिया से हट करके या अपने 
साप्रुदाधिक जीवन स अलग-यत्षम हो करके सोच ही नहीं सकते । वे लोग कामगार हैं, जो 
कि भौतिक वस्तुयें बनाते और हर सामाजिक व्यवस्था के आधार-सतस्म हैं। प्राचीन 
सोककपायं कह्ातियों और पिषकों के बारे मे बोलते हुए मैतिसम गोर्की मे अपने उसों 
भाषण मे कहा था 

और उनका अर्ष है प्राचीन श्रमिक जगत! की अपनी मरावक्त की धकावट 

को कम्त करना, अपनो उत्पादकता बढ़ावा, शब्दों की शवित से सुदृढ़ होवा, प्रति के उन 
मून्त तत्वों पर अपना प्रभाव बढ़ाना जो कि उनके विपरीत हैं. उतका ईश्वर भी कोई 
काल्पनिक वस्तु नहीं है वरव एक वारत॒विक विशिष्टता है जो कि श्रम्र के किसी उपकरण 
से सम्पन्त है, किसे विधा का गुट है, महत्वाकाक्षी है, बदला लेने वाला है, मनुध्यों की 
ही दरह शंकालु और प्रोधी है. ईश्वर भी समर ही उपर्ाघ वी कसात्मक अभिव्यक्ति 
है और सम्तिक जतता के घासिक विवारों को भी उद्धरणों के दीच रखना चाहिए वर्मोकि 
ये एक विशुद्ध कलात्मक सरचना के प्रठोक हैं । 

इस तरह से लोक कलाकार प्रत्यक्षत भौठिक वास्तविकताओं के निर्माण मं भाग 
लेता है। सोककक्‍ला में जो कुछ भी बहुमूय है, उसका काएण यह विशिष्टता है । 
उदाहरण के लिए, इसमे परिष्कृत व कलात्मक रचियों तथा उपयोगिता का सम्मिश्रण 
है । गोर्की का कहना है कि जित लोगों को थका देने दाला श्रम करना पढ्ता था उन्हीं 
के अन्दर इस यकावट को दूर करने की भावता पेदा हुई । 'बल्पना की प्रत्येक प्राचीन 
उड़ान के पीछे धिप्री हुई भावना का पा लगा लेना आठान है और यह भाववा है-- 
श्॒दा ही अपने श्र॒म्त की थकावट को कमर करने मी भ्रमिक मात की इच्छा ।? गोर्दी से 
इस बात की भी व्याख्या को है कि सोक्सगीत में तकनीकी विचार किस तरह से मिले- 
छुसे हैं। ' इस तमाम प्राचीन गाषाओं थोर मिषकों के पीछे कोई उद्देश्य छिपा हुआ है, 
इसमें यह दिखता है कि कल्पनाशीस ब्यक्ति कितने दूरदर्शो थे, इनसे यह पता चसता है 
कि प्रागैठिद्वासिक भावव के तरतीडी विचार कितने उदरक व कल्पनाशीस थे ।' 

यदि परम्पराण विचारों में सातव दी प्राचीन कल्पताशीलता को घाभिक दृष्दि 
से ही देखा गया है योर परिवतत मे आधुनिक पद्घर उनमे बेवल वह, अशान बोर 
हक्ह्दीनदा को ही मसक पाते हैं, गो ने हमें सोकतरंगीठ वो मावद छी सरचनात्मक 
कतृ रद के एक महत्वपूर्ण घ्रण ने रूप में देखने में सहायता दी है। आय महान कसा 
बृदियों बी ठ(ह इनका भी शाएवत सास्द्ृतित महत्व है । 

रचना के तोर-तरीके 
बसा की विधिल शास्त्रीय तपा सधिकादिक सुएंचिपूर्ण विधाओं से लोफकला 
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को स्पपष्टत अलग बलग करने वाल्ती वस्तु उठकी खरचता वा घौर-सरीका हो है । इस 
संरचनात्मक प्रह्धिया मे, प्रत्यस तथा अप्रत्यल दोनों हो रूप मे सधुदाय भाग लेता है 
प्रत्यत ठव जब सि सपुदाय एवं साथ एक गीठ बनाने, गाने और उस पर दृत्य करने में 
लगा होता है और अप्रत्यतत तब जव वि एक समुदाय विशेष में एक या अनेक व्यक्ति 
ऐसी संरचना में सगे होते हैं। यदि इन रचनाओं वा घोकप्रत वास्तविक व प्रभावशाली 
हुआ तो ये समुदाय की बश्ताहमक परम्परा में घुस-मिल जाते हैं। गोर्की ने इस सामूदिक 
घत्व पर बल देते हुए बह्दा है 
वाधियों ! दुदारा आप सबतरा ध्याव लोइसगीत को इस विशिष्टठा की ओर 
दिलाता चाटूँगा वि यह श्रमिक सानव को वह अलिलित रचना है, जिसम कि सर्वाधिक 
पूर्ण विशिष्ट और फलात्मक दृष्टि से परिपूर्ण नायकों वी संरचना को जाती है. ये सब 
उस सरचना के भंग हैं जिसमे धर्वा और अनुभूठि, विधाए व भावना को एकाकार वे 
समिधित किया पया है. यह याठ ध्यान मे॑ रखना बहुत ही महत्यपूण है कि घोक्सगीत 
में निराशा के लिए फ्द्दी कोई जगह नहीं है । दिसी ते विसो तरह स समुदाय स्वयं अपने 
घम्रत्व के आत्मवोष तपा सभी विरोधी शक्तियों प८ अपनी विजम की आशावादिता से 
शोठपोत है । अगर कभी सोवसगीत मे कहीं निराशा या सदेह का स्वर है पो निश्चय ही 
यह उस पर उस ईसाई चच का प्रभाव है, जिसने कि दो हजार वर्षों में निशशावादिता 
फा प्रचार क्या है। उस समय सोक-सपीत का महत्व विसकुस ही स्पृष्ठ हो जाता है 
जबकि हम इसकी श्रम की सफ्लता पर आधारित कल्पना को उडान वी मे द व निराणा- 
पूण धामिक गत कल्पता या साहसिक रोमास की दयतीय धुन से तुखना करत हैं ।! 
संक्षेत मं गोरी का कहना है कि लोकक्ला एक मौतिकवादी जगंत्‌ का विवरण 
प्रस्तुत करती है और यह अपलित फो प्राप्त करने का कल्पताशील प्रयास है भौर सामूहिक 
भावना को अभिव्यक्ति प्रदान करने पे कारण इसका चरित्र विशिष्ट बव जाता है। हमारे 
सतोर-सगीत़ पर. एक सससरी चित्त भी गोर्कों के कषत की ताकिकता थ विचार की 
पुष्टत्ा को स्पष्ट करता है। 
ब्रिटिण शासन के दौरान हमे अपने सास्कृतिक अतीत विशेष बरके लोकसस्कृति 
के प्रति हिकारत से देखना सिखाया गया था। अपने स्वूली जमाने में मैं अपने क्षेत्र की 
सोक-सस्दृति और दृरप को उस शास्त्रीय सगीत से घटिया सममता था, जिम धव सीख 
रहा था। मुझे याद है कि उस समय कुछ सवण द्विन्दू खगठनों ने देहातो मे लोक-संगीत 
यौए शृत्य के विरुद्ध एक जेह्ाद छेड रखा था और ये लोक-सस्दृति और मानवीय विरावट 
को पर्यायवाची मानते थे । गाँवों के समारोहों को तोडने फोडने के लिए ये कभी कभी बल 
प्रयोग भी करते थे औौर लोक-कलाकारों द गोतकारो के मेलों या उत्सवो पर सार्वजनिक 
समारोद्दों मे भाग लेने से जबरदस्तो रोका जाता था । 
इस तरह के भाहदील से पसदे हुए मैं तास्तिवता के प्रभाव में जाया तथा धर्म से 
दूर-दराज का भी रुम्दथ रखने वाली हर वस्तु को सशोगली वहमी, प्रतिक्रियावादी मानने 
कप | इसलिए लोक संस्ट्वति के बारे मे भी मेरा दृष्दिकोण सकारात्मक था। अधिकाश 
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लोक सगीत तथा रत्प से जुडी हुईं बास्थाओं, परिपाटियों थ रीति-रिवाजों से मैं नफरत 
करता था। फिर भी घब मैं विश्वविद्यालय मे पहुँचा, उन दिनों मैं इप्टा मं शामिल्र हुआ। 
उस सम्रय मैंने अनिन्छापृवक अपने क्षेत्र बे' लोक सगीत मे रुचि लेना शुरू करिया। यह 
रुचि बढ़ती ही गयी और १६४४५ मे उस खम्य मेरे जीवन की घाटा ही बिलकुल बदल 
गयी जबक्ति एक गाँव को अकस्मिक यात्रा के दौरान मेरी मुलाकात बल्मोडा जिले के 
सवधेष्ठ लोक-सगीतकार भोहन सिह से हुईं । उनके सेगोत का मेरे उपर इतना जबरदस्त 
अम्ाव पद्ा कि मैंने लोक-सस्ठठि को अपने जीवत का एकमात्र व्यवसाय वे उद्देश्य ववाने 
फा फैसला किया। 
मुझे अपने द्षेत्र के लोक संगीत मं वया मिला ? इसके व्यापक मानवीय पक्ष तथा 
स्थाय फे प्रति इसकी परिष्ठत मावना से मैं बमिभुत कौर चमत्हुत था। एक द्रफ जहाँ 
इसके बीरतापूण गीतों मे जाति के छाहछ वे शौर्य की गाया भी, वहीं दूछदी तरफ इसके 
प्रेम गांव उस वास्तविक प्रेम का गुणगाव करते थे जो कि वंश, कबीसे, समुदाय या जाति 
के भेदभाव से ऊपर उठकर अन्ततोगत्वा विजयी होता है। धामिक आइतियां व श्रतिमाओं 
का उपयोग करके जीवन की सरचना तथा प्रद्ृति वी जटिलताओं को स्पष्द करने वाले ये 
प्रीठ अपने सुरीते 4 लचीलेएद तथा परिस्वितिजन्य एकातरक़ठा की दृष्टि थे बलोकिक हैं। 
इसमे सामाजिक उत्पीड़न और मानवीय गिरावट तथा सभी प्रकार के अत्याचारी का 
विरोध कूट कूट कर भरा है । इसी तरह से इनमे राजाबो और उनके स्त्रियों की कुदित 
जोड-तोड का विरोष भी परिललित होता है । मैंने यह गौर, किया कि कठिन शारीरिक 
श्रम के दो एन ये गीत ग्रापवाधियों को शक्ति प्रदात करते हैं । 
स्वतत्रता सम्राम के दोरान जो तए सोकंग्रीत विकसित्त हुए उनमे मुझे एक लयी 
आगरूकता ओर एक नयी चेतना के अम्युदय के दशन हुएं। इत सबसे मुझे प्रेरणा सिली 
और इनमे सोक-सस्कृति की सुन्दरता और सरलता के दर्शत हुए । मुफे इसकी णीवन्तता, 
शौर्य, गदर सानदीयता, न्याय के अति बग्रतिम्र दृष्टिकोण, अकृति प्रेस, सौकिक जद, 
भौतिक्ता व बनिवायता ठथा सम्रुदाय के जीवन को प्रभावित व प्रतिविम्बित करने की 
शक्ति से भी परिचय हुआ । इसमे एक ऐसी आस्या और विश्वास के' भी दशन हुए जहां 
प्रेम और मानवीय आठृभाव इतना प्रबल है कि मनुष्य के साथ ही साथ देवताओं का 
सद्द अस्तित्व सम्भव है । इन सबके तपर मैं इसकी सतत पुरर्जीवत क्षमता से बेहद प्रेरित 
हुआा। 
प्रकृति तथा भानव सम्राज के बारे में लोक-सगीठ जो कुछ दृष्टिकोण अपवाता है, 
मैंवे उसकी ओर संक्तेत करने का प्रयास किया है। समुदाय ने दृष्टिकोण को प्रतिविम्बित 
करने तथा इससे ही शक्ति प्रात करते काला छोक-सग्रीत कमी भी एक-श्री ध्यिद्ति नहीं 
स्वीकार फर सकता, जो कि सामाय कल्याण के विपरीत हो। सह एक ऐसी कला है जो 
कि द्रेस, सामाजिक “याव और मानवीय आतृभाव से प्रतिबद्ध है और यह चोकफिक सम- 
ह्थाओं के समाघाव का प्रयास करता दै। यह मानव व्यक्तित्व के विखराव का नहीं वरनू 
+ भझागवीय प्रवृत्तियों के एक सामे सामृहिक व्यक्तित्व में एकीकरण का प्रयास करता है । _ 
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सास्फृतिक नोति और लोककला 


मैने स्ोक्कला की विशिष्ट प्रवृत्तियो दे साथ ही साथ साधुदायिक घीवन मे इसफी 
भूमिका की चर्चा की है। घद प्रश्द उत्ता है. भारत मे बदसते हुए सासकुत्रिक म्तानचित्र 
पर इसकी बया स्थिति होगो ? इस सप्तय भारत घोद्योगीफरण थे घणार पर शा है ) 
सुघरे हुए सचार माध्यमों से वे समुदाय 4 स॒प्ताज भी एकजुट होते जा रहे हैं, जो थव 
तक बच्चग-धपग थे और सुद्रवर्दों गाँवों मे भी औद्योगिक उत्पादनों के पहुँचने के कारण 
उसके धायिए द साप्ताजिक आधार बदल रहे हैं। झगए इस गज़ि को बपने रास्ते पर 
चद्धते रहते दिया गया तो इस प्रक्रिया से लोगों का अपनी परम्पराजो पर से विश्वास 
घकतादूर हो जायेगा और उदको शत दुनिया मे अराजक्ता जायेगी । लोवकलाओं की 
समस्या फो हमें इस परिवश मे समभना है। इस साम्रग्रो को शोपकार्य के लिए एकत्रित 
और सप्त वगित करने गी जरदी व अनिवार्यता के बारे मे दो राय नहीं हो सकती है और 
ने हो इसके नाटककारों, विर्माताओं ठथा साहित्य, संगीत व दृत्य भे उपयोग के बारे में 
कोई विदाद है | इस कार्य के लिए राज्य के सरक्षण व हर कदम पर प्रोत्साहन की घाव" 
श्यकता है। णैला कि मैंने पहले कहा है इस छरह के शहरी योर शिलित्त दृष्टिकोण 
में लोगों को धामतौर पर अलग ह्वी रखा गया दै फ्रि भी देश की किसी भी भावी 
सास्कृतिक नीति म उनके सास्कृठिक हितों की उपेक्षा नही बी जा सकती है | फिर भों 
यह दल्लील दी जा सकती है कि याद लोकक्लारओं मे परिष्कृत क्लात्कता तपा एक समूह 
या सप्ताज की आवश्यकता परिसलित द्वोती है, तो जैसे हीं वह समूह या सम्राज समाप्त 
होगा उसकी लोककला तिरोहित हो जायेगी । उस घोककन्ना को जिंदा रखने के हमारे 
सदी प्रषार बेकार होंगे---उसक भविष्य यधकारसप होगा | 


मेरे विचार में, लोकफला का सपुदाय के साथ सम्व घ के प्रति यह दृष्टिकोण 
धर्प्याप्त है। यह दोनों फी इन्द्वात्मक एकता को देखने में जसफल है। हमने इस बात 
पर गौर किया है कि मद्यपि सोककला फी प्रवृत्ति क्रियात्मक है यह बनिवार्यत एक ऐसी 
सामूहिक चेतना की «्युतपत्ति है जिसकी सीमायें तत्सम्वधी समाज को परिधि फो तुखना 
में अनन्त हूँ । सोककल्ता का स्वरूप तो बदल सकता है लेकिन यह नष्ट नहीं हो सबदी, 
ब्यों*#ि महू समान ऐठिद्वासिक अनुभवों से उत्पन्न मानव के अनुभवों की पूणठा का पक्‍रतोक 
है। प्रायेतिद्वासिक समाज की वगविद्वीन सामूहिक चेतवा ने प्रागेतिद्ञासिक फचा फो जनम 
दिया। जब वर्गों का अम्पुदय हुआ, इस सामूहिक्ता का स्वरूप बदला और तव इसने 
बदले मे लोककला को जल दिया १ हमार ओयोणिक युण सकें पुरी अप्यूहिक्ता चच फिर 
एक नभी सामूहिकता को स्थान देकर छुद पीछे हट रहो है। जैसे कि शोकवला ने प्रागै- 
विद्वासिक कला को आक़सात्‌ कर लिया, उसी सरह से आधुनिक लेतता छोकक्‍्ला को 
बात्मसाव्‌ कर सकती है। 

सोधा-साधा सवाल केदल यह है कि ब्राधुनिक्ता को बोर बढ़ते हुए भारतीय समाज 
इस सामूहिकता को किस ह्‌इ तक कायम रख सदता है? प्रिचत्री देश ऐसा नहीं कर 
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प्राये और इसलिए उनकी अधिकाश लौक कला नष्ट हो गयी । सर्वाधिक महत्वपूण बात 
बया पूजीवादी रास्ता इद्दें कायम रहने देगा ? भारत में अभी स्थिति उ इक्त है और 
सचेतनशील दखलन्दाजी के द्वारा हालत को बदला जा सकता है । औद्योगिक क्रान्ति के 
बाद पश्चिम ने जो रास्ता छुना उससे हम्त बच सह्ते हैं। मुझे विश्वास है कि यह सामू- 
हिक भावता न केवप्त वचायी जा सकठो हैं दरन्‌ इसे एक बिक ऊंचे स्तर पर ले जाया 
जा सकता है बशर्तें कि आम लोगो फो भारत के सास्कतिक विकास की मुख्य धारा में 
शामिल किया जाये। एक ऐसी स्थिति का निर्माण करना है जिसमे हि परिवतनों को 
सोग स्वेच्छा से स्वीकार कर लें | वस्तुत वे नवेवल इसे स्वीकार ही बर लें वरतु 
इसके लिए छुद उत्साहपूवक काम भी करें । अगर समाजवाद देश का उद्धोषित सक्ष् 
है दो देश के सास्कृतिक उत्पान में जनता का सक्रिय योगदाव कठिन नही द्वोगा चाहिए। 

लोककला भी अपरिवद्धित रही रहेगी। हमारी दखलन्दाजी के विना इसका स्वष्प 
और तत्व बदल रहा है । हमारी दखल दाजी इस बात की युरक्षा द्वोगी कि जो भी परि- 
बर्तन होगा, वह अच्छी दिशा में होगा । देश को भावी कलारयें लोकपरम्पराओं को भात्म- 
सात्‌ करके, प्रारूप तथा तत्व दोनो ही दृष्टि से समृद्ध दांगी। 

अस्त में, हमारी शोककलाओं से निबटने के लिए मैं एक तीव सूत्री फासत्रम रखना 
चाहूँगा, (१) दीधकालीव सामाजिक उद्देश्यों के अनुरूप कि तु राजनीतिक प्रभावों से विरत 
हप्टा की सरह का एक ऐसा राष्ट्रीय कलाकार संगठन बनाया जाय जिसकी जढें गाँवों तक 
में हो (२) लोकवला पर शोध ठथा इसबे वैज्ञादिक दस्तावेजीकरण क॑ लिए लोकक्ला 
सम्बधों एक केद्रीय सस्यान स्थादित किया जाय और (३) लोक्सर्कति की क्षेत्रीय 
डोलियों को प्रशिक्षित व सहायता देने के लिए एक लोकदृत्य वे सग्रीत केद्र की स्थापना 
को जाय । यह तीन सूत्रों कार्यक्रम सोककथा तया संस्कृत सम्बन्धी हमारी साइकतिक 
नीति का त्वरित आधार होता चाहिए । 


१३ 


लोक और सस्कृति 


|| 
ईश्वरशरण पाष्डेय 


नआस्ृति' सप्रत्यय बुछ अस्पष्ट सा है। इसके स्थाव पर सामाजिक चेतना! 
संप्रत्यप का इस्तेमाल कहो अधिक सटीक है। “सस्वृति' की सभी इतियाँ--यथा राज- 
नीति, विधि, नैतिकता, बला, विशान, दशन गौर घमं लोगों के आत्मिक वायकलाप, मानव 
की सामाजिक चेतना के सुरुय रूप हैं। मानव शठित्व और कठू स्व की व्यास्या संस्कृति है! 
इससे पहल कि मतुष्य सोने, उसे अपने लिये भोजन, दस्र, आवास भादि बी 
>यवृश्या करनी पड़ती है। इसका मतलव है कि इतिहास का बाधार भौतिक आदश्यकताओं 
वी पूछ्ति करने वाली वस्तुओं का उत्पादन है और इतिद्वास निर्माण मे निर्णायक भूमिका 
उन सोोगों की है जो भौतिक सपदाओं फा उत्पादन करते हैं। और वे कौन हैं ? मेहनत 
कंश जनसपुदाय । 'सोव' शद से में इधो अप को अमिहित करता हू 
और इसी फारण “लोक रुस्दृठि सामासिक शब्द की जगह “लोक ओर सस्वृति! 
कहता विवय पर  सुंस्पष्ट वैज्ञानिक विच/र करते वे लिए आवश्यक माना हैँ । जब हम 
"लोक सस्टृति बहने हूँ, तब यह ध्वनित होता है कि ठथाकधित सम्यप, शिष्ट, बौद्धिक 
कायकलाए दरले बाछों फी 'सर्कृति' से बिल्युल दिन 'असस्प', 'अशिष्ट', 'अशिक्षित', 
प्रारीरिक श्रम परने वाध्ों की सल्कृति अपवा सम्यदा की दोड मे अत्यत पिछड़े भादि- 
वासियों सा गिरिजनों था 'गेंवाए' लोगों को सस्कृति ) जज सोक-कला, सोक-साहित्य, 
लोक-छीठ, क्षोक-उज्डृति को दी घूम है जौ९ यह घूम पचाये हुए हैं वे लोग जो 'साहित्य- 
सुगीत और कला से विद्दोत'! वहक्र या रखकर इत मेहनतकंश जनसमुदाय को आज 
तक 'सीग पूछ के बिता पशु” पहते था रहे थे। 'दिगा सींग ओर पूछ के पशुओं मे 
सस्वृति देखने को ये सीय और पूछ वाले आज व्यावुल्त हो उठे हैं। बयों ? विदारणीय 
है । बया यह अभिजाउयर्गीय अभिर्रव सानव-सस्द्ृति के खोत को खोज फ्री भूच के 
घारण है जैसी मोर्गन की थी या कायशास्‍त को विदोद! को वस्तु सातने बालों का 
“नये विनोद का क्षेत्र” तलाशना है? ये थे लोग हैं जो कल तक मानव फार्यकलाप मे 
वैचारिक हेतुओं को ही महत्वपूर्ण बठाते थे और आप्रिक कारको को गौण बोर मदृत्त्वहीव 
कहकर उपेसत थी दृष्टि से देखते थे । ये दे छोड हैं जो कन्न तक मानते थे कि इतिहाय 
मात्र भीड से ऊपर उठे दीरों, सेना नायकों राजा महाराजाबो, राजनेताओं आदि के 
#पकलापों का परिणास होवा है, इतिहास को महु विभूदियों रा जोवल-अरित कहकर 
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परिमापित करते ये । वे लोग आज 'लोक-सस्द्ृति' के बध्ययन, अवेषण में निरत हीने की 
बात कर रहें हैं, लोक जीवत की, लोक-वला की स्थायी सुरक्षा के लिये कटिबद्ध दिखाई 
दे रहे हैं ? बयों ? वया ये सामाजिक विकास के वैज्ञानिक भोतिक्वादी अदधारणों को 
सच्चाई के कायल हो गये हैं ? हमे तो ऐसा नहीं लगता । 
लोक” में इनकी इतनी दिलचस्पी के कारणो को उजायर करना उत लोगो का 
लोक और सस्दृति' के प्रति परम कतब्य है जो इतिहास का आधार विचार को नहो, 
भौतिक उत्पादन को, और इतिहास का निर्माठा महापुरुषों और सेना नायकों फो नहीं, 
अपितु धाम्र सोगो, मुख्यत मेहनउक्श लोगों को मानते हैं । 
में छोक-जीवन और सीक-सस्कृति स प्रेम के नाम पर लोक साहित्य, लोक-कला, 
सोक-ह॒त्य थादि को बपते ड्राइंग रूम की टेबिल पर रखे गुलदस्ते को तरह पेशन की 
बस्तु समभने वाले हैं। 'गुनदस्ते” वाले फूलों के प्रेमी नहीं, फूलों के प्राणहन्ता होते हैं। 
यह पत्ते की बात एक प्रस॑ंग में णार्ज वर्नाड शा मे कही थी | एक साक्षात्कार फरने वाले 
के सुन रखा था कि बर्नाड शा फूलो के बडे प्रेमी हैं। जब शा के बैठक कमरे म पहुँचा, उसे 
कहीं फूल नहीं दिखे। योडो देर भ्राशययचक्ति रह कर आदिर वह शा मद्दाशय से 
पूछ द्वी बेठा कि आप फूलों को प्यार करते हैं क्तु यहाँ मुझे एक भी गुलदस्ता नहीं 
दिलाई दे रहा है, यह वैसा प्यार है ? शा ने अपनी विरपरिचित निराली शैक्षी मे उत्तर 
दिया--याप॒ अपने बच्ची को प्यार करते हैं तो बय। उनके द्वाथ-पाँव तोड कर उाहेँ अपने 
ड्राइग रूम की टेबिल पर विठा देते हैं ? हमारे इन लोक सस्हृति-प्रेमियों का सोक जीवन- 
ग्रेय क्या शा जैसा है या भिन्‍न कोटि का ? ये 'अबूक साढ़ को बबूम बनाये रखता चाहते 
हैं और स्वांग भरते हैं उनके प्रति प्रगाड़ प्रेम का | ये आदिवातियों को सब प्रकाए के 
विकास से अलग-यसग रखकर “आदिवासी ही बनाये रखने के लिये ही उनको संस्कृति 
के संरक्षण वी वात वया नहीं करते हैं? शप विश्व से असवद् ही उ'हें बनाये रखकर 
उत्के अध्ययत, भवन, कवेषण, अनुसंधान करके उनसे मरहत््वपृूण, समाज विज्ञान सबधी 
वैज्ञानिक (या अवैज्ञानिक) निष्कप निकालने वाले और उन निष्कर्षों को स्वयं आदि- 
वासियों म॑ और शेप विश्व मे प्रचारित-प्रसारित ही नही दूर-दशन से देखने दिखाने के 
लिप अपने द्वारा रचित भूठो धच्ची कपाओं को किल्माने वाले क्सि उद्देश्य से प्रेरित हैं, 
गम्भीरता से सोचने की बात है । ऐसा श्लोत लोग कर रहे हैं ? क्यों कर रहे हैं? इनके 
इस सोक सस्दृति-रक्षण के बनाटृत पुण्य कार्य से लोक में अपनो अविकस्ित अवस्था से 
थे बढ़ने, ऊपर उठने की बाकाक्षा उत्पस्न होने के बजाय उसक प्रति मोह उत्पत्त हो 
रहा है, उस बन्दरिया की तरह मोह जो वपने मृत बच्चे को भी अपनों धाती से सगाये 
रह्टतो है। मह सामाजिक विकास के वेज्ञानिक तियर्मों और कारणो से उह अनभिन्न रखने 
को साजिश _या नहीं है? आदिक कारकों के महत्व को सर्ववा अम्राय करकेथअय 
किसो भी वैचारिक कारक--अधविश्वाछ, रूड़ियो रोति-नोति, परम्परा, सोक भाषा, 
तथाकवित क्षोक-सादित्य-कसा संस्दृति--के प्रति भोह उत्पन्न करना विकास ने सही 
मय से हटाता मात्र है। यदी सूद लोक-सस्तृति रपण संरक्षण वे नाम पर हो रहा है । 
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हुदीय विश्व वे अविकछित-धधविकधित देशों वे घन-गण में इजारेदारी वे 
चरम विकास से उत्पत लव साप्राज्यवाद को यरेत बेन प्रकारेण बताये रखने के लिपे जो 
दैवारिक सघर्प सूंदम थौ( ठोद/़ रूप से माया जा रहा है, उसी वी एक अत्यन्त महत्व- 
पूर्ण रणनीति है सोक-सस्दृति थे! रतण-पोषण रा अभियाद | इससे जनता के सच्चे 
हसददों को सावधान रहना चाहिए। यह जो उच्च वर्ग का, प्रभुत्व-सम्पत वर्ग का, 
अभिषात वर्ग का, 'दी इलिट” पलास दा जन जीवन के प्रायण मे शबतरण हो रहा है, 
शुभेच्छा से मद्दी है, पह घुसपेठ है घोड-फोड थे' निये, सच्चे सघपशील जन-गण को 
दिक्‌ भ्रमित कर सरणासत्त पुजीवाद को ब्राक्सीजन देकर बुछ समय और जिलाये रक्षने 
के लिये। यह बहु राष्ट्रीय कम्पनियों फे लिये नये खरागाह पी टोह का ही भंग है । 
शृदोय विश्व फे देशों मे आज जो दिसा, पृषक्तावाद, आतंकवाद, जातीयवाद, भाषावाद, 
साम्प्रदायिक ता, रंगवाद आदि खुले भाम नंगा नाच बर रहे हैं, उन सब से इस लोक- 
सस्कृति के संरक्षण जैसे परम पुनीत निर्दोव दिखने वाले वापकलाप का गहरा संबंध है 
यह छनगण की संघर्ष शक्ति को सही दिशा मे ने बढ़ने देने का एक मोहक कितु घातक 
सरीका है। णो वर्ग बाज 'लोक-संस्शृति' के हिमायती होने का दम भए रहा है, उस 
वर्ग थे सम्दध से सादर और एगेल्स की विम्त टिप्पणी स्मएणीय है-- 

जिन पेशों के सम्वघ मे अब तक लोगों के मन में श्राद: और खद़ा की भावना 
चथो, उन सब का प्रमा-मण्डल पूजीपति वग ले छीन लिया । डावटर, वकील, पुरोहित, 
कवि और वैज्ञानिक सभी को उसने उजरती मजदूर बना लिया है |” 

और भी-- 

“पूंजीपति वर्ग ने, जहां भी उसका पलडा भारी हुआ, यहाँ सभी काव्यात्मक 
शम्बधों का थ त कर दिया । उसने नग्द ययाय वे, 'नकद पैसे कोडी! वे' हृदय-शूय 
व्यवहार दे सिवा सनुष्या के बीच और कोई दूसरा सम्वध नहीं रहने दिया। धारमिवः 
श्रद्धा के स्वर्गोपप्त क्रान-दातिरेक को वीरोचित उत्साह ओर कूप-मण्डवता-युक्त भावुक्ता 
को आता पाई के स्वार्थी हिसाब विताब के बर्फलि पादो में हुवा दिया। मनुष्य के बैय- 
किक मूल्य को उसने विनिमय मूल्य भे बदल दिया, और पहले के अनगिनत अनपहरणीय 
अधिकार पंत द्वारा प्रदत्त स्वाठल्यों की जगह अब उसने अन्त करण शू-य स्वातन्य को 
स्थापना की है जिस मुक्त व्यापार कहते हैं ।" 

“पूजीपति दग ते पारिवारिक सम्व थो के ऊपर से भावुकता का पर्दा उत्ाए 
फेंका है और पारिवारिक सम्बधध को पेवल द्वय के रुम्बध म वृदल डाला हैए 

(कम्युनिस्ट घोषणा पत्र” से) 

सन्‌ १८४७ में लिखी गई उपयुक्त पक्तियों मे चित्रित पुजीपति वग के मानवीय 

थौर इस्रोलिये कला विसेधी चरित्र दो सच्चाई का अनुभव बाज जन जन को कदम-कदस 
पर हो रहा है | सावस ने अयत्र भी स्पृष्ठ लिखा है-- 

*पूजीवादी उत्पादन आत्मिक उत्पादन के वुछ रूपों से, उदाहरण के घिये, कला 

तथा था ये से शप्रुता रखता है ।! (-मार्कस) 


॥ ८ ६ || 


शोषण की पुजोवादी प्रणाली का स्वरुप ही उन मानवतावादों आदेशों क गहन 
अल्तविरोध मे निहित है जो सच्चे कलाकारों को प्रेरणा दिया करते हैं! कला के प्रति 
बुजुआ समाज को शत्रुता बुजुआ साहित्य ठक में इस या उस रूप मे पूजेवाट वी बालों 
चश को जम दसो है। इसी कारण बुजुआ समाज में उसनन्‍्न शेवसप्ियर, ग्रेटे, वाह्जाक 
छथा बाय अ्रतिभागाल्ती लेखक अपने युग और परिवेश से ऊपर उठकर शोषण की पूजी- 
बादी प्रणाली वी बुराश्यों को प्रचण्ड कन्नात्रक शक्तियों के साथ भत्सता करने मे सलम 
रहे । इस वग फ॑ लोगो की कला साहित्य सस्ठृति भक्ति खात्त या खोल मात्र है शोषण- 
मूलक निजीकरण के धिनौते चेहरे को ढंकने ये! लिए । अस्तु । 
क० एग्रेस ने लिखा था कि सप॒दा की जवती प्रशृति और जनक भ्रम है। भौतिक 
सपदाओं के उल्नादन म तो श्रम की ऋद्टम, निर्णायक भूमिका आज निविवाद रूप से प्रति- 
थउत हो गई है किन्तु आत्मित' संस्तृति के उत्पादनों में थम की भूमिका के विपय मे संदेह, 
ज्ञातत और अस्पष्टता आज भी बहुदों के मन मे--मद्ठं छक कि प्रगतिशाल बुद्धिजीवियों 
के मन मे भी बनी हुई है।अत इस प्रश्त पर जरा गम्भोर्ता से विचार करने की 
जरूएत है । 
यहू प्रश्न दशव के मूल प्रश्द से जुध्या हुआ है । हमारे चारो और असर्य पिण्ड 
दिखाई दे हैँ । उनमे यान्िक, भौतिकोय राख़ायदिक तथा शरीर क्रियात्मक प्रक्रियाए 
प्रति पल घटती रहती है। उन सब को भौतिक परिघदनाएं मा 'पदाय! कहते है। हमे 
क्षुब्ध और उद्वेलित के वाली भाववाएं-यया प्रोध, हप अभिमान लज्ञा, घृणा 
आदि, शार्नेदरियों से प्राप्त भनुभूतियाँ और हमारे मस्तिष्ट को सदा अशान्त एवं यर्त 
रखने पाले विचार--इन सबको आध्यात्मिक परिवदताएं, चेतना की परिघटनाएं था 
केवन चेतता कहा जाता है । 
प्रश्न है--चेतना पदाथ की उपज है या पदाय चेतना की ? मूल क्या है ? चित्‌ 
(चेहना, आत्मा) या पदाथ (अकठि) । जो दाशनिक यह मावते हैं कि प्रति (भौतिक 
जगत) चेठना की उपज है, वे प्त्ययवादी कहे जाते हैं और जो दाशनिक चेत्रवा को 
भौतिर जग--प्रहति की उपज मलेते हैं वे भोतिकवादी कहे जाते हैं। एगेल्स ने चेतना 
छा भौतिक विश्व के सम्ब ध के प्रश्त को समरत दशव शास्त्र का महान्‌ आधारभूत प्रश्त 
बताया था । 
लोक और संस्ट्ृति वी भायमिकता वे क्रम निर्धारण भ यही प्रश्न निद्ित है । 
चैठना की प्राथमिक मानने वाले विचार को श्रम के ऊपर रखते हैं । श्रम को गौण स्याद 
देने के कारण ह्वी श्रम को गौण ही नहीं, उपेशापूण अवस्पा भे डाल दिया गया, चेतना 
के कार्यक्लापो (सस्दृति) से उसके योगदान क्यो नगण्य बृताकर नकार दिया गया बौर उसे 
'असस्कृत” 'असम्म अशिष्द! 'गवार? आदि विशेषणों से विभूषित कर दिया गया। भव्य 
प्रासाद के कंगूरे ने नींव को नकारने की कोशिश को ! 
चेतता को भूल मानने वालों के पास विश्वास करों कहने के अतिरिक्त और 
कोई तर्ण या बाधार नही है। इस्ोलिये ईश्वर, परमात्मा, स्वग नरक, धामिक अपघ- 


रे 
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विश्वासों था ये सद नहीं घो ईश्वर-तुल्प द्ेगेघ्ीय परम प्रत्यय बौए उपके द्वन्दात्मक 
विकास या अभिव्यक्ति के द्वारा जीवत-जगद्‌ के भौठिक प्रश्नों का आध्यात्मिक उत्तर-- 
घो घोर हास्यास्पद या अवैज्ञानिक स्वरूप के होते हैं, विकासते हैं । 
पदार्ष को मूछ मानने दालों का सार्ग विज्ञान का है जो बहठा है-- जातो/। 
विज्ञाद के द्वारा ज्ञान-विषयों के विभिन्‍न क्षेत्रों में बद ढक की ोजों से प्राप्त ठस्यों से 
पदाय दी प्रापमिषठा ही घिठ होठी है और पदार्प फो एक विशेष विकसित अदस्पा ही 
चेतना है--यहू बात प्रमाणित होती है। 
प्रतिबिस्वन पदार्थ का साविक गुण है । यही पदार्थ भर घेठना के बीच सामान्य 
चीज है। लेनिन ने लिक्षा है--' पदार्थ मे सारह बनुभूदिसे मिलता-जुसता ग्रुण है-+ 
प्रतिबिम्दन का गुण ॥। सारी प्रश्ृति मे पाया जाने वाला प्रतिविस्‍्वत का गुण अपने 
विकास की कुछ अवस्थाओं को पार कर ऐसे घरण में पहुँच जाठा है, जब यह सारत) 
एक नई प्रिधटता में परिवर्तित हो जाता है और यह है. मानव चेदना णो परदार्ष से 
मिलन ही नहीं, बल्कि प्रतिदिम्य होने के वाते-घादहे काफ़ी अलग प्रकार की ही सही-- 
उससे जुड़ी हुई भी है ।' लेनिन द्वारा सत्र १६०८ मे भ्रतिपादित इस असाधारण विचार 
की पूण पुष्दि २०वीं सदी में तंत्रिका कापिकी की उपलब्धियों थौर सूचना-िद्धान्त तपा 
साइवरनेटिकी जेसे नवोत्ान विज्ञान ने कर दी है । 
प्रतिदिम्म बया है--इसे भी सुस्पष्द सममले की जरूरत है। दरंद्ववाद के अनुसार 
यस्‍्तुओं में अन्योगय क्िंपा सतत द्वोती रहतों है । एक मौतिक वस्तु पर दूसरी भौतिक वस्तु 
के प्रभाव पे कारण पहली वस्तु मे परिवतन थे हैं, जो दूसरी वस्तु को गुछ्ठ विशेषताबों 
को पुनर्पस्तृति करते हैं । यह पुनप्रस्तुति ही दूसरी वस्तु का प्रतिबिम्ब है। दूसरे शब्दों में 
प्रतिबिस्त्र प्रतिविम्वित वस्तु की कतिप्य विशेषताओं को थुनर्भ्रश्तुति है । 
वस्तुओं के इस सम्दध की सबसे मुख्य विशेषता है--' प्रतिविम्बित के बिना अरति> 
दिग्म का अरितस्व नहीं हो सकता, विन्तु प्रतिदिम्बित प्रतिबिम्व॒क के बिना भी अस्तित्व- 
मान रहता है। इसी विशेषता के कारण चेतना पर पदार्य वी अ्रधानता सिद्ध होतो है । 
पदार्थ हमारी चेतन से स्वत्तत्र धस्तिरवप्तान है, रहता है, रह सकता है पर पदाय के 
दिना देता नहीं रहतो है, नहीं रद्द सकती है। इसोलिए यह प्रस्थापता विज्ञान द्वारा 
प्रमाणिद एवं भ्रठिष्ठिद सत्य है कि इमारे मौठिक अस्वित्व का प्रतिविम्व ही हमारी सामा- 
जिक चेतना है। भोठिक बस्तित्व के विना चेतवा का अस्तित्व बसंमव है। इसीलिए 
सामाजिक बेठता के विविध रूपों के अस्तित्व मे आने, विकसित होने और परिवत्तिद या 
लुप्त होने मे हमारे भौठिषः अस्तित्व के दिकास, उनके विविध रूप और उससें होनेदाले 
परिवतनों की निर्णायक भूमिका होठी है । आधिक कारकों को सामाजिक चेतना पर निणय- 
काए प्रमाद को मह्दतता का वैज्ञानिक कारण यही है । 
“बात्मिर सर्तृदि! के कार्यक्लापों पर भौठिक अर्तित्द को बनाये रद्नेवाले 


श्रमिक धर्ग को या जत-सरमुदाय वी भूमिका का अनिवार्य एवं तिर्णायक महत्व है--यह्‌ 
बात विज्ञान दिद्ध सत्य है। 
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पशु कायवलाप का श्रम में रुपान्तरण ही समुध्य के पशु-जगद से अलग होते का 
कारण था। 'सनुष्य को सोचने वाला जानवर” कहने के पहले उसे 'ओऔजार बतानेवाना 
जानवर! कह्टया कदो वैज्ञानिक सत्य के अधिक निकट है ! औजार बनाने की शुष्मात के 
फलस्वरूप जैविक समूह--पशुओ वे भ्ुण्ड--साम्ाजिक समूहों मं परिवर्तित हुए और पितन 
की वाहक भाषा का आविर्भाव हुआ । प्राणिजगद मे भनुष्य ही भाषा का “यवहार कखा 
है और भाषा श्रम को--सामूहिक श्रम की देन है। हमारा सारा वैचारिक जीवन विदा 
भाषा के असभव है। सस्ठृत्ति को कल्पना भी हम बिना भाषा के नही कट सकते । हमारे 
अमूर्त विचारों का भौतिक रूप है भाषा। और इस मापा की जगवी मेहनतकश बौँ 
मेहनत है । 

बौद्धिक श्रम को (सास्द्रतिक फर्म को) कुछ बुद्धिजीवी शारीरिक श्रम वे समकक्ष 
बढाने वी कोशिश करते हैं। एक लेखक का लेखन काय मजदूर को मजदूरी जैसा ही है, 
कहना एक भयातक आति है, यह छल है । लेखक वी कलम चलना हमारे अस्तित्व-- 
भौठिक अस्तित्व वे लिये अनिवार्य नही है. जबकि एक कृपक का हल चलाता अनिवार्य 
है, अपरिहाय है। लेखक का काय प्रतिविम्ष है प्रतिविम्बित नहीं | भौतिक अस्तित्व न 
हो तो लेखक न हो, लेखत हो पर लेखक न हो, लेख न हो तो भी दृथक बना रहेगा 
कृषि बनी रहेगी भौतिक अस्तित्व बना रहेगा। 4स्ट्ति क॑ लिय "लोक! अपरिहाय हैं 
पर 'लोक के लिए सह्ढृति (बुजुआ सस्दृत्ति विशेषत ) अपरिहाय नहीं है व अविवार्य 
द्वीहै। 

फिर भी साम्राजिक प्रगति मं बला के सामाजिक महत्त्व तवा उसकी भूमिका को 
ययोचित स्थाव कला की भोतिकवादी वैज्ञानिक समझे मे दिया गया है। माउस तथा 
एगे स वी राय से कलात्मक सजत ययाथ को प्रतिविग्वित करने साथ ही यवाय को 
अनुभव करने तया ययाथ को पहचानने का भो साधत है । वह मानव जाति व आात्मिक 
विकास पर प्रभाव डासने वे सबसे शक्तिशाली उत्तोलको में से एक है। कला द॑ प्रति यह्‌ 
दुष्दिकोण कला की भौतिकवादी समझ का आधार है। 

लोक संस्टरति' वे प्रचलित अब को ही ग्रहण करें तो भी उसके भ्रध्ययत और 
अवेषण की थाज की प्रवृत्ति उनके प्रति वैज्ञानिक श्रवृत्ति नहीं है । लोक जीवन (जिसमे 
आदिवाध्तियां या अय गिरिजना का भी जीवन था जाता है) सामाशिक चंतवा के विविध 
रूपों के उद्भव, विक्रास ओर परिदतन की वैज्ञानिक समझ वा लिये अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
सामग्री दे सकते हैं।इउ दृष्टि स उनका वैज्ञाविक अध्ययन धम नीति, विधि दशव, 
साहित्य-बला आदि व सच्चे वस्तुगत स्वरूप को उजागर करता है कौर सामाजिक चेतना 
के इन रूपों पर प्रत्यववाद या चेतनावाद के द्वारा डाले गये आवरणों को अनावृत्त भी 
परता है । ऐसा करना वैचानिक प्रगदि वा मार्ग प्रशस्त करना है । वैनानिक प्रगति की 
पद बे सी तेज व सता है । लोक जावन, लोर-सर्स्ताति, सोर कलाओं क अध्ययन की ऐसी 
अभिरुचि शास्त्रीय है, करणोय है| 

सोक-वंसाओं के प्रति देसी दृष्टि होती चाहिए-- मद मावस मे यूनानी-प्राचीद 
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यूनानी कलाओ पर अपने विदार प्रतठ करते हुए यो दो है-- 

“जया प्रवृति का सामाजिक संदंधो के बारे म बह दृष्टिकोण थूतानी कल्पना छपा 
इस वारण यूवानी कला के आपार में अन्ठनिद्दित है, ऐस समय मे सम्भव है जब 
स्वचालित तडुवे, रेलवे लाइनें, इजन या विजलो तार प्रणाली विद्यम्ताव है ।? 

दला भिन भसिन्‍न कालों म॑ कमी अपनी पुनरावृत्ति नहीं करतो | लेक्ति यदि 
फ्ला इृष्ियाँ एतिहाप्चिक रूप से विशेष झाम्राजिक रूपों से जुढी रहतो हैं तो इसका 
मतलब यह नही है कि व उन साम्राजिक रूपो के लुप्त दो जाने पर अपना महत्व खो बेठती 
हैं। इस विषय में मावस बहुत हैं प्रादीव यूनानियों बी कला तथा उनके भहयकाव्य अब 
भी हमे सो दर्पास्मक आन 4 प्रदान करते हैं ठया जिह कुछ मासलो मे तो मानक तया 
अत्तम्य मारेल पाना जाता है। इतना ही नदों मावंस इस घटवा की गम्भीर याख्या 
भी करते हैं। 'धुनाती कला यवाय वे उस मोलेपन भर॑ और साथ हो स्वस्थ, स्वाभाविक 
दोध को प्रतित्रिभ्वित करती थी, जो मानव जाति के विकास की शुरुआती मजिलों में, 
उसके शैेशव दे” समय मे उसका अभिलक्षण या, वह “नेसगिक सत्य परक्ता' को उसको 

शनुपम्र आक्पणशीलता ठपा घब के लिये विशेष सम्मोहरता सप्रेत प्रास करने की कामना 
दो प्रतिविम्धित करतो थी (७ ध्रत में हम, सावस् के शदों में ही सोक कलाओ को किस 
दृष्टि से दवा जाता चाहिए कहना चाहने हैं-- 

“कला बृतियों को विशेष सामाजिक अवस्थाओं ठथा सबंधों का मुलतया प्रति- 
दिस्‍्ब मादते सस्तय उत लणों को देखना नितात आवश्यक है, जो इन बृत्तियों के शाएवत 
मूय्य हैं ।! 


लोकसस्कृति की रक्षा का सवाल 


छा 
छोड ठाकुर 


हम आधिक, राजनीतिक हो नही, सास्कृठिक सबट दे भी दोर से गुजर रहे 
हैं । यह सकद वई शपो मे हमारे सामने उपस्थित है। एक रूप तो यही है कि देश मे 
भारी मात्रा मे निरक्षरता मोजूद है । अभी यहाँ ४५ करोड से भी अधिक निरक्षर हैं गौर 
यदि यही सामाजिक-आथिक स्थिति रही ठो बीसवी सती समाप्त होते होते दुनिया के 
निरक्षरो का ४, हमारे द्वी दश म॑ होगा । निरक्षरता अपने आप में तो संकट है दी, 
लेक्नि इसस और भी कई भ्रकार के सकट पैदा हो जाते हैं जैसे यह कि निरक्षर मनुष्य 
बाज की वैज्ञानिक उपलब्धिये३ से प्राय नहीं जुड पाता, कम-से-कर शिसितों वी तरह 
विफ्टठा से नही जुड पाता मक्ेरक्षर मनुष्य अत्याघुनिक उत्पादन प्रणाली सं भी बलग 
रह जाता है. जनताभिक प्रक्रिया पे लाभ स वदित रह जाता है, फलत जीवन और 
समाज की पिछडी हुई अवस्या मे रह षाता है। 

वैज्ञानिक एवं औद्यगिक विकास के साधनों और सुविधाओं स दूर माम्राजिक 
छबकों को जीवन-पद्धति पर आधारित ससस्‍्कति को ही आज सोकप्तस्कति कहा अथवा 
सपा जद है ( यों यह इसको परिभाषा नहीं हैं। लोक्सस्कति का अथ समभने के 
लिए वया इस परथोक लोक्सस्कति का विपरीतायक समझा जाए ? लेकिन परलोक कट्दा 
है ? कोई बही उसका अरितित्व माने लेक्नि वह तो असल मे है लोकमानस में हो । पर 
सोक अदृश्य है अगरस्य है, बल्कि अनुभवातीत है । इसोलिए अभौतिक है लकिन लोक तो 
इद्रिमगस्‍्य है इसलिए भौदिक है, ऐहिक है । जब कोई लोकिक अद्रमव या लोविक सुख 
की मात करता है तो उसका अप समभा जाठा है भौतिक मा एट्िक सुख । इस तक 
प्रणाली से तो लोकसस्कति का आर्य होता है भौतिक या ऐहिक सरकति। लेकिन इससे 
लोक्ससस्‍्कति का अथ बारतव मे साफ नहा होता । लोक शद शास्त्र के समानान्तर भी 
प्रयुक्त होता रहा है। शास्त्र दो विद्वानों और आचायोँ की रचना है और लोग है आम 
क्ोगों का जोवन । इस दृष्टि से लोकसस्कति आम लागो व जीवन की चोज मालूम होती 


॥ 
हे आज के जमाने मे सोकसस्वृति दे मुकाबले नगरीय सस्दृति का जिक्र होता है । 
सोकसंस्दृठि का परिचय करने के लिए गाँव के लोगो का नाच गाव आदि दिलद्याया जाता 
है । इस दृष्टि से लोकसंस्द्ृति को ग्राम्य और पिछड़ी हुई घस्दृति माता जाता है ) छव॑ 
# ऐे सोइसंस्टति की रता करने का मतलतर होता है पिछड़ी हुई प्राम्प सस्वृ्ि वी रक्षा 
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रना । यह वया बपेजित है ? लेकिन बात इतनी आसानी से यतने वाली नही है । लोक- 
सस्ृति वी रता वी वात परम्परा वो सुरक्षा के नाम पर वो जातो है । ऐसा कहते वाले 
परम्परा को जोवत, गठिशील ओर विकासमात वस्तु नहीं मावते | उसके लिए जैसे 
'लोक दिछडा हुआ होता है, बैमे हो परम्परा भी दिछडी हुई चोज होती है । सलोक-मृत्य 
बदन्‍सर पुरादी पोशाव पहनकर क्या जाता है । लेक्नि परम्परा का अथ है एक के बाद 
दूषरा यादी एक के बाद दूसरे का होते रहना, तभी कोई चोज परम्परा से चली जाती 
हुई होती है। परम्परा का अभिन्‍त सम्ब घ मनुष्य ओर उसके समाज से है, और समाज 
की गतिशोलता दा बोध परम्परा के बदलते हुए स्वस्प मे होता है। समाज की गतिशीलता 
परम्परा दे वदनने का कारण भी है। इसलिए लोकसल्तृति का बचाव परम्परा के स्थिर, 
या क्षत्रातो मुख रूप वे आधार पर नही क्या जा सकक्‍ता। 
सोक्सस्दृति को सममने के लिए पहने सस्हृति को समभमा जररी है। में 
समता हैं कि प्रद्दति और भनुष्य वे श्रप्त के सपोग से उत्सव भौतिक साधनों और आागे 
चलकर सम्पति पेदा करने के साधदा वे आधार पर निमित स्ावव-सम्ब थों की अमि- 
अ्पक्ति वास्तव मे सस्दृति है। इस तरह इसका एक छोर मनुष्य वो प्राइविक अवस्पा मं 
है, दो दूसरा छोर आज की औद्योग्धि एवं वैज्ञानिक-तकनीक़ों क्राति की प्रिया से जुडा 
हैआ है । ऐतिहासिक दृष्टि से इन दो छारों वे बीच हजारो वर्षों का समय है । हमारी 
सम्पत़ा दो पाँच छ हजार वर्षों की माती जाती है लेकिन मनुष्य की आ्राइतिक अवस्था 
उससे भी कई हजार वप पहल की है, क्सम-स-क्म दस हजार व के लम्बे ऐतिहासिक 
पाल मे लोकसस्ूति कह है ? मुझे नहीं मानुप्त कि ग्लोक्सस्तति का उपयोग क्ब्से 
हो रहा है। लेकिन मेरा अनुमान है कि पूजीवादी सम्यता क उदय वे साथ ही सत्छृति 
को प्रदधि और मानव श्रम के भौतिक सदभ से दखने को दृष्दि सम्राप्त कर दी गयी ! 
उसकी एक आदशवादी बुलीत धारणा विकसित हुई और क्वन विचारा और भावताओं 
के दायरे मे या केवल मनोचोक मे सस्वृति को बद कर देने को कोशिश की गयी । सम्राज 
के सम्पन्त और विकसित लोगों के बौद्धिक विकास को रोशनी मे सस्द्ृति का अस्तित्व 
समान लिया गया और समाज के पिछड़े हुए लोगो वे पास रह गयी लोक्सस्कृति जिसकी 
उपयोगिता ऐसे लोगों के अपने रीति रिवाज बे पालन के बलावा सम्भ्रात और बुच्तीन 
लोगों का मनोरजन करने म ही रहू गयी । लकिन सस्तृति की वैज्ञानिक और ऐतिश्ञाप्तिक 
घाएणा जीदर को भौतिक प्रत्निया सामाजिक श्रम म॑ “यक्त होने वाली मनुष्य की गतिविधि 
से अमिन है । इसलिए सस्दृति को सदह्दी समझ सामाजिक-आर्थिक संरचना से अलग हद 
कह नही पायी जा सकती । इस दृष्टि स देखने पर संस्दृतति आदिम सामुदायिक सस्वृति 
दास समाज की सस्ठति, साम ती संस्त्रति, पूंजीवादी सस्वृठि, समाजवादी सस्दतति आदि 
झूपो में सामने तो रही है। अपने को चुसस्टत सम्ममने वाले परंजोवादी बुसीनों ने 
बहुलंचीय भारतीय सम्राज के प्राक पुजोदादी सरचना यानी आदिम सम्राज, दास-समाज 
थोर सामठी समाज पे सास्‍्दृतिक अवशेयों को चोकसस्टृति कहता शुरू किया । इसलिए 
इस लोकसंस्दृति का एक रुप आदिवादों जनता मे मिलता है, तो उसरा रूप वृपिसम्ब-धो 
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से बंघी जनता में । 
अब आप देखें कि अगर हम सोकस॒स्‍्टृति की रक्षा सी वात बरते हैं ठो वास्तव 
में प्राक पूजीवादी सामाजिक सरचनता पर आधारित जनता के घांस्वृतिक पिछडेपत को 
रक्षा की ही वात करते हैं और बाधिक पिछडेपत के अस्तित्व के दिा, सांसद तिक पिछडे- 
पन की रक्षा कैसे दो सकती है? पिछडेपत के अलावा एक बात और है, वह यह कि 
भनुष्प में अपार सर्जतात्मक द्वामता है। बादिम प्राइतिक ब्वस्था से उठ कर आंजे 
शतरिक्ष के रहस्यों को भेदने को बस॒त्कारी उपसब्धियों तक मनुष्य अपनी ही सर्जवात्मक 
दामठा के जरिये पहुँचा है। सेकिन “धोक्सं॑स्वृति” की अवस्था म॑ मनुष्य को रसे रहता 
उसको सर्जतात्मक क्षमता को कुष्ठिठ करना है। उदाहरण के लिए णो आदिवासी शोक- 
संस्दृति की रक्षा की बाठ करते हैं, वे आदिवाधियों को जीवा की आदिम अवस्था मे ही 
रखना चाहते हैं उदहें आधुनिक जीवत की विकासमान प्रक्रिया में शामिल नहीं होते देना 
चाहते । इसी तरह जो लोग समाज के दूसरे हिस्घों मे सोरुसंस्तृति की रक्षा करना चाहते 
हैं वे उससे सम्बाधित सामाजिक तबके को कृषि सभ्यता से ऊपर नहीं उठने देता चाहते। 
लेकिन सकद तो यह है कि हमारे देश में भी पुजोवादो व्यवस्था ने तपाकषित लोकसंस्टृति 
के 'लोक' को पुजीवादी उत्पादन प्रणाधो मे शाम्रिल किये विता पुदीवादों भान्त के प्रभाव 
पे तोढ्ता शुरू कर दिया है | इस व्यवस्था ने लोकसस्ट्रति के विभिन्‍न क्ला-रुप्रों को 
अपने व्यवसाय और /मुवाफान्चीरी फा सामात बना लिया है, लेकित उसके सामाजिक 
उवके की सजनात्मक विकास का अवसर एवं सुविधा देने की चिता उसे नहीं है । लोव- 
सस्तृहि के सामने यही समस्या और संकट है । 
हो वया सोकसंस्ट्रति की रक्षा उचित नहीं है ? यदि है तो यह कैसे समव है ? 
पहुंची बात तो यह है कि हमारे धूर्यजों के सामाजिक जीवन, रीति दिवाज, भावना, 
इच्छा-धाकांक्षा, सजनात्मक एवं कलात्मक उपलाषियों और भाषा के स्वरूपों से परिचित 
होता और खाने पापों पीढ़ियों. भी उतसे परिचय कराता जखरी है। इस तरह हम 
परम्परा से जुडते हैं। लेकिव पर्युक्त खारी चोजों को सामाजिक आाधिक संरचना के 
आधार के साथ बचाये रखता संभव मही है, यह पहले कट्दा जा चुका है । इसलिए घोौक- 
साहित्य, बोए सोक फला के विभिन्न रूपों में हो प्रयत्नपृूवक उह़ें बचाकर रघा जा 
सकता है। लेकिन मह पुंजीवादी व्यवस्था अपनी व्यावसायिकता और उपभोक्तावाद ने' 
कारण हमादी स्वस्थ परम्परादों था यह कहे कि परम्परा के प्रगविशी्र दत्वों को, 
झोक साहित्य और स्लोक कला के आकर्षक रूपो को नष्ट कर रही है ! आज विवाह के 
अवसरों पर ग्रामीण औरतें मी फिल्‍मी घुत में गीत गाने शगती हैं । अन्य बनेक अवसरों 
पुर, गाये जाने वाले सस्कार गीतों के स्वर बहाँ सुनायी परे हैं ? खेतों भ घाव की रोपनी 
के धम्रय गूजने वाले भोत दुलस होते जा रहे हैं और अब वहां भी मेड पर रखे ट्राजिल्दर 
की बावाज श्रसरितत होती रहती है | सोरिकाइत की वह सम्बी तान कट्टां हृबतो जा 
रही है ? सितेमा, रेडियो, दृरदशन बादि लोक-सस्कृति को सुरक्षित रखने वाले माध्यमों 
को दबाते चले जा रहे हैं। इसके विपरोत घ्यात दने कोंथात है कि सोवियत संघ 


॥ ६३ ॥ 


कौर धय समाजवादी देशों भे लोक-सस्वति की विभिन्‍त अभिव्यक्तियों को कलात्मक 
अम्यास के जरिये सतोयोगपूवक जीवित रखा गया है । उस संस्द्ति के भौतिक रूपो को 
प्रेमपूर्वेक सम्रहालयों में सुरक्षित रखा गया है। हमे यह समभना चाहिए कि विकास 
को प्रक्रिया मे शामिल किये बिना और व्यादसापिकठा से घुक्त आधुनिक चैज्ञानिक साधनों 
का जाघार दिये बिगा लोक सस्कृति की रक्षा नहीं को जा सकक्‍तो । ढाँख मूंद कर उससे 
लिपटे रहने वाला उसको रसा नहीं कए सकता । 


लोक-सस्कृति का मविष्य 
छ 
शमुवाय 


पिथेते दिनो एक प्रछ्ठिद् राष्ट्रीय बैंक ने नयी दिल्खों में अपने सास्हृतिक 
फायब्रम में कठपुतलो का नाच दिखाया | एक सिगरेट कंपतीं ने खोकदृत्य का काय््री 
प्रायोगित किया । एक बड़े विज्ञापददाता ने अछवारों में अपरे उत्पादन के साथ पौराणिक 
चित्र छपाये । दृरदशन पर लौक्गोत आये । एक लिसिंटेड कपनी के चेयरमैन में अपने 
वापिक भाषण का आरम कविता की पक्तिया से किया । आधुनिक नाठको और कला 
फिमों मं लौकजीबन और लोकशंगीत की घूम रही। भोपाल म लोक-कलावारों को 
पुरस्कार मिला उनके काम्त की प्रदशनो लगी जिस बडे बड़े लोग देखने आये ॥ विछिह 
शासकों ने उिछडे आदिवासो इलाकों मे लगातार दौरा किया। लोक सस्हृति फ्रॉकफुत फे 
विश्वमेला मे भी पहुची और वहाँ उसे विधव सराहा मिली । लोककला ओर संल्कृर्ति 
के इतने व्यापक प्रचार और भप्रोत्साइत के बाद काख सावर्स की इस धारणा के बारे 
मे फिर से सोचता पड़ता है कि पूजावादी उत्पादन कला, कविता ओर सहृडृत्ति का 
शत्रु है। 

गोकि विशिष्द वग के हिंतो की सवा में अपना जीवन खप्रा देमे वाला लोक 
खुट अपनी संस्कृति से उदासीव एवं अलग-पलग पडता जा रहा है, सस्कृति वी निधियों 
को ग्रात्मसाव्‌ करने की उसकी ताकत निरतर क्षीण होती जा रही है, वह सस्ते फिल्‍मी 
गाने, नाच, गजल ओर सालिक या बड़े साहब वे धर आये वीडियो पर जान न्योछ्ावर 
क्र, रहा है--हांस के ऐस ही वातावरण में लोक-सस्ट्ृति आधुनिक मच पर दा रही 
है। जिस तरह शहरी हासशील सत्दृति गाँव के मदर अदर तक पहैच रही है, लोक 
ससदृति शहर पहुँच रही है | ये दो अलग श्रत्रियाए हैं या एक ही अ्त्रिया के दो बअधग 
चेहरे हैं ? चूंकि शोक्सस्डृति किसी देश बी सबसे महान विरासत है. उसके कला रुप 
महनतक्श देशवासियों वो बौद्धिक दामता के पद्दान अ्रतीक हैं, उनकी आत्माओं की 
आवाज हैं. मद परखता ज्हूरी हो जाता है कि लोकग्स्त्ृति का सही रूप वया है इसका 
यास्तविक वाहक कौत है और इससे हमारे सरोकार का सद्दी अब क्‍या है ? 

हम शहरवासी, जो चालीस पचास साल पहुचे लोकजीवन को धारा से अवि- 
>ि्युम आए रे, जुड़े, गे, म/ए, बा पल. पृषक् प्यम्प, ५ ज्यैत, है देश, जप फ्पित्य के: यायुमिफ 
सच पर सोकसस्कृति पी उपस्थिति देखकर आयश्चित्त भरे जातीय गर्व से भर उठते हैं 


86६५ ॥ 


लेकिन दूसरे क्षण अपने को इस अंनुमव से बचा नही पाते कि लोक्संस्टृति के कलात्मक 
रूप और सिन्‍्ह प्रदर्शित मात बतकर अब हमे केवल सजा--एक अनैतिफ तृप्ति देते हैं 
साधारण लोक की भाँति शहरवाठी बुद्धिजोवी भो अपनी सस्दति से अलग-थलग हैं । 
फक यह है कि साधारण लोक रूद्ियो और विहृनतियों मं फसे होते कं कारण अपनी 
सस्तृति के सार तक पहुँच नद्यों पता, जबकि शहरी वुद्धजीवी अपनी सम्यता की माँद 
से निकल कर वर्दाँ पहुंचता है, अपनी विच्छिन्नता पर अफसोस करता है और थोडा मजा 
सेकर थोद्य आात्मविमुग्ध होकर फिर उसी साँद मे लौद आता है। लोक्सस्वृति की जब 
आज इतनी धूम है तो लोक और विशिष्ट वग का इसकी विरासत से रिश्ता कुझ ऐसा 
हो है। 

आज विधभिन ओद्योगिक-राजनैतिक सस्यान सोकुसस्दृति को जिस सुसण्जित रूप 
में पेश करते हैं, उसका प्रधाद लक्ष्य है लोकसस्द्ृति के वग प्रश्॒ति, नैरतर्य और परिवतन 
मे' सार को नष्द करना उसको सपूण सौंदर्याप्मक गहनता को बरवाद करना । 

बैंक कठपुतली के नाच के भीतर से यह दिखाता है कि लोग विकास के नये 
कायक्षम भें केसे हिस्सा लें। सिगरेद कपती के लिए प्रदावी, क्रिकेट मैच, आधुनिक थिरक 
पैदा करनेवाले सगोत-कार्यक्रा और सोक्तत्य विभिन समूहा मे घुसने के समान सद्त्व 
पे' प्रचार-माध्यम हैं। कौद्यागिक प्रतिष्ठान कविता के प्रति अपना प्रेम प्र्दाशित कर, यह्‌ 
दिखाना चाहते हैं कि वे भी सवेदनशोल हैं उ भी सॉंदय से प्रेम है| अपने पुराण 
का, इतिहास और लोकसस्द्ृति पर गहरा विश्वास रखने वालो जनता को ओोद्योगिक 
उत्पादन की ओर आकपित करने के लिए विज्ञापतदाता मानो स्थापित करना चाहते हैं 
कि उनका नया माल पुराण कया, इतिद्वास और लोव सस्टृति की परपरा मे ही बना है। 
उतवा भाल खरोदन का अथ है इस परुपरा मे विश्वास व्यक्त करता । 


“यापक राजनेतिक लोकजागरण के साथ लोकससदृत्रि ने भीतर हो भीतर, एक 
नयी बरवद लो है। इस परिप्रेध्य मे शासत्‌ को भो सोचना पड़ा है कि अब अधिव 
दिनों तक इसे दबाकर नहीं रखा जा सकता--जितना दबाया जाएगा, इसके क्रातिकारी 
सार को प्रगति होगी, जितना उठाया जाएगा, इसके क्रातिकारी सार का हास होगा ! 
सोकसस्कृति “विकास फो बत्मान राजनेतिक संस्कृति वा हिस्सा हो जाए, इसवे' कतियो 
और कलाकारों की जीभ पर “विकास का स्वाद चढ जाए, तो ये कर्मी ओर कलाकार 
मेहनतकश देशवासियों की वोड्धिक क्षमता के रुपो ओर विहो का पुनरुद्धार करते हुए 
भो, इतने बवपा नही होगे कि उनकी बात्माओं को आवाज उभारें। दे खुद हो यात्रिक 
इग् से वहाँ प्रतिष्ठित करेंगे औद्योगिक और राजनेतिक सत्ताप्राप्त वर्गों का अभिपष्राय । 
लोकसस्डृति की वग प्रकृति को भौतिक विकास का सजा से रह वर्गों को प्रब-और- 
विवेशिक प्रवृति मे स्पावातरित करने बौर, लोकसस्कृति में विद्ित पतिवतन के सार को 
दिरूपित करने को ही यह बेष्टा नही है, उसकी नैरवर्य को मूल धारा को प्रदूषित करने 
का पष्टयत्र भी है। इससे पता चलता है कि समाज को वत्याघुनिक भौतिक विकास के 
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पष पर ले जाने वालों का सास्ट्तिक उद्देश्य कितता बोद्दा है, उसका विवेक कितना 
पदित है । 

भआरतोग लोकसस्कृति के सम्बंध मे बेवल यही एक तथ्य नहो है कि यह बत्यत 
प्राचीन, महात्‌ और साधारण वर्गों के जीवन मे वी सल्कृति है। बुद्ध दूसरे तथ्य भी 
हैं, >से--इसकी मूल दगप्रकृद्ति आत्मतिर्भर ग्राम समुदाम के हृपक और द्तकार की 
एकता पर टिको है जिसका नैरतर्य किसान मजदूर ओए साधारण भध्य वेग को एकता 
म॑ है । लोक्सस्ट्ठति आमतौर पर सत्ता को संस्दृति से भिन्न है लेकिन दोनो में हो कुछ 
उंत्व ऐसे हैं जो वर्गतर हैं १ लोऋसस्कृति के बनेकः रुपों को सत्तापभष के सस्ह्ति कम्रियों 
ने छुन लिया तो शोपक सत्तापर दारा रची सस्कृत्रि के अनेक वेश्विक महत्व के तत्व 
उपयोगी द्वौने के काएण लोहझसस्टृति के अग बत गये । शोपक शासक बर्ग मे शोषण और 
दमन चलाते हुए भी संस समय पर अनेक मासलो मे अगठिशील भूमिका निभागी है घोर 
संस्दृति को भागे बढ़ाया है । १६वीं शतादी तथा २०वों शताब्दो के पूर्वाद्ध में राष्ट्रीय 
पुजीपद़ि वग ने ऐसा द्वी शिया, अत लोकंसस्ट्ृत्ति को शोषक-शासक वेग की धरल्कृति से 
अलग परिभाषित करत हुए मी यह तृष्य नहीं भूलना चाहिए कि ससस्‍्कति के मुछ शप 
बरगेंतर और वैश्विक द्वोते हैं तया महज उत्पादन के सबंध बदल जाने से सिंद नहों जात । 
फिर भी इसमे सदेह नही कि किसी देश की भूल संस्तृति उस देश की सोकसंस्कृति 
द्दीहे। 

भारतीय लोकसस्हृति के सबंध मे दूसरा तथ्य रे & ऋऋठमें मेरतयं के साथ 
चरिवतत भी घटित हुआ । ऐसी बात नही है कि ससस्‍्कृति किप्ती दिव्य ऐतिदेशसिक घड़ी में 
भह्मापुए्पी द्वाए सुनिश्चित कर दी जादों है । बाद में लीग सिफ अनुसरण करते हैं 
परिवतन नद्दा । 3सहठि कोई स्थिर चीज नहीं है। इसमे समय के अनुसाद थोक द्वारा 
सचेत परिवर्दन भी साये जाते हैं और नवी मेष भी होते हैं। थत सास्कृतिक विरासत से 
जुहने का अर्थ है छोफसस्दृति के जीवत मूल्यों, परपरातों तथा नवो मेषों को पहचावना 
और, उत्त का समय की चुनौतियों के अनुरूप रचनात्मक विकास बरता । 

सम्नग्रठा मे भारतीय लोक्सस्ट्रति गतिशील है । इसकी गतिशीलता का अर्थ है 
पूर्वबर्ती युों के सकारात्मक लोकसास्ट्रतिक रूपों का संरक्षण और विकास । खासकर 
नयी जातियों के आगमन, उनकी संस्दति से ध्तक्रिया तथा विश्वसस्तृति को नयी उप« 
ला धियों के प्रति खुने रख के कारण भारतीय लोकसंस्कृति का चरित्र सदा हो उदार, 
अतभिश्रणणीन तथा विकासशील रहा है। उन विभिन्न घातियो के शत्ष और शासत्र भले 
टकराते रहे, पर वे जातियाँ आपस मे मिलकर एक सामान्य लोकसस्ढृति के निर्माण भे 
भी सदा तत्पर रदीं। भारत को दाशतिक विचार॒धाराओं ठवा धमशाज्नों को बलग-बलग 
बहुचातना हमेशा! समव है, लेकिन उसकी लोदसंस्टृत्ति को विज्रडित करके देखना कमा 
सभव नहीं दै । 

भारतीय लोकस्स्वृति की उदार बवमिश्रणशील दया विकासशीस प्रति का 
अर्थ उसके मैरतर्य का अमाब नहीं है, केवल पुराने नकारात्मक दत्वों का परित्याय है। 


मी. 


देदातियों और भौठिष्यादियों ने अतीत मे अनेक बार वाक्युद्ध किये, पर आत्मतिमर 
प्राम समुदाय बी जदता ने अध्यात्म और मौठिवठा दोनों मे से दिसी के भी अतिवाद को 
स्वोकार नहीं विया। सोकायत घारा को प्रमुवासपन्‍्त विचारधारा द्वारा हमेशा धिवकाए 
प्रिखा, लेषिन साधारण दृपकों बोर दस्तकारों ने इद्रियपोदर सयाप थी कभी उपेक्षा 
नहीं को । ऋग्वेद मे इद्विययोचर मपार्थ अण्ति, वायु सूर्य आदि को महत्ता बणित है। 
सास्य इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि सब्टि वी रचना ईश्वर ने नहों की है। इसने भोतिक 
जगपु यो प्रति पद्दा और मायता स्थिर की कि स॒ष्दि वा नियम्तन इसके अपने गुण धर्म 
से होता है। प्रभुवासपन्‍न विचारधारा द्वारा पोषित वर्णाश्रम व्यवस्था वा लोकायतिकों, 
बौदधों ठया सठों ने व्यापक विरोध किया--यहाँ तक कि वेदातियों और नव-वेदातियों 
को भी इस लेबर एक उदात्त दुष्टिवोण अपनाना पडा । 
कई सामलों म विचारधारा द्वारा निर्षारित होने के बावजूद, सस्वृति का मरितित्व 
विचारधारा से ब्रहुत -पाएक है। भारतीय सोकसस्ट्रति में वेदात, लोकापितकों तथा 
भक्ति-बादोलन के उच्चतर ह॒त्वा वा एक व्यापक रचनात्मक सपुच्च॒य है--उसमे जन- 
तात्रिव सस्दृति के कई तत्व कापी विकसित अवस्था मे हैं। ऐसो लोग-धस्तृत्वि का हो 
परिणाम है वि यहाँ ईए्वर को विभिन्‍न तरह से मानने वाले थाम सोगों में कमी बेर 
नहीं रहा है । वेदात और माया मो के इतने प्रचार के वावजुद इस देश के साधारण 
लोग किसानी, दस्तकारो, पारिवारिक जीवन, कला तथा जोवन के अन्य भौतिक रूपो 
से सामान्यद कभी विम्रुखध नहीं हुए, भले बौद्धिक स्तर पर ये इही को सब कुछ न सममते 
हो । कवल वेदात और सास्य ही नहीं, सभी दाशनिक विचारघाराबो तथा शात्नो से 
भारतीय लोकस्स्टृति व्यापक रही है वर्योकि सामूहिक जोवत को जरूरतों के बौच से 
इसका निर्माण और विकास हुआ है। 
भारतीय लोक्सए्डृति के नेरतर्थ को उत विदेशी घातियों ने आहत नहीं किया, 
जिन्दोंते इस <थ को जीता बौर अपना घर बना लिया। इसे आहत किया उन जातियों 
ने, जिन्होंने इसे जीता, उपनिवेश बनाया भौर सगातार लूदा | वे जातियाँ यूरोपीय थीं, 
जिनमे खासकर अंग्रेज थे । जो समाज बहुत उदार, धतमि्रृणशील और बौद्धिक सास्वृद्िक 
स्तर पर विकासशील था, आत्मनिभर या उसे अपनी कूट चान से अप्नेजों ने बुनियादवाद, 
विखश्ता और बोदिक-आधिक अवरोध बे कगार पर खड़ा फर दिया, उसे परबोवों 
बनाना आरभ कर दिया। बपने उदार अतम्रिशरणणील तथा विकासशील ढौँने में भारतीय 
लोकसर्कति ने कृपक, दस्तकार एव बुद्धिजीवी की एकता, सम्त्व, थात्मनिभरता, विविधता, 
सहृति, प्रेम, सादगी, ईमानदारी, आत्मवृलिदान हया मूल्यपरव जीवन-दैली डे लक 
अनेक आइशों का विकास किया या, उद्ें साज्नाज्यवादी लुरेजी का सामता करना ता 
भारतीय लोक्सस्कृति की आत्मपहचान ओर स्वठत्रता के निए उसी दोर में 
भारतेदु, प्रम्चंद, प्रसाद, राभचद्र शुक्ल, निराला जैसे व्यक्ति हुए जिह्ोंने पश्चिम से 
रजनात्मक संवाद रखने हुए भी मूलत अपनों लोकसस्ृत्ि का पस लिया गोद जितना 
धभव हुआ उसे परिष्यत रूप देकर बुद्धिवादो, राष्ट्रवादी तथा चनबादी बभिप्राय से | 
हक 
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चुम्काया । सिफ द्विदी ही नहो, अय सभी भारतोय भाषाओं में साद्त्य और सल्कृति 
वी तोसरी परुपरा के ऐसे कायकर्ता एक जोर उन सस्हृति वर्मियो से अलग थे, जिनकी 
श्राछ्लो के चारों तरफ वुनियादवाद, विखड़ता तथा बौद्धिक आधिक अवरोध का पर्दा 
सटक रहा था--णजो अब घिफ अपनी रूढ़ियो के बेटी थे, तो दूसरी तरफ, वे सस्द्ृति के 
उन नये ठेकेदारों से भी भित थे जा बौद्धिक उपनिवेशवाद से यात्रात होने वी वजह से 
पश्चिमी सस्कृति से सुजनात्मक संवाद के स्थान पर नग्त बात्मसमर्पण करते जा रहे थे । 

सोकसस्दृति को क्षेत्रीय या आचलिक सस्दृति, स्थिर या पिछड्डी संस्कृति सममता 
एक भारी भूल है । सोकसस्कृति की अभिव्यजना जीवत और कल! के जिन हुपो मे होती 
है वे, सम्भव है क्षेत्रीय खूबियां वाले हों, जैस मणिपुरी नृत्य पजाब के भाखंडा से अलग 
दिखेगा । लेकिन दोनो फलारूप्रो के पीछे सक्रिय जीवन-दृष्टि कया इतनी असगर है कि 
इनकी लोकसस्कृति बदस जातो है ? ला।कसस्हृति के स्वतन्न॒ विकास के अधिकार के नाम 
पर कभी कभी क्षेत्रीयतावाद सिर उठाता है और अलग राज्य वी साँग उठती है। कहना 
न होगा कि निहित स्वाय हो इसक पीछ द्वोता है। एक बात गाँठ बाघ लेनी चाहिए कि 
लोकसस्कृति दे' रूपो की विविधता शोकधस्वृति की भिन्‍नता नहीं है। लोकसस्कृति के 
सभी क्षेत्रीय रूपो का सरक्षण हो नहीं, बराघुनिक विकास होना चाहिए--उनका सस्टृति 
और विनान की उच्चत ९ उपलोधियों से सम्पक स्थापित कराना चािए, इस सम्पूण 
प्रक्रिया मे यह भी नही भूलना चाहिए कि लोक्सस्ट्ति के सभी क्षेत्रीय रुपो की मूलत- 
बात्मा--उनके पीछे सक्निय जीवन-दृष्टि एक है। क्षेत्र बोली या धम की भिन्‍तता से 
सस्टृति नहीं बदल जातो, यह बहुद गहराई म॑ बसी चीज है। 

इसी तरह लोकसस्ट्ृति का अथ बहुतो वी नजर म॑ स्थिर, विछडी या विस्नतर 
संस्कृति हैं, एक ऐसो सस्द्ृति, जिसमे रूढ़ियाँ भरी हो और गति नहीं बची हो जो 
थाघुतिक बोदधिक प्रौद्योगिक विकास के साथ चल सकने में असमथता क॑ कारण पिछड 
घुकी हो। होगेल को दोली से जो यह मादते हैं कि भोगोलिक कारणों स पूर्व (भारत) 
की बात्मा का सारतत्व स्थिर बौर पिछडा है, अत उस पर एक उच्चतर और विक॒म्तित 
जगत्‌ (परिचप्त) गो अभिस्यापित होना है वे भारतीय लोकरुस्ट्ृति को पिछड़ी और ठहृरी 
हुई संस्ट्रति कहने से कभी नद्यों दिचकेंगे । वे आज भी स्वतत्रता के वास्तविक अनुभव के 
लिए चाहे किसी वेश म पश्चिप्तीक्रण का सम्रथन करेंगे । उद़ें नही पता परश्चिप्त अपती 
लोक्सस्ट्रति सदा सटा के लिए छोक्र अपने भीतर आज क्तिती बेचैनी और प्रागलपन 
का अनुमव कर रहा है और जब उसक पास तीसरी दुतिया क॑ किसी देश, खासकर भारत 
की लोकसस्ट्ृति वा कोई सच्चा या बनावटी रूप नुमाइश के तोर पर पहुँचता है तो 
पश्चिम्त उसके पौछे ऐसे दोडठा है जेसे बाक औरत दूसरे का बच्चा देखकर मचलती है। 

हमारी लोकदस्दृति मे छढ़ियाँ नहो पनपरी परम्परा की तुलना मे रीतिरिवाज 
प्रबल नहीं हुए, तथा उसके कई कलाएमक रूपो के विकास मे अवरोध नहीं आया, ऐसा 
नही है । लोकसस्द्ृति को बाहर से छिल्त-मिन्‍्त किया त्िटिश साम्रा-्यवाद ने तो इसे 
[्ेन्दर से बाघाठ पहुँचाया तिरकुंग भारतीय शासक तया घामिक विशेषाधिकार प्राप्त 
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वग ने । सम्दृति थे प्रति अपने वास्तविक दायित्व से विगुख होकर इंद्दोंगे उस पर अनेक 
बार बपना दूषित और हासशील सनोमाव आरोपित कर दिया, परम्पराओं को सस्थात 
मैं बदल दिया, रीतिरिवाज में ढाल दिया । दूसरी सहस्तादी से यह प्रत्रिया शुरू हुई, 
जिसे और तो कर दिया त्रिदिश साम्राज्यवाद ने, इस सदृस्ना दी के उत्तराद्ध मे । लोक- 
बेतता से डर कर विखुश भारतोय शासक तग्ना ब्रिठिश साम्राज्यवाद ने समाज में अपनी- 
अपनी सत्ता की सस्‍्दृति फेलायी। परिचमी साम्राज्यवाद ने अपनी जो सस्दृदि पैसायी, 
उसके अद्र मे अनेक आधुनिक कलाकार और साहित्यकार अभी हाल तक अपनी परपरा 
को सडी हुईं चोज सममभते थे ओर व्यक्तिवादी भ्रुकाव का परिचय देते थे। जो हो, 
निरवुशदावादी तथा साम्राज्यवादी सस्द्ृति के हमले के बावजूद लोकसस्कृति नहीं मरी। 
सोकसस्कृति को पीये ठेला जा सपत्त) है--इसके पत्तो और डालियो को मुछसाना सम्भव 
है, लेकिन इसकी जहों का जीवन-रस सुखा पाता किसी भी निरकुश और साम्राज्यवादी 
शायद के वश की बात नहों है । 
एक ही वजह है इसके मूल म॑ भारत का मनुष्य बहुत गहरा है। उसकी जे 
इठिहास के इतने भीतर जमी हैं कि वहाँ कोई तारपीडो नही पहुँच सकता । हमारे देश भे 
जनत॒त्र बार-बार कुचला जाकर इसीलिए फिर मजबूत हो जाता है। राष्ट्रीय सास्कृतिक 
अखडता घूसर होकर इसीलिए फ्रि खिल उठठी है। साम्यवाद का स्व॒प्न भी “विकास! 
फी आधो से बुभकर इसीलिए यहां-वहां फिर सुलगने लगठा है । 
अतीत में जन-उभारों तथा आदोलनो के साथ साधारण जन को सस्व्ृति में भी 
उभार आया । रढियाँ हृूटी । खासकर भक्ति-आदोलन और नवजागरण मे भारतीय लोक- 
सस्कृति के बुनियादी गुणों को उसके विभिन्न क्ला रूपो समेत एक बार फिर रोशनी मे 
ला दिया । भत्ति-आदोलन विश्वास और नवजागरण तक बुद्धि पर आधारित था। दोनों 
ने औजारो की भिनता के बावजूद अपनी सीमाओ से सत्ता वो संस्कृति फो जबदस्त चुनौती 
दी । जीवत और कला के लोकसास्ट्टतिक रूपों मे नगी जाव आयी, उनका विकास हुआ। 
बया तुलसी और घयीर ने अपने को उस समय से नहीं जोडा, जिसमे वे थे ? भारते'दु ने 
सोकसास्ड्रतिक भाववाओं ओर चाव्यरूपो को आधुनिक विवेक से नहीं चमवाया, इह्े गति 
नहीं ही ? बया आज भी अनेक कलाकार और फवि ऐसा नही कर रदे ? लोकससक्ृषति को 
महत्ता उसके झढ तथा प्रतिबाधित रूप के सरक्षण-प्रदशन में नही है, जेसा हम आधुनिक 
कला भवनों और भचो पर देखते हैं। उसको सहृत्ता नये विज्ञान और बौद्धिक्दा की 
रोशनो में विभिन्‍त कलाओ समेत उसके बुनियादी गुणों के प्रिष्करण और दिवगस मे है। 
पुनर्रचना में ही लोकसस्ढ्ति को साथकता है। उत्ता की बलशाली सस्दृति को चनोतठी केवल 
तभी सम्भव है। लाकसस्टृतति उभरेगी तो छोक की बौद्धिक-मोतिक ताकठ मे भी उमार 
आएगा । लोक्सस्ट्रति सजबूत होगो तो लोक मजदूत होगा। लोक सजबूत होगा ठो लोक- 
ससदृत्रि मजबूत होगी | सोकउस्कृति कोई अहृत्या नहीं है कि एत्वर बनकर बैठी रहेगी, 
इस इतजार मे कि जे० एन० यू० से पढ़कर कोई राम आएगा। लोक ही करेगा लो 
सस्टृति का पुनस्द्धार, परिष्कार ओर विकास--इसकी पुतरुंचता । 
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हमारा समय एक बार किर भूखा है भक्ति-आदोलन तथा नवजागरण जैसी क्धी 
शक्तिशाली चीज के लिए । कितु विडबता है कि शासन जिस छरह जततंत्र का इस्तेमाल 
जनतत्र के विद, राष्ट्रीय एकठा का इस्तेमाल राष्ट्रीय एकता के विरद, विहाए का 
इस्तमाल क्राति के विरुद्ध कर रहा है उसी तरह लोकसस्कृति का इस्तेमाल भी सी* 
सस्कृति के विदद्ध किये जा रहा है । हम पर हो उठे हैं हमारे हथियार ! ऐसी विडम्बता 
पहले नहीं थी, पूजीवादो उत्पादद सचपरुच्च पहले कला, कविता ओर हस्हृति का श्र 
था। अभी वह शत्रु है भो हो बहुत छिपा, भीवर से । नयी परिस्यित्ति मे भक्ति बादोतत, 
नवजागरण या राष्ट्रीय स्वाधीनता सप्राम के रतर का माहौल तैयार करता एक बहुत बडी 
चुनोतों है॥ अब पहले से अधिक उच्चतर मूल्यवोघ, वैज्ञानिक सोच ठथा सच्चे आचरण 
की घहूरत है--पहले से अधिक आत्मब॒लिदाव की जरूरत है । 


। 


सास्कृतिक सम्बद्धता का निकष. जनजातीय माषा 


ए 
दिनेश्वर प्रसाद 


मानव वैज्ञानिकों का एक समुदाय भारत कौ जनजातोय और ग्रेर-जनजातीय 
सस्दृतियों के बिलगाव भर बसम्बद्धता पर इतवा अधिक बल देता रहा है कि थाज हम 
उनको एक्दस भिन्‍त सानने सगे हैं। लेकिन ऐतिहासिक सादम मे विचार करने पर यह 
स्पष्ट हो जाता है कि ये उतती भिन्‍त और बसस्वद्ध नही हैं, जिठदी समझी या सम्रकायी 
घादी हैं। वहुत सी जनजातियां द्विद्ू समाज की जातियों में बदल गयी हैं और उनकी 
बहुद सारी सास्हृतिक विशेषताएं उसकी सामरायय सस्वृति के अभिलक्षण बन गयी हैं । 
जहाँ उतका खूपान्तरण जातियों मे नहीं हुआ है, वहाँ भी प्रेर-जनजातीय समुदायों से 
उनका सम्पक बना रहा है । यह जरूरी नही कि जो जतजातियाँ आज प्रेर-जनजातियो 
के साथ या समीप न रह कए उनसे दूर ओर अलग रह रही हैं, वे अतीत मे उतके साथ 
ओर, निकट नहीं रहती थी । यदि उपलब्ध साक्ष्यो के अनुसार वे बहुत से भारतीय प्रदेशों 
मे शताब्दियों से लगभग एक परिम्ित भौगोलिक क्षेत्र मे निवास करती रही हैं, ठो 
भारत के एक सोम्तान्त से दूसरे सीमान्त ठक उनका बाद्वजन भी हुआ है। प्रत्येक स्थिति 
मे, सामाजिक, राजनीतिक और आधिक बाध्यताओं के कारण, वे घेर जनजातीय समुदायों 
के सम्पक मे थातो रही हैं। यही नही, उनका एक उल्लेस्य भाग घेर-जनजातीय लोगो 
के साथ गाँवों मे एकत्र निवास करता रहा है । इतिहास के विभिन्‍न कालो मे आपसी 
सम्पक से लक्र सा तकटता और रक्तमिश्रण जेसी स्थितियों के कारण उन्होंने भारतीय 
ससडृति के ताप्त से जाती जाने वाली सस्डृति का निर्माण और विकास किया है । 
इसलिए भारतीय सादर्भ भे जनजातीय ओर ग्रेर-जनजातीय सस्कृत्रियों के विल- 
गाव से कहीं अधिक बडा सत्य उनकी सन्तिकटता और सम्बद्धता है । इस बाठ की नेतवा 
जिन भारतीय या यूरोपीय प्रातव वैज्ञानिकों मे रही है, वे एक-जैसे साम्राजिक आचारों, 
भ्रधाओं, सस्वाओं और विश्वासों को इस बात की समर के विचार से मानवम्तितीय 
निकषों को अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण मानते रहे हैं। वस्तुद॒ इस दुष्टि से विचार करने 
पर उतकी सम्बद्ता विश्वास्य रूप से स्पष्ट होती है। इस प्रसग मे मेरा अस्ताव यह 
है कि इसकी जाँच के एक आधार के रूप मे भाषा का भो उपयोग होता चाहिए। 
यह सच है कि आज शान की एक नयी शाल्था के रूप मे सास्दृत्रिक भाषा विज्ञान का 
विकास हो दुका है ओर यह भी कि हमारे सादव वैज्ञादिकों ने किसी सीमा तक भारतौय 
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या समीपृता रखने चाले अथ म॑ उनके प्रयोग मुण्डारी-दो में प्राप्त हो जाते हैं। इसका 
एक उदाहरण पुण्डारी 'अओठरः है जिसका प्रयोग खाली स्वात' के अप मे होता है । 
यह शद सस्दृत 'अवसरः का परिवत्तित रूप है| (सस्वृत घ> मुण्णरी ओो, ओऔम)। 
अवसर बंग एक अथ "उपयुक्त या अनुकूल स्थाव' है। (दे० प्रोनियर विलिपस्स का 
संस्दृत-अगरेजी कोष, पृ० १०४, १८६६ ई०) उल्लेख है कि हिन्दों, बगला बादि बाघु- 
निक आयभाषाओं मे हसकाय स्थानवादी वर्य नहीं मिलता। 
यही बात कुड्डंश के विषय मे भी सच है। इसम भी मुण्डारी-हो की तरह ससस्‍्हृत 
शब्दी की एक बडी सथ्या प्राप्त होती है । इसमे अनेक संस्दृठ शब्द बंविकल रूप मे प्रयुक्त 
होते हैं, जैसै--अगम, छल, दया, भोज, भेद, भागी, सण्डप मोह आदि। स्वभावत 
इसमे भी सह्दृत के अधिकतम शब्दो के रूप इसको घ्वनियों के अनुसार उसी तरह बदल 
गये हैं जिस तरह मुष्डारों और हो भे । इसमे भी सरहत मूल मे सरलता से पहचाने जाने 
योग्प ऐत कई शब्द मिलते हैं जिनका अस्तित्व तिश्चय हो बहुत प्राचीन है भौर इसमे 
मध्य भारतीय आर्य साषा फाल भे, प्राह्ृतव-अपभ्रश के माध्यम से, शुद्वीत हुए हैं। इनके 
बुछ उदाहरण हैं. पणे (स० पच) पहल (स॒० प्रत्पेक), पूर (स० पुष्प) पुडरों पूप (स० 
पुण्डरीक पुष्प), पटल (स॒० पृठत), परधियस (स० पारधी), उज्जत (सं० उज्जीवित), 
एरंडी (स० एरण्ड), चिगालो (स० श्यगाल), निपुर (पर० मूपुर), चण्डेल (स० लण्ड) । 
यहां ध्यान देने वी बात यह है कि इन शब्दों का प्रयोग आर्य परिवार को मगही, नागपुरी 
आदि आपाओं मे, जिद्दे बोलने दालो के बोच उराँव रहते हैं नही होता है । यह भी 
उल्लेहय है कि बुडुल में इन शब्दों का प्रयोग उन्ही अर्थों मं होता है, जिनमें सल्कृत या 
प्राइत अपभ्रणत मे 
इन भाषाओं से सस्हृत का सस्वध इकतरफा नहीं है। सस्व्ृत ते सुदूर अतीत 
मे हो गहीं, वा के बाद मे भी सप्तय समय पर इनसे शद ग्रहण किये हैँ । इसलिए संस्तत 
के अनेक परवर्ती शादों का रहस्म इनके आधार पर ही स्पष्ट होता है । इस प्रसग में 
वाणमट्ट को काल्म्बरी म प्रयुक्त 'शाजूक का उल्लेख किया जा सबता है, जैसे--वराहु- 
दष्ट्राठराणलग्तशादूकम्‌ । यहों 'शालूक का अप कमल है। मुण्दारों में भरी कमल को 
'सालूक' बहते हैं। इसमे इसके क्रय रूप भी हैं. सातुर, सानूकिड, सालुकिट, सालुक- 
मा सालुक वादा आदि । 
मुण्टरी, हो योर कुट्डंस भे सवसे थधिक सुख्या उन शब्दों की है, जिहें हम 
आधुनिक आयभाषाओं से तदुभव के नाम से जातते हैं। मदि इन भाषाओं के शदकोथों 
को परीशा को जाये, तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि इनमे तदुभव शब्दों की सस्या कप्त से- 
गम पचास प्रतिशठ है । इसका शवसे प्रत्यद कारण यह प्रतीत होता है कि इं्ढें दोलने 
बाते जवजादीय चपुदाप पी तो दागपुरी (रौचो और पलामु की सम्पर्क भाषा) सगदी, 
भोजपुरी, दुस्माली पचररगनिया, छोरठा, ढेढ़गुडरी दगला, उडिया और छत्तीसयरी- 
जैसी बार्य भाषाएँ बोलते वाल समुलायों के साप रहते हैं बौर कहीं इसके पास । छोटा 
नागपुर में स्वयं दुइव दौर परष्डारी झापियों का एक भाग या हो देवस नागपुरी बोलता 
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है या केवल हिन्दी | शिला के प्रसार बौर औद्योगीक रण से उत्पत बावासीय परिवर्तन 
के कारण इन भाषाओं में हिन्दी आदि आय भाषायों के शब्दों को सख्या बढ़ती जा 
रही है । यदि इनमे प्रविष्द एकदम नये शब्दों की वाठ छोड भी दी धागे, ठव भी इस 
शत्य मे कोई घबतर नहीं पड़ता कि इनमे तदभव शब्दों का प्रतिशत बहुत ऊँचा है 
और यह प्रतिशत इहें सोघे-सीधे ग्रेर-जनजातोय समुदायों के सन्तिकट खाता है । छोटा 
नागपुर में ऐसे शब्दों के प्रधान स्रोत नागपुरो, म्गहो ओर कुरमाली हैं, कि तु बहुत्त से 
निश्चय ही बगना और उडिया से पृद्दीत हुए हैं, जैसे-कोसटो (बष्ट), बुई (बही), 
गोद्दोम (गेहूँ), पुकुर (पोखर), सोवोदो (श”ट) आदि | अय सभी तदुभव शब्दों के रुप, 
जो नागपुरी, मगही और कुरमालो स्रोतों से आये हैं हिंदा के बहुत सप्तीप हैं और 
बहुह से उदाहरणों म उससे एकदम अभिन्‍न हैं, जैसे--अववक, अवुसी, भटकर, अजस, 
बाँच, कछुआ, मत्या; कल, कोठा चरला, चौराहा, कठडी, कुलहू, चुनउटि, देइर, 
बइसाख, दलपोस । लंबिन, मुण्डारी द्वो और दुद्डुल मे ऐसे घद्भव शब्दों की सस्या बहुत 
विस्तृत है, जो इनकी विशिष्ट ध्वनि-व्यवस्था षी उपज हैं, जैसे-- रगा (नागपुरी हिंदी 
रुप) छिकुअर (नागपुरी खिकहर) दुलड (नागपुरी हिन्दी दुलार), ग्रादि (नागपुरी- 
हिंद्ा घादी) बादि । 
मुण्यरो, हो और कुदुख मे जिततो सख्या सस्तृत शब्दों की है, प्राय उत्ती दी 
अरबी-फ़ारसी शब्दों को । 
इन भाषाओं पर अरवी-पारसी का प्रत्यक्ष प्रभाव शेरशाह (१५४०-१५४५) के 
समय प्रारम्भ होता है, लकित इससे पहले भी मगदही, भोजपुरो, बंगला आदि के सम्पर्क 
से इनम कुछ अरबी-पारसी शब्दों का प्रवेश हुआ होगा | शेरशाह के समय से होने वाले 
मुस्लिम आद्रजन और इस्लास के प्रचार-प्रसार से इनमे ऐसे शदो की सख्या बढने लगी। 
मुगल काल से लेकर हाल के वर्षों तक विधि और याय व्यवस्था वी शब्दावल्ली अरबी- 
फारदो प्रधान रही है। इसलिए पुलिस-कचहरी और सरकारी अमलों के सम्पक में 
माए बार आते रहने के कारण यहां की जनजातियाँ इस शब्दावली से इस तरह परिचित 
होती गयीं कि आज यह उनके व्यवहार का अग बन गयी है। मुण्टारी, हो और कुट्रख मे भी 
हकिम (हाकिम), मुदइ (मुद्दई), रजिनामा (राजीनामा,) कसुर (कुसूर), इजार (इजहार) 
जिरा (जरह) जरिव (जरोव) आदि शब्द इनके अय शब्दों बी तरह ही भ्रयुक्त होते 
हैं । फ़ादर हाफ्मैन ने अपने प्रसिद्ध मुण्डारी विश्वकोप (एनसाइवलोपीडया भुण्डारिका) 
के छप्ड १४ में अरबी तहसील से विकसित मुण्डारी 'तसिल से बतने वाले शदों को 
जो विस्तृत मूची भस्तुत की है, उससे यह पता चलता है कि यहाँ वी जनजातोय भाषाओं 
में भरवी फ़ारसो शब्दों की भूमिका कितती रचनात्मक और महृत्त्वूण है । 
मुण्डारी, हो और बुुख मे यूरोपीय मूच के शब्दों की सख्या अब भी बहुत परि- 
मित है । इत भाषाओं में ऐसे शब्दों के प्रवेश को प्रक्रिया १७६४ ई० में बवसर की 
सडाई में करें वी विजय के बाद प्रारम्भ होतो है, जब छोटा नागपुर पर कम्पनौ- 
शासन की स्थापना हुई और यह क्षेत्र ईसाई मिशनरियों के आकर्षण का वेन्द्र वन गया । 
छ 


[न्द हु 


ईसाई मिशतरियों ने धर्मप्रधार, अँगरेडी शिक्षाप्राप्त ग्ेर-जदजातियों के संस * ओर 
बाद मे स्वयं अपने मोच बेगरेड़ी शिक्षा के प्रसाए के कारण मुष्डा, उरांव आदि जद 
घाठियों को भाषाओं मे यूरोपीय शब्दों का समावेश होने लगा | इन भाषाओं में पी 
यूरोपीय शब्दों के रूप वैज्ञानिक विश्लेषण द्वारा मई निर्देश सम्भव है कि इनमें से कोत 
मागपुरी के साध्यम से आादे हैं, कौद बगला और उडिया के भ्राध्यम से और कौत इसको 
ध्वति-ध्यवस्था से अनुशासित होकर स्वतंत्र रूप से विकसित हुए हैं। यह बात भी दृहत्तर 
भारप्तीय सम्राज से हतके सान्विध्य का साक्ष्य बद जातो है । 

इस नियभ में मुण्डारी, हो ओर कुडुख को आधार बना कर जो छुछ कट्दा गया 
है, उसकी व्यात्ति बेवल इन भाषाओं तक रहीं है। यदि मारत को अय जदजातोग 
भाषाओं के प्रसंग में इसो प्रकार का कार्य किया णाये तो ग्रेर-जनजातोय समुदायों के 
दनवरठ सम्पक और दोतों की सम्बदवा तथा एकता के अकाटय अश्रमाण मिलेंगे। मैं 
समझता हूँ कि थ्राज जब कि बहुत सी विदेशी शक्तियाँ कई प्रकार के विज्ञानों के स्मम 
पर नये-तये वैदुषिक अस्त्र गढ़ कर हमारी सास्कृतिक एकता को तोड़ने के प्रयास में सगी 
हैं, दर्में बनजातीय भाषाओं के इस पहलू पर गरभ्भीरता से ध्यात देवा चाहिए। इससे 
हमें अपने इतिहास के समन्वयमूझक स्वभाव के उद्घाटन में भारी सहायता मिलेगी ) 


[उद्धव बाबू लेन, 
राँची ८५३४००१ (बिहार) ] 


लोकसस्कृति मानवीय मूल्यो के द्विव का सदेदा 
ए 
ब्रिभुवन सिह 


भौतिक जगत्‌ किसी वैज्ञानिक घिद्धात का प्रठिफ्ल हो या किसी श्रह्मा, अल्लाह 
या गाड का आत्मविस्तार परतु इतता तो निश्चित ही है कि सष्दि का आदि ग्रस्फुटन 
सर्वत सत्यमू, शिवम्‌ सुदरम वा ही प्रतिबिस्व रहा होगा ! दश, काल एवं परिस्थितियों 
ने उसे कोई भी स्वस्प भ्रदान किया छो पर तु मूल कलेवर ने केवल दोधपुक्त वरत 
सगलमप एवं शापवत है । यही कारण है कि आपाधापी के इस युग मे भी भोतिकता, 
द्वेप, कलह, स्पर्धा आदि के मोटे आवरण के बीच भी वह मधुर स्पदन महानतम्र सात्विक 
विचारको स॑ लेकर क्रूर ह॒त्यारो तक के अन्त करण मे स्पा देव होता रहता है। मुक्त मन 
का सरल फम्पत, सुख दु ख, प्रेम निर्वेद, ईर्ष्या द्वेप आदि मुल प्रवृत्तियों स तरगामित 
होकर स्वय को जिस विधा मे यक्त करवा है उसे लोककला कहते हैं। यह प्रवृत्ति देश, 
जाति, धम्॒ काल के भू धनो से मुक्त होतो है इसोलिए इसके साथ लोक जैसा सर्वशक्ति- 
मात प्रत्यय जुड गया है। मुल प्रवृत्ति को विकास वी वैज्ञानिक विचारधारा से जोडा 
जाप दो उसमे जैविक उत्पत्ति के प्रयम्म सोपान से मानव की समृद्ध सास्द्ृतिक विरासत 
ठक की मे वेबल मूल वरन प्युत्पन प्रवृत्तियों का भी समावेश हुआ है । दशन के धरातल 
पर अद्वेत का द्वेतीकरण (एको अहम बहू स्थाम) द्वो या एक्रेश्वर की मिट्टी के बुत्तों मे 
श्वास फोकता हो, सबम ऊर्जा के अवत स्रोत का हो एक क्रश या अश न सद्दी तो उसकी 
इच्छा का प्रकाशन ही यह सृष्टि है । अत णीव के स्वाभाविक क्रिया-कलाए या क्लोक- 
कल्ताओं मे उसी ऊर्जा का गा कम् से कम्न उसके ही एक स्वरूप का प्रतिबिव होता आव- 
इयक है । मुझे लगता है कि माता गीत के साथ भूमते बाल-वृद्ध उसी मूल भावृत्ति से 
जुड णाते हैं । उत पर किसी प्रकाए की इत्िमता का आरोप नहीं किया जा सकता। 
डाविन का विकासवाद आज प्र॒त्यत किम प्रसाणम्‌ बन चुका है । बुद्धेजीवी विज्ञान तथा 
दशन की कसौटी पर कसते हुए इसे भोतिक जंगत्‌ के ध्वनि विज्ञान थो विशिष्ट घटना 
अनुसाद द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, जो श्राध्यात्मिक जगत्‌ का ब्रह्मनाद है | लोकतृत्य तया 
लोकनाट्य के पात सर पर सोंग बाघे, फसर पर मोरपख या अय जानवरों के मुखौदे मुंह 
पर लगाये, अपती वश परम्परा का जाने-अतजाने परिचय देते हैं। वही हमारा मौलिव' 
स्वरूप है । 
प्रश्त यह उठता है कि जिस स्वाभाविक या अमृत कपन को मूर्ते रूप देने के 
लिए इत्रिम साप्ताजिक परिवेश मे लिपटी बात्मा व्याकुल रहती है, उसने इन सामाजिक 
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बंधनों में स्वयं को क्‍र्यों उलकाया ? यदि दवादी त्त्य गीतों से प्रारम्भ कर राक एड 
रोल, पाप-साग या डिस्को तक उसी याहु-पाह की विवृत्त आवृत्ति है, तो साम्ाय जीवन 
भे हम उससे परहेज वयों करते हैं? लगमग २४ हजार वर्ष से लेकर ५ हजार वर्ष तक 
की इस मानवीय यात्रा के अनेक रूप व्यों हैं ? ऐसा सगता है कि प्राइतिक स्वच्छत्दता 
के परिवतन की श्रावश्यकता इसलिए हुई कि सनुष्य अपती विकास यात्रा का एक तार- 
हम्प स्थापित करता चाहता था । उस स्नेहिल हो सही पर मुक्ति का माय बघन से जुड़ा 
म्ित्रा । यद्दी कारण दै कि नीति रोठि परम्परायें सभी वदसीं बोर इनसे जुड़े सुख-दु ख 
के रेखत का स्वष्प भी परिवर्तित होता गया। भोगोनिक परिस्पितियों या प्राइतिक 
साधनों की उपलचता के आधार पर विश्व के अलग अलग भागा में परियर्तत की दर. 
दया उपक्रम दोनों क्पदी गति से अग्रसर होते रहे । ये सारे बदलाव या परिवतत सोक- 
जोदन पर जो अलौकिक प्रभाव अकित करते रहे उनकी एक अलिखित आचार-सहिता 
सामाजिक जीवन में उतर गई, यो सस्कृति कहलाई । यह सार्वभौमिक सम्पता का श्ग 
बनकर भी सूय के श्वेत प्रकाश मे छिपे सात रमों को तरह किसी विशेष भू भाग की न 
केवल अमृय सपत्ति वरन सुखद अनुभूति भी होतो है । इसका प्रभाव सर्वत्र होने के बाद 
भी रुह्दी प्रतिनिधित्व सोककलाओं के म्राभ्यम्र से हो द्वोता है। इसोलिए सोककलायें 
हमारी सस्द्ृति की सर्वोत्तत दपण कहलाती हैं। किपी अन्तर्राष्ट्रीय समारोह से जब हमे 
विश्व के अधिफाश उप्नत भू मार्गों को सोककक्‍्लाओं को देखते का अवसर मिलता है तो 
ध्यान से देखने पर यद्दी स्पष्द होता है कि सर्वत्र एक ही तत्व प्रधान है। स्वतत्र रृत्य से 
या किसी फट्दानी से गुये सपूण दृश्य विशुद्ध प्रेम, क्रोध करेणा, नि्वेद आदि भागों का 
प्रदशव करते हैं। सभी देशों के सोकततक गायक या कलाकार प्राय जानवरों के 
मुखौटों का उपयोग करते हैं । इससे दो बातें सामने आतो हैं प्रपम तो अपने से निम्न 
श्रेणी के जतुओं से हमारा सम्दध । दूसरा सपूर्ण विश्व में एक आएचयजनक साम्य । 
अधिकाश देशों को परम्परायें प्राय इतनो प्राचीन अवश्य हैं, कि आवागमन के 
साधनों पी कप्तो के कारण दे एक दूसरे की नकल नहीं बह्दी जा सकतीं । अत भतोर॑जन 
की विघा का विकास स्वत॒त्र रूप से प्रत्येक देश में हुआ होगा। साम्य के कारणों के लिए 
भी तो धर्क दिये जा सकते हैं. प्रथम तो एक ही जगह मानव के विकास का श्रोगणेश हुआ 
होगा, और यहीं से सनुष्य अपनी रोजी रोटी को तलाश में सारे विश्व में फेल गया। 
अत वह उस सार्वजनिक आदि सस्हृत्ि से भी चिपएका रहा जिसे पैतिक परम्परा कह 
सकते हैँ । यह ठर्ग इसलिए त्रुटिपृूण -खगता है, कि घने जगल दुरूह पर्वत श्यूख्लाओं 
अग्रम मह्यासागरों जैसी यात्रा खाधन विहोन आदि प्लावव के लिए समव नहीं लगती । 
थत दूररा छर्क यह है कि मातव उत्पत्ति बखग-बसग जगहों मे स्वतत्र रूप से हुई होगी। 
शोकब लाओं में आश्चुपजनक एकता का कारण हमारी उतति के पारकों वो ही समा 
नता है। इसे विकासवाद के धाघार पर मारते या दिसी दशन का रुह्दारा सें, पर यह 
तो स्दोकार वरना हो द्ोगा कि उद्गम बा स्रोत समान है। जो कुछ बाहरी अन्तर 
, दिल्वाई देता है, उप भौगोदिक कारणों से उत्पन्न मिन्दठा स्रान सकते हैं । 
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भर एफ देश हो नही प्रायद्ीप भी है, समय के साथ सकुचित विभाजन की 
प्रक्रिया से गुजरते हुए इस प्रापद्वीप का जैसा भी सीसावत किया जाय, पर प्राएम मे 
अफगानिस्दान छे लेक इडोनेशिया ठप ससताया तक का संपूण भू-माय इसके अन्तगत 
रहा है। ठिव्बत हवा दक्षिणी चीद का अधिकांश भाग भी इसी के प्रभाव में जाता था । 
मह किसी देश के महत्व को कप्त करने या विस्तारवाद को किसो सोजना के थतगत 
नहीं कट्दा जा रहा है, वरन्‌ सम्यदा एवं सस्दृति करी एक इकाई का रेखाकत मात्र है। 
इस संपू् भू-माण के लोकगोतों या रुत्यों के सूद्षम अवलोकन से यद्दी निष्कर्ष निवलता 
है, कि ये प्यार की कोमल भावताओं की अभिव्यक्ति हैं। शोय का जहाँ अपर विशिष्ट 
स्थान है, यहीं वैरण्प को भी चविरत घाए प्रवाहिद होठों रहती है। जहाँ ठक लोकनाटयों 
फा प्रश्न है, शधिकाश रामायण एवं मद्दामारत के हो चारो बोर घूमते हूँ। स्थानीय 
विमृतियों का समागम शवश्य है, परन्तु वे सत्यवादी हरिश्चनच्द्र, धुव, प्रद्धाद, कर्ण, रात, 
वृष्ण, सीता, राघा, द्रौपदी शबरु तला, दुष्यंद, न, दमम ठो, बुढ, मद्दावीर आदि नामों 
के साथ विभिन्‍्त भूपिकाओं मे चित्रित हैं ॥ दाघुनिक भारत को ही लें, तो विभिन्‍त राज्यों 
एवं बेन्द्र शाहित प्रदेशों मे शायद ही कोई ऐसा हो जहाँ एक दजन विभिन्‍त अकार की 
स्पानीय बोलियाँ न ही, प्रत्येक बोली मे उसका लोकगीठ, रृत्य एवं नाट्य अनिवाय रूप 
से पाया जाता है। एस प्रकार सपूर्ण देश को सैकड़ों बोलियों मे लोककभाओं का विपुल 
भडार सप्रहीत है। लोकगोत भाषा तया भावों मे सम्पत्त होने के साथ हो साथ बहुआयासी 
हैं। बकेले ब्याद्द गीतो में संध्यागीठ, प्रात कास का गीठ, दृदी गीत, देवोपुजन गीत, बारात 
आगमन पीठ, सिंदृरदाद दीत, फलेवा गोत, बिदाई गीत, समधी मिलन गीत आदि सत्रह 
प्रकार के गीतों का सम्प्रिलत है | इनका फ्रम इतता सहज एवं स्वामाविकः है कि सुनते 
बाले के समक्ष एक निरतरता अकित हो जाती है। अलग-अलग जातियों के गीत जैसे 
भोविया, कहरवा, नठआ भाकर, विरहा, आदि उस श्ातियों के कठित कार्यों वे बीच 
दास्पविनोद की घारा प्रवाहित करते हैँ। ऋतु या माह के बनुतार परीतों का भी बपना 
विशिष्ट महत्व है । फाग, चैता, वैचाद्दी, कजली, समी काल क्रम के बतुठे नग हैं । इसके 
अतिरिक्त कषाल्हा कौर सहामारत जहा ढोल को थाप पर. सपने अपने ढग से बन्यावुमारी 
से काशमीर तक रोगटे घड़े करते, मतों, में गम सहू का सचार करते हैं, बहो गेरआ वस्त्र 
पहने वग विशोर के योगी सारगो की शात्ति ध्वनि पर ससार की वश्वरता का अहृद्धास 
कराते राजा भठ हरी (मरघरी) वो कहानी सुनाते रहते हैँ । श्रम के सपूत् पसीने से 
तर बतए रहते हुए भी ज्दका, मटका, उठा, या ददरिया तथा हुँकारी के चुभते, गुद- 
गुदाते सवरों में जहू श्रम परिहार फरते हैं, वहीं सहानारत पण्डवानी या लोलू घोमलाटा 
जेसे लोकगीत गूढ दर्शन का रहस्य जतसाधारण तक पहुँचाने का काय कर रह हैं! फ़टल 
दोने, तिराई करने, काटने आदि के झपने-अपने पीठ हैं। जाये से सपुराल जाएी हुई 
प्रामीण वाला अपने परिवारजनों से लिपदकर रोतो है। इस रोने से वह जिस करण 
श्ुगार की घारा प्रवाहित फरती है, वह न केवल हृदय-विदारक होता है वरन्र साहित्य 
का अनम्रोत्त रत्व भी है । पूर्वी उत्तर प्रदेश (भोजपुरी) को ऐसे हो भोके को एक पत्ति 
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निम्न प्रकार है 'जोगिया की नाई फेरा दिहा हो बिएनवा! (यै भाई, मैं तो जा रही हैँ; 
लेक्नि तुम मेरी समुराख से उसी भ्रकार बार-बार बाते रहता जिस प्रकार सिक्षा मांगने 
वाला योगी नियमित रूप से गलियों का चवकर लगाता है।) यदि भिखा सागने वाले 
योगी को कोई बहुत सा घन देकर भिक्षावृत्ति से विमुख करना चाद्वे हो यह सभव नहीं 
है । क्योंकि भिक्षा के बहाने घर घर जाकर अलौकिक का सदेश पहुँचाना ही योगी का 
फाय है । अत यह एक आजीवन चलने दाला ब्रत है । अपने भाई से भी बहत आजीवन 
उसकी खोज खबर लेने के' कत्तव्य का पालन फरावा चाहती दै। ऐसी दुलभ पक्तियाँ 
कसी भी का्य वी धरोहर बन सकती हैं ॥ इस घनी देश मे निर्धद रहते है, यह मुक्ति 
विदेशी से ज्यादा स्वदेशी लगती है । वयोफि अधिफाश लोकगीत वियोग श्वगार के हैं। 
ओर इसका कारण जीविका की खाज मे पति का परदेश जाना है । बार बरसा छटन 
गया सा! या सटया सोर गईलें पूर्वे वदिजियाँ जैसी प्रजाबी या विद्वारी लोकगोत सभी 
जगह भरे पडे है । लोकद्ृत्य एवं लोकनाटयो की भी आत्मा ऐसी दो निमल तथा समृद्ध 
है । भाड भौटको, नाच, तमाशा, बुर्रा कथा, भागडा, रासलीला आदि अलग-अलग भागों 
में प्रचलित लोकर॒त्य तथा लोकनाटय हैं जिहे गीत या दृत्य नदिका कहना उचित द्वोगा। 
ये प्राचीव मा यता तथा सस्वृति को प्रतिविश्बित करते हैं । 

देश विदेश फे अनेक साहित्य सस्तृति-ममज्ञा वी बह धारणा है कि भारत में 
पूर्व ऐतिहासिक काल से ही राजाओं की शासतर परम्परा के कारण यहाँ फा सांम्ता य॒ जब- 
जीवन दलित परम्परावादी तया चाटुकार रहा होगा। उसमे विकास या प्रगति के वीज 
भकुरित नही हो पाये हृगि। परन्तु यहाँ की लोक्क्‍लाओ के अवलोकन से यह धारणा 
आम्रक अतीत होती है । यहा की राजशाही आदश प्रजातत्र का कितना सशोधित सस्करण 
थो इसका अनुमान प्रचलित सोककथाओ से लगाया जा सकता है। दादी-नानी की कहा- 
नियो से लेकर लोकगीठों या लोक्ताट्यो तक को बहानियों में ट्षीव चौयाई "एक था 
राजा से भारभ होती है । अधिकाश मे राजा क उदार चरित्र का वणन होता है। वह 
छुद्म वेश में स्वय सोगा के सुख-दुख का पता लगाने के लिए तपती धूप, मूसलाधार वृध्दि 
हवा ठिठुरठी काली अधेरी राठो म जन साम्राय के बीच जाता है. उनके दुख्लो को दूर 
करता है । स्वय कष्द सहता है, त्याग के जोवन का निर्वाह करता है । कभी-कभी क्सी 
थाततायी राज्य की कहानियाँ आती भी हैं तो बन्दत उनका पतव ही मिलता है। 
'सत्पमिव जयते ही इस लोकसस्व्ृति वी आत्मा है। सर्यादा पुर्पोत्तम राम जैसा सोक- 
नायक जिसे हम सर्ववा दोपसुक्त मानकर ईश्वर का अवतार कहते हैं जो अपराजैय माने 
जाने वाल दुराई के प्रदीक रावण स लोगो को मुक्ति दिला सकने मं समर्थ थे वे एक 
धोदी के कहने पर मद्दारानी सीता का निष्कासन कर देते हूँ । परतु सीता अग्निपरीसा 
मे अपने को रिरदोष ठिद्ध करतो हैं यह सब लोककथाओं के माध्यम से घर घर म॑ पसती, 
परनपह्ी दसारी सोक्यस्टति है। देला मंजनू होरराका सोहनो महिवाल, फ़ूलवा सतवा, 
दोलाम्रारू हवाडागनो, जेसी सैकडों लोकक्यायें इस दश के प्रयेक बंवल में चल रही हैं । 
सबका चरित्र जाति, धर्म, घनो, विद्चव आदि घरींदों से बहुत ऊपर है। इसरो वर्ष विह॑ 
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समाज गो उस थानथ बोटि म रखा जा सहता है, जहाँ संपर्ष, स्वत समाप्त हो जाता 
है। इनके पात्र मिन दिन दर्गों वे हैं, पर उद़ें समाज का मुक्त समर्पन प्राप्त है थौर 
विजय भी उीं वो होठों है। 

सोरुजीवन बा यह शिवत्व स्व्प ही यु्ों से विश्द के लिए अपरिहाय रह है । 
इसोलिए दीते हुए रत गो बोशा बाने वासे बल में इसदो यावर्पकुता अधिक हो गई 
है। इसे भौछिएटा, बाठगगाद, साम्थदायिक्ता ठपा विभिव धाम्राजि विश्व॑गठियों 
घौर विपम्रताओं बो धार अदृश्य बम होती है। मावदीय मूयों के शिव बा संदेश सर्वत्र 
दिएरे यही भौठिर्वादो युग दो आवश्यकता है 3 


ज 


लोकसस्क्रति झुद्धता ओर मिलावट 
छ 
मापुरी हिह 


घोकसम्दृति के प्रदि कई बाए तपाकृथित एसीट ओर बुद्धिज़ोवियों का दृष्टिकोण 
असतुलित और अ्वैज्ञानिक होता है। बवसर इसमें भावुकदा मी शामिल होतो है जिसके 
कारण लोक्सस्ट्ति करो उसी तरह रढ़िवादी और रूपवादो व्यास्या होने लगती है 
जैल्ली तयाकषित हुस्ीन संस्कृति और शास्त्रीय दृष्टि की होती है। ऐसो व्यास्या में मनुष्य- 
सम्ताज के वैज्ञानिक और आधिक विकास दी भिन्न दशाओं को ओर ध्यात नहीं दिया 
जाता । आज से लगभग सौ बर्ष पूर्व की सामाजिक स्थितियों बोर आज को स्थितियों के 
बीच के विश्ास्॒ क्रम यौर उस विकास के छीवन के विभिन्‍न पहलुमों पर पढने वाले 
प्रभावों को दुष्टिपण से धोभस रखकर मदि सोककला, सोकसंगीत, सोस्साहित्य पर बात 
फो जाय तो मद रूपवाद को ओर कदम होगा, जहां शिल्पगत विशिष्टताओं को ही हम 
चर्चा क केन्द्र मे रख देते हैं। धास्त्रीय कलाओ की तरद हो उसफी शुद्धता, अशुद्धता के 
पैमाने ओर मानक तैयार करने री कोशिश रे हैं ओए ऐसा करते समय उद्ें अपने 
आए में पृण और अपने में दी सत्य मो सान लेते हैं। 

लोकसंल्वृति मे प्रठि रूमानी दृष्दिकोण या व्यावसायिक दृष्टिकोण ही सामा-यत 
दिखनाई देता है। रूमानी दृष्टिकोण का सर्वाधिक प्रचलित रूप यह्ट है कि आह भरकर 
गह कहा जाय कि हमारे समाज के वैज्ञानिक और श्ौद्योगिक विकास के कारण हमारे 
समाज गी छोकसस्वृति पुर सकट आ यया । जगह जगद नल पूप खूब गये तो पथट 
सूने द्वो गये । साममती मू यों मे रचानयता रसिया मन कल्पना करता है कि बूड़ियों को 
खनक, चुतरियों को बहार ओर हँसी के बीच उमरने वाला हास परिह्ास 


[११३ | 


सस्तृठि को रक्षा हर कोमठ पर होनी चाहिए । यानी जिस तरह आरक्षित बनों में पशुकों 
हो नस्‍्तों को सुर्सातत रखा जाता है, वैसे हो एन लोगों को उनके भादृतिक परविश मे 
सम्दास कर रखा जाय | थर्षाव्‌ एफ घोर शहरोकरण हो, तमाम सुविधाएँ हों कौर 
शहरों से दूर बहों छोटे-छोटे जंगल हो जहाँ बादमी उस यवस्था मे रहे, जिसमें वह 
सेकहों साल पहले धा। उहेँ घोच-दीच में देखता भ्द्धेदार होगा योर शोपकर्ताओं के 
सिये थे बौर उनका नाच-गाना बच्छे विषय होंगे । उनरो सस्तृति हमारे राष्ट्रीय स्पौद्ारों 
और सोष्ठियों मे भो नारों को सजावट के लिये हमें जरूसे सगषी है । 
लोकसस्कृठि फे सम्दभ भे भावुकठा भरे इस दृष्टिकोण के शिकार अवसर हो 
हमारे समाज के वे बुढ्िजीवो टवोंते हैं, जो कला योर सस्कृति मे रुचि तो रखते हैं. किन्तु 
जो समाज के विकास के सहज नियमों को दृष्टिपप से योमल रखकर सस्तृति के संदंध 
में दिवार करते हैं।यह नडुरिया उन आदर्शवादों विचारकों को छरह हैं जो 'बेक द्ू 
नेचर! का नारा सगाते हैं बौर इस दायवीय स्वप्न में जीते हैं कि आधुनिकोकरण मनुष्य 
को सहृजता, मातवीयता को निगल रद्दा है। अवसर ही वे शहर और शहरोकरण को 
खतरनाक दुगुणों की खाद कहे हैं योर गौव योर, ग्रामोण-जोवन को मानवता का फेस 
मानते हैं। इतमे ऐसे भी बुद्धिजोदो हैं जो सोड शेडिय से परेशान द्ोकुए उसकी आदो- 
चना करते हैं और उन शहरों मे जाने को समय को बर्बादी सम्रमते हैं जहाँ हवाई थंडडा 
नहीं है । बपन लिये वेज्ञानिक और सकनीको प्रगति से युक्त समाज फी इच्छा भे जीने वाले 
बुद्धिजोवी, शोघार्षी जब लोकसस्वृति को चिन्ता इस मुद्रा में करते हैं तो इसका कारण 
यह द्वोठा है कि मनुष्य के सास्‍्दृतिक कर्म को वे आसपास को साम्राजिक-आधिक स्थितियों 
से धाद कर देखठे हैं, चौर उसे बपने बाप मे साप्य मान कर उसको रक्षा घोर शुदता के 
लिये चिन्तित द्वोते हैं। एक द्वो देश में जोने और सोचने के भिन्न स्व॒रों को बनाये रहने 
को इच्छा को कर्ता घोर सस्कृति प्रेस कहता केवल शपने आपको वरल सम्पूर्ण समाज को 
धो देना है ९ 
आदिस अवस्था के निकट रहने वाले आदिवासी समाजो थौर दृरस्थ प्रामीण 
अचसो के ससाजो की जीवन-पदतियों का अपना पेटर्न बन जाता है। उसमे अपनी तरह्‌ 
के कम्वाड़, दृत्य, संपोद विकसित होते हैँ । इन सोमायों के दोच अपने आप झें पूण जैसे 
लगने वाले सम्ताओों को जीवन स्थितियों फो ही उतकी संस्कृति स्राव लेना गलत है । जब 
भी वे जीवन की दिशाओं का विकास करते हें, दूसरे के सम्पक मे आते हैं, उनकी न केवल 
दिनचर्या ददवती है दाक जीवन के प्रति उतका दृष्टिकोण भो बदलता है ॥ अपने नृत्य- 
संगीत के लय-ताल के बतिरिक्त कुछ अय को भी जानकारो उद्दे दोतो है। शिस उरह 
उनका सत्य-सगीत, वेशभूषा, शिल्प बौरों को लुभाते हैं, उसी तरह ये भी दूसरों के प्रति 
बाडृष्द होते हैं और सोन्दर्य एवं जीवन के नये आयामो के प्रद्धि उतमे चमरक पैदा होती 
है ओर उस्ते वे अपनादे हैं । बस्तर में बेलाडीसा प्रोजेवट काम करेया शो उसवा प्रभाव 
बंचल के पूरे जीवन पर पडेगा। बआधुनिक्तम उपकरणों से युक्त कारथाना आसपास के 
हम्पूर्ण जीवन की वाह स्पिठियों और मनुष्य के बन्दर्मेत को भी बदलता है । एक फ्रशिय 


लोकसस्कृति झुद्धता और मिलावट 
एछ 
सारी सिह 


लोकसस्कृति के प्रति कई बार तथाकपिठ एलौट और बुद्धिजीवियों का दृष्टिकोण 
असतुलित और अवैज्ञानिक होता है। अवसर इसमे भावुकता भी शामिल होती है जिसके 
कारण सोकसस्‍्तृति को उसी हरह्‌ रूढ़िवादी और स्पवादों व्याख्या होने संगती है 
जैसी तथाकथित बुल्लोन सस्तृति यौर शास्त्रीय दृष्टि की होती है । ऐसी व्याध्या में समुष्य- 
समाज के वैज्ञानिक और आधिक विकास की सिन्न दशाओं की ओर ध्याव नहीं दिया 
जाता । झाज से लगभग ही बर्ष वृद की सामाजिक स्पितियों थौर बाज को स्पितियों के 
बीच के विकास क्रम थौर उस विकास के जीवन के विभिन्‍न पहलुर्भों पर पर्ने वाले 
प्रभावों को दृष्टिपण से श्ोभल रखकर यदि लोरकला, सोकसंगीत, लोकसादित्य पर बात 
को जाय तो यद्द्‌ रूपदाद को धोर कदम होगा, जहां शिल्प्गरत विशिष्टदाओं को दी हम 
धर्चा के केन्द्र मे रख देते हैं। शास्त्रीय कलाओ को परद ही उसको शुद्धता, अशुद्धता के 
पैमाने और मानक तैयार करने की कोशिश रुरते हैं बोर ऐसा करते समय उदहेँ अपने 
आप भे पूण घोर अपने में द्वी सत्य भी मान लेते हैं । 

लोकसस्कृति के प्रदि रूमानी दृष्टिकोण या व्यावसायिक दृष्टिकोण ही सामायत 
दिखलाई देता है । रूमानी दृष्टिकोण का सर्वाधिक प्रचलित रूप यह है कि आह भरकर 
यह कहा जाय कि हमारे समाज के वैज्ञानिक और ओद्योगिक विकास के कारण हमारे 
सम्ताज की लोकसस्वृठि पर सकद था गया। जगह जगह नल कूप सग्र गये तो पतरघद 
सूमे हो गये । खाम॑ती मूल्यों में रचा बसा रसिया मत कल्पना करता है कि पूड़ियों को 
खनक, घुनरियों को दहाए और खिलब्विलातों देखो के बीच उमरने बाला हास-परिद्दास 
समाप्त हो गया । चवकी चलाती बधुओं के गोत खत्म हो गये। दौर तो ओर, गाँव-गाँव 
भे बिजली लग जाने से शुक्लाभिसारिकाओं और कृष्णाभिसारिकाओं का भी अकाल पद 
गया है । क्ठिने ही आधुनिक केशवयस ग्रामीण विकास को घोकसस्तृति के रास्ते में दापा 
मानकर दुखी होते हैं। मैंने घोगे को यह कहते सुना है कि शहरीकरण ओर ओद्योगीकरण 
आदिवाधियों और जनजातियों को संस्कृति को रष्ट कर, रहे हैं। उनको उहजता धौर 
मोक्षापन नष्ट दो रहा है । बब <'दिवासी युवक पछा पहनकर पगड़ो मे पछियों के पंच 
नही श्ोंसदा बल्कि पठवुद पहुनठा है । ओरदों को नंगी छातियों पर पोलला आ गये हैं । 
ऐसे लोग बात को यह्टां तक खोंचेते हैं छि सप्ताज का यह परम कत्तव्य है कि इस छोर 
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जनक नहीं है । इसमे एक कलाकार के स्पाद पर अय कलाकारों का सम्रवेश अधिक 
साटकीयता के लिये है | नाचने-गाने को शैली वही है। कुछ नये वाद्यययत्र शामिल किये 
जा रहे हैं। 
ये परिदतन के विभिन्न रूप हैं। और भी हो सकते हैं । ये परिवतन बदलतो हुई 
जीवन स्थितियों से जुड हैं। एक दूसरे किस्म का परिवतन भी जारी है, जो विन्ठा का 
विषय है । लोकसस्टृति को साम्ताजिक सदर्भों से काटकर उस सजावद को वस्तु बनाने के 
लिये जो परिवतन होते हैं, उसे बचने वी आवश्यकता है । पुजीवादी साधाजिक-सरचना 
लोक्सस्वृति को भी उपभोक्ता वस्तु बना देतो है। राष्ट्रीय-बन्तर्राष्द्रीय सास्ट तिक क्षितिज 
पर लोक-कत्ताए कौतृहल और सम्माव पैदा करनेवाली वस्तुए हैं। लोक-कचा को विभिन्न 
शेलिया नामबरी और तरवकी के साधन के रूप मे इस्तेमाल की जाती हैं। कला को लोव- 
पैलियो को ताकत को पहचानते हुए उनकी सद्दायता से अपदी कला को ऊर्जा देनेवाले 
गभीर कलाकार जहां हैँ--वही इन दौलियों का प्रयोग चौंकाने के लिये और प्रयोग- 
ध्मिता वे लिये करनवाल कलाकार भी हैं । इनके बन्तर को पहचानने वी ज़रूरत है । 
सहज परिवतव और इविस मिलावट में अतर होता है। ऐस सयोजक हमारे 
समाज मे है, जो लोकसस्ट्ति के क्षेत्र मं वाम बरते हुए कंवल लोक-कलाओ के फार्म का 
उपयोग करते हैं वि तु उनव साध्यम से लोक की समस्याओं और सपर्षों को व्यक्त नहीं 
करते । वे या तो कर्मकाण्डा से जुडे खोक-कला रूपो को प्रस्तुत कर सोगो को चमलूत 
फरत्ते हैं पा उाह गुदगुदानेवाली मधुर और उत्तेजक रचना से ढाल दते है । लोकधुनों 
पर मोठी-मीठो रचनाएं रचकए नाम कम्ताने को इच्छा रखनेवाले कवियों की पूरी कतार 
दिखलाई पड़ठो हे पर उनकी कविताआ से इन कला रूपों का आधार जीवन के सधर्षों, 
सच्चाइयो ओर सुख-दुख के साय नहीं कनकता । फही का इ८, कही का रोडा जोड़कर 
जत्य गांत युक्त रचता का निर्माण भी खूब प्रचलित है। इत रचनाओं में उसी तरह 
बादायदा फामूले जोडे जाते हैं जिस तरह यावसायिक फिल्मों म जोडे जाते हैं। नाट्य 
रचना म॑ गोत शोकघुन पर आधारित चल रहा है बोर मच पर अभिनेता अभिनेत्री फिल्‍मी 
स्टाइल मे नाच रहे हैं। उदका पद-सचार ओर मुद्राएँ कही भी लोकघुत से नहों जुडे 
हैं। वे इसी तरद्द बेंठे बातें कर रहे हैं, उदल-बूद रहे हैं, वाह पकड रहे हैं, जिसे प्रच- 
सित फिल्‍मों में दम देखते हैं। बमिनेताआ अभिनेत्रियों के चेहरे पर ऐस नागर-माव 
प्रोज्भ्‌द रहते हैं जो उनती ग्रामीण वेश-मूपा से मेल नही खा रहे हैं। एक और लोक-कला 
के संरक्षक की हैसियत से यद्द दावा है कि हम अपनो रचनाओं मे ठेठ लोक-वाद्यो का 
प्रयोग करते हैं पर दूसरी ओर मीड को खाचने के लिये फिमी बदाज़ भी शामिल हैं । 
यह व्यावसायिक दृष्दिकोण बडी महोत और खतरनाक मिलावट फरता है। बची-शुची 
फ्सर दृष्टिविहीत रचना धूरों सर देती है ॥ बर्षात्‌ रचना का विष्कर्प जाने-बनजाने मे 
जन विरोधी निकल जाता है। वर्गोय समाज में रचना अपने समप्र रूप मे किसके पल में 
जा रहो है ? इस मदत्ववृण प्रश्त॒ पर या ठो सोचा नहीं या चालाको से दाल दिया । 
स्थिति बुछ यूँ बनी कि छोड़ में उपडी खोकपेली का प्रयोग लोब के विष्ध--उस बग मे 
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और स्क्रीनिंग प्लाद वो अच्छी घरह देखने के वाद किसी भी आदमी की चेतना बौर 
विचारधारा पर उसका गहरा असर होगा है । झतण्व यह स्वाभाविक है कि योजवावद, 
समूहवद्ध मानवीय शक्ति घोर उसको बुद्धि से प्रेरित और चालित मशीनें आदिवाधियों को 
भी वही नदी रहने देंगी, जैसे वे पहले थे । उनके सोवने का ढंग और जीवन के अति 
उनकी परपरागत दृष्टि ददल जायेगो। डिंसी प्रीजेवट में कामगार की हैत्तियत से काम 4 
करने वाले आदिवासियों मे और महुआ वीनकर और शिक्तार करके रात को धटों मायने 
दाले आदिवासियों मे बुनियादी अवर होगा । नई चेतता से बदलते हुए परिवेश मे बादि- 
वासी के नृत्य-गीत भी बदलेंगे । अज्ञान से जुडी हुई मासूमियत के स्थान पर जीवत के 
विविध पहलुओं से युक्त सम्त्िष्ट विचारों से युक्त चेहरा उभरेगा। सवाल यह है कि 
भ्रादिवासी सस्दृति को रक्षा के लिये बया उसे वैधा ही आादिवासो बने रहने दिया जाय ? 
कुछ विशेष प्रकार के रृत्य सगीत को शुद्धता क लिये विशाल राष्ट्रीय जोवत की बेलाडोला 
था सलाजक्षण्ड से वर्चित कर दिया जाय ?ै 
जीवन की स्पितियों के धनुसाए लोकसस्वृति मे परिवतन ठो होंगे ही, शिक्षा और 
नई चेतना उसके जीवन से कई कप्तकाडो को लुप्त कर देंगी । उन फमकाडो से जुडे रृत्य, 
ग्रीद, रेखाकत आदि था प्रचलन फम्र हो जायेगा । अव सवाल यह है क्वि गया इस स्थिति 
पर अप्रसोस किया जाय २ कुछ तथाकथित बुद्धिजीवियों के द्वारा अफ्सोस तो किया हो 
था रह्दा है किन्तु इस प्रश्न का बहुत सरल उत्तर है--तहों ) दूसदा सवाल महत्वपूण है, 
धहू मह कि इस स्थिति म॑ सस्द्ृति के सक्रस्ण फाल के प्रति कलाप्रेमी और शोधार्थी का 
क्तव्य क्या है ? निश्चित रूप से सस्कृति के इस दौर मे प्िटती बातों को सकलित करना 
उसका काम्त है ताकि विकास की कडियों के रूए में वह हसारे वास सुरशित रहे । कद्दो- 
कहीं केवल बदलाव द्वोगि॥ पक्रिया और भ्रस्तुतिक्रण मे समयानुसार परिवत्तत द्वोंगे । 
उदाहरण के लिग्रे--छत्तोठगढी नाचा का रूप बदल रहा है। चदैनी को प्रस्तुतिकरण 
सोनो न रहकर ग्रुप क सप मे होता जा रद्दा है। लोककलाकारो की मंडलियाँ नाचा मे 
फिल्मी प्रभाव पैदा करने की कोशिश करने संगे हैं। पारपरिक हास्य प्रणाली या मुद्राएँ 
बदनती णा रही हैं। इस तरह का प्रिवर्तत चिन्ता का विषय हो सकता है। अपने 
अत्यःत यशवन्त फलारूप की थोता सस्दृति के लिये बडा हवानिप्रद हे। नाचा अपने मूल 
रूप मे द्ास्य व्यंग्प के माध्यम से गभीर साम्ताजिक समस्याओं को भी सामने रखता 
थे ! कलाकारों वी सामाजिक चेतता फलारूप में आस प्राष्ठ के छीवत के ययाथ को 
ध्यक्त वर देती थी । जब कोई यक्ति उसे क्लाहप म॑ देखता है. तो अपने लोकनाव्य 
के प्रति उसका वितित द्वोवा स्वाभाविक है पर स्ोकमंडलियाँ अपनी जघ्रतों के 
अतुठार पटिवद्त्र कर रही हैं. और उसके दर्शक उमृह मी बढ बदलती हुई दि के हैं, 
जो उठे देख रदे हैं। इस प्रकार एक रूप ठो वह है जो लुप्त द्वो रहा है. जिसे रिकाड 
करके रखना जरूरी है ताकि उसको जानकारी हमारे पास रहे मर दुसरा रूप वह है जो 
प्रचार में है औए रहेगा । इस नाव्य-शैच्री की ताड़गी, उसमें मौजुद रचनात्मक शक्ति का 
भी हमे उपयोग करना चाहिए--बयने वियेटर में ॥ चंदेदी का परिवतन थी चिन्ठा- 
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जनक नहीं है। इसमे एबं कछाकार के स्थात पर अन्य घलावारों का समावेश अधिक 
नाटकौयता ये लिये है। नाचन गाने पी घैलो वही है। झुछ नये वाद्य-यत्र शामिल विये 
णा रहे हैं। 

५ ४ परिवठत के विभिन्न रूप हैं) और भी हो सकते हैं। ये परिवृतन बदलठो हुई 
जीवन स्थितियों से जुड़े हैं। एवं दूसरे किस्म पा परिवतन भी जारी है, जो चिन्ता पा 
विपय है | लोबसस्दृति को साम्राजिक सदर्मों से काटकर उस सजावद वी वस्तु बनाने वे 
निये जो परिवतन होते हैं, उसे बचने पी आवश्पदता है । पुजीवादी साम्ताजिव सरचना 
लोक्सस्वृति को भी उपभोक्ता वस्तु बवा देतो है। राष्ट्रीय-अच्चर्राष्ट्रीय सास्ट् तिक वितिज 
पर लोक-क्लाए कौतूहल और सम्मान पैदा व एजेवाली वस्तुए हैं । लोक-कथा को विभिन्न 
दौलिपां सामबरी और तरब॒की के सापन के रूप मे इस्तेमाल की जाती हैं । बला वी लोर- 
जैलियो को ताकत को पदचातते हुए उनकी सद्दायता से अपती कला फो ऊर्जा देनेवाले 
गभीर, कलाकार जहाँ हैँ--वहों इन शेलियो वा प्रयोग चौंबाने के लिये और प्रयोग- 
धरक्तिता वे: लिये करनेवाले कलाकार भी हैं । इनके अन्तर फो पहचानने को जरूरत है | 

सहज परिवतत ओर इविम्त मिघावट में मदर होता है । ऐसे सयोजक हमारे 
समाज मे हैं, जो लोकसस्डृति के क्षेत्र मु वास ब रते हुए केवल लोक-क्लाओ के फाम का 
उपयोग करते हैं किन्तु उतक स्राध्यम्र से सोक की समस्याओं और सधों को व्यक्त नहीं 
क्रते। वे या तो कर्मकाष्डा स जुडे लोक-कला रूपो को प्रस्तुत कर स्ञोगो को चमलूत 
करते हैं या उह गुदगुदानेवाला मधुर और उत्तेजक रचना म॑ ढाल देते है । लोकधुनों 
पर मीठी-मोठी रचनाए रचकर नाम कमाने की इच्छा रखनेवाले कवियों वी पूरों कताय 
दिखलाई पडठो है पर उनकी कविताओ मे इत कला रूपों फा आधार जीवन के सुघर्षों, 
सच्चाइयो और सुख दुख के साथ नहीं मलकता । कहो का इट, कट्दी का रोडा जोडव र्‌ 
नृत्य गात युक्त रचना का निर्माण भी खूब प्रचलित हे। इन रचनाओं मे उसी तरह 
बाकायदा पामूले जोडे जाते हैं. जिस तरह “यावसायिक फिल्मो से जोडे जाते हैं। नाट्य 
रचना में गोत लोकधुन पर बाघारित चस रहा है और मच पर अभिनेता अभिनेत्री फिमी 
स्टाइल में नाच रहे हैं। उनका पद-सचार ओर मुद्राएँ कहीं भी लोकधुन से तहो जुडी 
हैं। वे इसी तरह बेठे बातें कर रह हैं उछल-बूद रहे हैं, चाह पकड रहे हैं, जिसे प्रच- 
लित फिल्मों भें हम् दखते हैँ। अभिनेताओ-अभिनेत्रियो के चेहरे पर ऐसे नागए-भाव 
भोजूद रहते हैं जो उन्तवी ग्रामीण वेश भूषा से मेल तही खा रहे हूँ। एक भोए लोक-कला 
के संरक्षक फी हैसियत से यह दावा है कि हम अपनो रचनाओं में ठेठ लोक-बाद्यो का 
प्रयोग करते हैं पर दूसरी ओर भीड को खाचने के लिये फिल्‍मी अदाज भी शामिल हैं । 
यह यावशसामिक दृष्टिकोण बडी मह्दोवन और खतरनाक मिलावट करता है। बची-खुची 
कसर दृष्टिविहीन रचना पूरी कर देती है। जर्षाव्‌ रचता का निष्कर्ष जाने-अनजाने म 
जन विरोधी निकल जाता है। वर्गोय समाज मे रचना अपने समप्र रूप में किसके पक्ष से 
जा रहो है ? इस सद्त्ववृष्ठ प्रश्द पर या तो सोचा नदी या चालाकी से टाल दिया। 
म्थिति कुछ यू वनी कि लोक मे उपजी लोक्शैली का प्रयोग लोक के विरुद्ध--उस वग के 
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द्वित में कर दिया घो मूलत जनता को विरीधी है । सोड-संस्कृति की शक्ति और सम्पन्न 
में विश्वास रदने दासों को बाज अधिक सजग होते को बहूरत है। सोककलाबों 
बर्तमात रूप को भौ (सारतीय-संस्द्ृद्ि के अष्ययत सतन के लिये) सुरक्षित रखना हो 
श्रोर उसके विकसित होते हुए स्वरूप के संद में तकपूण वैज्ञानिक दुष्दि भी थहितिय 
करनी होगी । 


लोकसस्कृति की अवधारणा और प्रतिगामी हस्तक्षेप 


एछ 
कमल शितिर 


सारव सभ्यता दो ऐतिहासिक विकस प्रक्रिया में प्रारम्भिक संजिस को छोडकर 
समाज में शोषक और शोषित वर्गों को स्थिति प्राय स्वीकार कर सी गई है। शात- 
घज्ञात स्रोठों के आपार पर. उतको सामराशिर स्थितियों के बारे मे भी सगमग तर्वसगत 
धाएणा निश्चित फो जा चुको है। श्गर सामाजिक जोवत से संस्कृति को अविन्छित 
मान लें तो| यद्द स्वीकार करने से कोई खास हिचुक नहीं द्वोदी चाहिए कि प्राइभिक 
अवस्था से ही भित संस्कृतियों के समाज मौजूद रहे हैं। भिन्न गोत्रों, घोत-समुदायो, 
कदोलों दे समाज अपनी भौगोलिक धौर भोतिक परिस्थितियों के अनुरूप सामाजिक 
जीवन को अभिशप्त रहे। धीरे-धीरे सम्यता का विकास हुआ, वर्गों का उदप हुआ, 
सामजिक अवस्थाओं में बदसाव बाये ठो जीवन स्थितियों में भी व्यापक पदिवर्ततत हुएं। 
ये परिवत्तन शुनियादी रूप से लगमग पूरे विश्व में निश्चित सारणियों के क्रम में हो 
हुए--इसको लेकर सतवाद है | लेकिन, परिवर्त्तन की यह प्रक्रिया ऐंविहासिक मोतिकथाद 
की मूलमूठ परिषल्पताओं के अनुरूप ही घटित हुई--इ्से थोढे-बहुत अंतर से वैशाविक 
इतिद्ायकार मानने सगे हैं । मे थोडे-्यहुत श्तर भी देशोय परिस्थितियों के अनुरूप भिन्‍न 
काल की भिन्‍न परिस्थितियों के ही कारण आये। इस तरह इतिहास के वैज्ञानिक दुष्दि- 
सपन्‍न विचारकों ने छिंद्ध कर दिया कि देश, काल कौ भिन्‍त परिस्थितियों की सि-गता 
से इन यदल्लावी के काएण पूरी दुनिया मे अनेक संस्टतियों दाले समाज विकसित हुए । 
सस्कृति को मिन्‍नता और विकास उस सम्ताज के सपथ ओर श्रम की हो उपलब्धि है, 
थो एक लम्बी ऐतिहासिक '्रक्रिया में पूरो हुईं। मिन्नता वाले इन सम्राजों को शोषक 
योर शोपित इन दो वर्गों मे विभाजित करने की सुविधा सें, तो मोटे तौर पर इन्ही दो 
दर्गों को अपनो भिन्‍न सस्कृतियोँ विकद्धित हुई हैं । हम शोषक वर्ग की संस्दृति को 
'अभिजात्य! शोर शोषित वम को संस्कृति को 'लोकसस्कृत्ि कहता चाहेंगे। दि सदेह 
इनकी दोवो कीटियों में अनेक भिन्‍्तताएं बोर स्तर मिर्खेगे । इन दोनों के बीच के सबधों 
का ब”ययव, दोनों वर्गों की ऐठिद्वासिक्ता के प्रसग में हो समव है । जैसा कि हम ऊपर 
कह थाये हैं--इ्न दोनों वर्गों मे भिन्न स्व॒रों। की कई स्थिठियों वाले समाज हैं--जिनको 
सस्तृद्ि मे एक-दूसरे से कापी भिन्‍्तता सभव है। मगर जो बुतियादी फक हम शोषक 
और शोपित दर्गों को संस्कृतियों के बीच पार्येगे वह इनके भीतर पायी जाने वाती भिन्न 
संस्कृतियों में नहीं होगा । 
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शोपक व की सस्त्रत्ति वे अनेक महत्त्वूण तत्वों के' विर्माण मे शोषित वर्गों को 
भूमिका भी उतनी ही सच है, श्विरी शोपक वर्ग की समृद्धि मं उनके श्रम का योगदात । 
डॉ० रामविलास शर्मा ने लिखा है-- 
गगणसमाजों पी सम्यदा और सस्दृति के अनेक उपकरण ऐसे हैं जो पूजीदाटो 
घातिमों को ही नहीं, समाजवादी णातियों की सस्द्ृति का भी बंध बनी हुईं हैं। ससार 
भ जो भाषाएँ बोधी णाठती हैं, उप्के मूल उपकरण गणसमाजों वाल युग की देन है। 
शोषिठ वग सहज हो जवतत्र के जो रूप अपनाते हैं, वे गणसमाजो की देन है । शोषक 
वर्गों ने इन रूपो का ताश करने का भ्रयत्व बार-बार क्या है, उद़ें अपने ट्विठ भे इस्ते 
माल करके वे उहें विद बनाते रहे हैं शोपित वर्गों ने उनके सहारे अपना सपर्प चलाया 
है और उसम॑ नये प्राण प्रतिष्ठित किये हैं । भनुष्यों का भाईचारा सब्चाई, ईमानरटारी, 
नारी जाति की स्वाधीवता, ये गुण पुराने गणसमाजों की देन हैं।! 
[मरावत्त और पिछडे हुए खम्ताज पृ० ४१] 
पिछडे हुए समाजो फी सस्दृति का वैज्ञानिक आवलन करते हुए डा० शर्मा आगे 
लिखते हैं--'सस्दृति के खबसे मृल्यवान तत्त्व वे हैं जो शीपक वग के हिठों का विरोध 
करते हैं और शोषित वर्ग के द्वितों को रक्षा मे सहायक ह्वोते हैं । मे तत्त्व शोपित बय को 
धरोहर के रूप में वहुषा वर्गहीद आदिम ससाज से अत होते हैं ।।. [जए०, १० ४३] 
इससे हम ४स दिध्कर्ष तक थासानी से पहुँच सफते हैं कि सबसे पहले सस्डृति 
का विकास वगद्दीन आदिम समाज में 'लोक्सस्ट्वति' के रूप मे हुआ । आगे चलकर शोपक 
वर्ग ने थपनी समृद्धि शोपित वर्गों के विर्वर क्रुएतम दमत से किया ओर स्वतत्न 'अभि- 
जात्य सस्वृति' का निर्माण किया। इस क्रम में उसने 'लोवसंस्टति के तत्वों का भी 
थपने अनुरूप दोहन किया और उनकी सस्कृति के जनतातिक रूपो तथा प्रगतिशील तत्वों 
का विनाश भी जारी रखा । बागे हम उसको दूसरो भूमिका पर और वियार करेंगे । 
आज भी शोषक वर्गों को तुलता सें शोषित वर्गों के बोच जो मानवीय गुण या 
उच्चतर भनुष्यता देखने फो मिलती है--पेह शोषक वर्गों के समाज मे दुसम है । जबकि 
साप्दी और पूजोवादी दृस्ठसेप में उतवी सस्कृति को विदृद्त करने में कोई कसर वाकों 
नही रख छोडी है । शोषक वर्गों द्वारा अम्नाववीयता की हुदों पक पहुँचाने के वावजुद 
“कपन मे प्रेमचद घीसू को अकारण हो उदार नहीं दिखाते । सोचने पर यह बात अपने 
शआए में ही अत्यन्त भामिक है कि जिस शोपित वर्ग के निरतर कठोर श्रम से शोपको ते 
शपदी सम्यता, समृद्धि और सस्दृति को धर्णित क्या--उसी शोषित वर्ग का धह आज 
हक क्रूपतम दमन भी फरता रहा ओर हर पस उड़े जत्यन्त विप्ठुरतापुर्वक विनाश की 
ओर ठेलता रहा । इस हृदयद्वीवता फी मिसाल नहीं । आज की प्रौद्योगिकी बौर ठक्नोकी 
ध्षमृद्धि मे पूजीवादी और साम्ायवादी शोषकों को ऐसी पाथविक शक्ति सौंप दी है-- 
जिसके कप छिकजे से मुक्ति पाने की शक्ति डुटा पाता आज शोपितों के लिए बेहद कठित 
ह्वो रहा दे । 


अकनोज्र तहत 4 


॥ 6] 


शौपक वर्गों के महत्वादाक्षी शासकों मे अपनी 'अभिजात्य ससत्रति! को सुरक्षा 
काफी पहले से शुरू कर दी थी--जो पुरातात्विक शोधो के जरिये इतिहास वी अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण सामग्री सिद्ध हुई। उनकी चमकती 'अभिजात्य सस्दृति' के दपण मे दूसरी 
सस्तृत्ति का मुलसा चेहरा देख पाते हैं--तो इसका श्रेय हमारे वैज्ञानिक इतिद्ासकारों 
को ही जाता दै । लेडिद उनकी तुलता में शोपित वर्गों बी सस्ट्ृठि बिना किसो सरक्षण 
और विनाश वे विरुद्ध निस्तर सघप करते हुए--आज भी अपने आदिम आदगी क॑ साथ 
जोवित है, तो इसका एकमात्र कारण शोषित बग की अदम्प जिजीविषा और सपर्ष फो 
गतद्वोद ठाकठ ही है। इतिहास म घटित ब्राठियो ने सिद्ध कर दिया है कि अपनी पूण 
पराशविक्ता और बपाए से य शक्ति के बावजुद शोपक वर्ग शोषित बग वी संगठित शक्ति 
से किस कदर थर्तता है । 


शोषित वग को सस्दृति के साक्ष्य मे वैज्ञानिक इत्िद्वासकारों ने अपने गहत कनु« 
सघानों मे अनेक ऐसे प्राचीन ग्रोतों को खोज निकाला है--जितसे उतकी भशवक्तत का 
अंदाज मिलता है । समवत ये गीत शोषित वर्गों को लोकसरढृद्वि के प्रावोनतम प्रमाण 
हैं। इसका उपयोग प्रसिद्ध सोवियत इतिहासकार फ्योगरेर कोरो कन ते रूसी शिशा- 
केपद्री के लिए इतिहास पुस्तक तैयार करने म क्या है। एक प्राचीन मित्रो गीत-- 


“सारे दिन हम पी5़ शुकाये 
शेहँ ढोयें, अवार लगायें, 
लेकिन अब तो जगह नहीं है 
ढेरों अन्न विधा जाये। 


जहंए्न भरे हैं जगह महों है, 
अन नदो में पिरता जाये 
छुकल मिला हे--बोरे दोओ 
जसे हमे ताँवे का समझा जाये?े! 


यह गीत कृषि तत्र कै पूर्ण विकास और विनिमय-व्यापारिक काल का प्रतोव होता 
है । याती सामंती विफास और व्यापाएिक विकास वे सधिकाल के | ईसा के बुछच हजार 
बर्ष पूर्व ) अब दो थय प्राचोन चोनी गोठ सें--ये गोत भी सामती युग के ही हैं-- 


सालिश, तुमने काम किया में, 
कमी खेत से पाँव धरा न, 
अदबार घान के फिर वर्यों छोने ? 
बल तुम्हारे घर बर्षो पहुँचे 
छच्चा आदमी क्प्नो ने छाये 
इशाप की जोड़ो मष्ा अपिकडो 53 
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अपनी सस्दृति को माँ कहेंगे और पूरी दुनिया के दाडार म॑ नचा घायेंगे। विसने दविताड 
रखा कि मद्दोत्मवों में संस्द्रति की दितनी चीजें नप्द हुईं ? संह्दृठिक्ियों का एक बहा 
बग इससे अच्छी आमद और यश का उपाजन कर रहा है । बाज सास्‍्टृतिक विकाठ डक 
नाम पर फोड़ पराउण्डेशन या आय साम्राज्यवादी सगठत मेहरबान हो रहे, पो इनके 
इरालों के खतरनाक दांत छिपे नहीं हैं ॥ अपनी वदनामी के वावजुद कारत जैसे समदवाद 
नाट्यकर्मी यह खुले बार कहने हैं कि सस्दृतति के लिए किसी से पैसा ले तैता बाहिए। 
कारतजी इस बात को ओट मे कर लेते हैं. कि कोई बेमतलव पैस्ते दे वयी रहा है ? वह 
भी अमेरिका जैसा पुजीवाटी और साम्रा-यवादी देश ? यह विचित्र बात है कि दुतिया को 
ही नष्द करनेवाली विस्फोटक सामग्रियों वा सबते बडा उत्पादक देश--संस्हृति वी 
सुरक्षा और समृद्धि बे लिए पौरात बॉँट रहा है! भूखों मारते की साजिश का सबतें 
बड़ा देश सस्दृ्ति वे विकास की उदारता में कितना निष्कलुप है! उसकी पश्षमरता लोर- 
सरदृत्ि के क्षेत्र मं उगे उस संभ्रांत वग वो है--जो कियाये की कोश्व से निकलकर लोक 

सस्तृद्ति का नियामक विशेषज्ञ बचा हुआ है। धोकसस्कृठि का यह विशेष एश्आत वर्ग, 
शोपक वर्ग की इच्छाओों के अनुरूप इसे मंचित और परिवर्तित करने म जी जान से लगा 
हुआ है । ऐसा करके वह दोहरा लाभ उठा रहा है। एक तो विशेषज्ञता के तगमो से 
पुरस्कृत तथा अंतर्राष्ट्रीय मचों वा स्थारित यश उसे लोकसस्द्वति का नियामक ठीकेदार 
बना देता है । दूसरी ओर, अपार धतराशि और विलांस की अत्विरिक्त आमद भी हो जाती 
है । एस तरह हम देख राफ्ते हैं कि चालित करनेवाली शक्ति ने परणीवी सन्नात घोक- 
सस्दृतिकर्मियों की एक वैदावार उगा रखी है। हम यह भी देख सकते हैं कि किस तरह 
भिन्न शक्तियाँ लोकसरद्ृति के ब्यापक विकास का श्रेय द्वाखिल करती हैं। लोकप्त्वति के 
क्षेत्र म॑ं उसके दत्तक वग, अत्यन्त मद्दत्व को सेवा में लगे हुए हैं--इसे बह अच्छी तरह 
समभदी है कि 'प्रगोपाक्ष लगाकर निर्श्चित हुआ जा सकता है। बढ़े खूब समभती है कि 
सोकसस्कृति की सद्दी और वास्तविक समृद्धि का एकमात्र रास्ता उध् सस्कृति के लोगों के 
जीवम स्तर म॑ समृद्धि खाकर ही संमव है। मगर वह हमको यह समभन देता नहीं 
चाहती । वह सस्कृति को धार्मिक रूढ़ियो और अधविश्वासों तथा मवोरजव से आगे समभने 

पद रोक लगाती है) सोकसंस्टृति के विकास वालो इस सरकार से पुछता चाहिए कि 
उसने कितने लोकगीतों लोककथाओं का चयन कराया उतके कैसेद बनाये, उह़ें रेडियो, 

विडियो दूर-दर्शन से जोडा--उनकी भाषा पर काम कराये और उहे विश्वविद्यालयों 
और अनुसधात केत्द्रों से जोडा ? उनकी सास्कृतिक विरासत को सुरक्षा के लिए सरक्षण 

और सवर्द्धध की व्यापक योजनाएं बनाइ और बमल किया ? हा, उपल्धियों के बाकडे 

उगलने में कमी कोदाद़ी नहों बरी ॥ हमारी सरकार थो लोकरस्टृति को मनोरजन और 

विलास से इतर सम्रक दी नहीं सकती | लेकिन विदेशी साआ-यवादी शक्तियाँ इसे बखूबी 

सममती हैं। उपकी योजनाएँ बाह्य-रूप से देखने दर अत्वत उदार और उपयोगी सगती 

हैं--मगर वास्तविवता मे हैं--एकल्म विपरीत ! इस शक्तियों की लोक्सस्टृति में थो 

दिलचस्पी है--मह उनकी बहुत बडी दिलचस्पी का एक दिसता मर ही है। उसका सरे- 
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ए लोकसछ्छृति वाले उठ लोगों तक हे--जो साम्राजिक परिवतन वो निणायव शक्ति 
अब हमे घोड़ा सा विचार लोकभाषा के थासग में भी कर लेता चाहिए । एक 
गैर भारत जैसे देश में जह! भाषा का सबसे बडा राजनैतिक इस्तेमाल अलगाववाद से 
या जाता है। शासक वर्ग थी अग्रेडी, दिदी का ही गला टीप कर बैठी है, तो अय 
स्य भाषाओं और लोकभापाओों को दात ही दोगर है । अन्य भापायों और सोकभापाओ 
विकास हिन्दी दे' विकास पर हो निर्भर करता है। हिंदी के बवदद होने पर स्वय 
| भी बुरो ठरह अवष्द होगी--धस बात को, इस समर को पसरने ओर स्वीटत 
ने से ये अक्गाववादों शक्तियाँ रोकतो हैं। सरकार मे उन शक्तियों की हिस्सेदारी 
बगजाहिए है । आध्विर रूस जैस देश ने अपने यहाँ इस समस्या का हल कैसे निकाला २ 
इस की अय मापाओ ये! विकास रूसी भाषा वे विकास पर कैसे निभर हुआ ? उतका 
से समावान्तर, विकार्ठ संभव हुआ २ इसे स्वोकार करने मे बयो परहेज है ? अमेरिका 
पे "एड्स! अपना एउकते हैं भगए खूस स इलाज भो नही लेंगे! सोवियत रूस से लोक- 
भाषाओं के साहित्य का अभूतपूर्व विकास अतत सोवियत साहित्य गो समृद्धि का ही 
प्रमाण और उसको प्रठिष्ठा है । उसने एक राष्ट्रीय सस्वृति का शानदार स्वरूप खड़ा 
विपा। हम अपनी अनेबता म॑ एकता वी भाल बजाते रहे। आज ताजिक या उउ्वेक 
साहित्यकार, सद्ृहीन ऐनी विश्व मंच पर भ्रतिष्ठित हुआ वर्योकि सोवियत साहिप की 
विश्वमंच पर निविवाद प्रतिष्ठा कायम है| ध्याव रहे कि यहाँ प्रसण रूस के साथ अप 
विवादास्‍्पद पक्षी पर तहीं है 
नि सदेह हम शोषित वर्गों के सप्ताज की विधि सस्कृतियों के सह्दार, उन सभाजों 
फो एक्ताबद् करता होगा और प्रतिगात्ती हस्तसेपों के विद्ध संगठित स॒धर्प फो विकसित 
फरना होगा। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण और संघप से ही समव है । 
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लोकसस्कृति और परिवर्तन-प्रक्रिया 


ए 
राजाराम भागृ 


इधर सोकसस्कृति के आरलन ओर विश्लेषण को लेकर गभीरः चिन्ता व्यक्त की 
जाते लगी हैं। लेकिन गहरायी से देखने पर पता चलता है कि इस सदम में वास्‍्तविक 
चिता कुछ सोगो को ही है। शेष एक ऐसा वर्ग-सम्रुदाय है जो लोक संस्कृति को लेकर 
शोरगुल ठो बहुत अधिक करता है डिन्‍तु उसके सामने लोक्सस्ट्रति का रुद्दी र्ष तक 
स्पष्ट नहीं है । इस वर्ग समुदाय म कुछ आमिजात्य किस्म के लोग हैं जो सोकसस्डृति को 
एक अजूबे की तरह मानते हैं। इनके लिये लोकसंस्ट्रति वैसे हो सजावट की वस्तु है जिस 
हरद ये लोग मधघुवनी पेंदिगों और घोसलों को अपने द्राइगरूमों मे सजा लेते हैं। ऐसे 
सोगों को बुछ साम्राज्यवादी सरपायें भी इऱें प्रोजेब्ट बगेरह के रूप में बाविक सहायता 
प्रदान कर रही हैं । इसके पीछे उनका उदृश्य यह है कि सोकसस्वृति के जडीधूत रूप को 
ही सामने लाया जाये और उसकी गतिमयता को सम्रात्त कर दिया जाये । 

इन सब कार्यवाहियों के चलते लोकसस्दृति की ऊजस्वता को समभने वाले और 
उसवी गतिशील भूमिका के अध्यता थोगों की चिता स्वामाविक है। वे ऐसी कार्यवाद्द 
को सफल रही होने देना च।हते “जो सोकरस्टृदि पी गलत उसवीर प्रस्तुत करती है । 
आज जद विदेशों में आयोजित 'भाए्त महोत्सव जेते कार्यक्रमों मे इस मद्दाटेश की सोक 
संस्कृति के ताम पर बदर-भालुओं के नाच दिखा दिये जाते हैं तो यह जरूरत सामने 
थाती है कि वास्उविक लोक स॒त्कृति से जनसाधारण को परिचित कराया जाये । धोक- 
सत्तृति को लेकर मोजूदा सत्तापक्ष और साम्राज्यवाद के मोहरे जबता मे जो भ्रम फैला 
रहे हैँ उद्दे दृए किपा जापे । 

इसके लिये सबसे पहले हमारे सामदे लोक सस्ड्ृति का थर्ष स्पष्ट होता आवश्यक 
है | सोक्सस्द्वति की जो हसवीर शासन का भ्रचारतत्र प्रस्तुत करता है, उससे बह दूर- 
दराज के किसो घजतबी समाज की अदुम्ुत गतिविधियों को श्यूखला प्रतीत होती है। 
प्रचाए-साध्यमों के इस प्रस्तुतीकरण के पीछे कायरद लोगो का यही उद्देश्य श्रवीत होता 
है कि थे इन विचित्रताओं को मात्र मनोरजव के लिए ही सामने खात हैं । वस्तुत वया 
ऐशा ही है--पह देखना होगा । शोकसस्कृठि बाज भो इस महादेश के वहुसस्यक समाज की 
किसी न किी रूप में जोवन्त सस्द्ृति है। इसके बर्थ को लंकर प्रबुद्ध समाज में भी कुछ 
अम हैं शितका निवारण क्या जाना चाहिये | 

द्राञ भी सामान्यतः सोकसंस्टृति शद से एक धृषतती-सी तखवोर बनती है थो 
पूरी तर छाऊ रही होती | प्रश्॒ पह है कि 'लोकसंस्दृति' किसे कहा जाये? 7 
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दर जिसे हम 'संस्वृति' बहते रहे हैं--उससे यद किठनो भिन है? सोकसंस्टति को 
लेकर एक अवधारणा इसे 'गाँवों की सस्टृति' सातने वालों की है। जिसे हम सामान्यत 
'सल्लृति! बहते हैं--उसे वे 'नागरी-सस्द्ृति” सानते हैं । 
गह सदी है कि इस सद्दादेश को सम्यता को ग्रामीण थादादी वो बहुलता थे' 
वरण 'प्राम्य सम्यता' भी कहा जाता रहा है। भारत से प्राचीन काल से ही बढे-बढे 
रो पा भी बल्ठित्व रहा है कौर माज हमें संस्टृति की जो ऐतिह/सिक विरास्त प्रात 
--घह नगरीय प्रदौत भी होती है । किन्तु यह सस्दृति प्राम्य सस्दृति से पूरी तरह पृथक्‌ 
|, ऐसा मानने वाले लोग सत्ततृत्ति वी ग्रहणशील-प्रवृत्ति को नजर-छ्दाज कर देते हैं। 
प्राचोन वात से हो यह प्रमाण मिलते हैं कि शहरों मे भी ऐसे लोगों को कापी बडी सश्या 
पी थो दिल्‍्कुल ग्रामोग-पद्धति से जोवन-यापत करते थे । दुसरे नगरीय-सह्दृत्ति ग्राम्य- 
एंस्टृति से निरतर ग्रहण करती रही दै और बहुत अधिक साम्य रखतो है। 

ससस्‍्वृति विभाजन वो लेकर एक अवधारणा “शास्त्रीय” व 'लोक-सस्वृति' का भेद 
प्रानने वालो है । कितु यह विभाजन भी उचित नहीं कहा जा सकता । हुए समय सस्द्ृति 
य्‌ साहित्य में ऐसा बहुत कुछ रहा है, जो सोक-सस्दृति का हिस्सा नहीं था और शास्त्रीप 
बही जाने वाली संस्दृति ने जिसे स्वीकार नहीं किया। यह विभाजन मुख्यत सामठी- 
फाल को ध्यान में रखकर किया जाता है कितु उचित नही ठहर्ता। यह सह्दी है कि 
सासन्‍्तों को एक समान वर्ण-संस्कृति थी--वि तु समूची शास्त्रीय संस्ट्ृति उसकी पोपक 
नही है। इसी के साय थमेक सामन्त व छोटे शासक ऐसे भी रहे हैं जो अपनी पृथक 
शस्दृतति नहीं रखते और जनता की संस्कृति से अलग नहीं हुए । 

'शिष्द' और 'लोक सस्‍्दृति विभाजन का एक अय रूप है। शिप्ट सल्ृति से 
यह ध्वनित छोता है कि दूसरी सस्वृति (लोक-सस्दृति) शिप्ट नहों है। जबकि सघोक- 
सस्कृति मे भी संस्कृति वो वही उत्डप्टता पायी जाती है जो ठथाकथित शिष्य (समुदायों 
की) संस्कृति म॑ पायी जाती है । अत विभाजन के ये आधार वस्वुगत बथवा वैज्ञानिक 
धोए स्पष्ट नहीं हैं। लोक संस्कृति को अलग करके देखने का आधार 'वर्गीय' हो हो 
सकता है । यह लगभग वैसा ही होगा, जिस तरह इसे आदाय हजारीभप्रसाद डिवेदी मे 
अरने विस्तृत बध्ययन में लिया है, यानी बहुसुख्यक निम्नवर्गीप दलित शोषित समुदाय को 
ऐतिहासिक सल्हृति । 

किन्तु यह वर्गीय विभाजन कठोस्तापूर्वक नहीं किया जा सकता । सस्दृति विविध 
स्तरीय और बहुत व्यापक होती है । दूसरी तरफ सस्ह्ृति थे वर्गीय विभाजन को यलत 

। सम लेने की संभावनायें तब भी दो सकती, हैं... यहि, स्एम्टूहिआ-्प्रक्रिए: यो: सही सपा 
' णाये। लोक सस्डृति उस सामान्य बोर व्यापक संस्कृति का ही एक भाग है, विशिष्ट रूप 
| है, जो पृषक्‌ भी बता रहता है और निर तर व्यापक सह्कृति मे सम्राहित भी होता रहता 
है। इस सूदर्भ में भारतीय सोक-रसस्ठरति पाश्चात्य बादिवादों सस्दृति से मिन्न है। भारत 
' का कोई ऐसा आदिवासी क्षेत्र नही जो यहाँ को व्यापक मूल सस्कृति से दिककुल कटा रहा 
हो। यहाँ दोत्रीय आपार पर विभिन्न समुदायों फो पृषक्‌ लोक-सस्दृति रही है ढिन्तु इन 
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समुदायों में निरत्तर आदान प्रदान भी होता रहा है। इसी प्रद्षिया से एक व्यापक 
सामान्य संस्दृति का जम हुआ है जिसे आज हम विकठित हूप में पाते हैं। 

भारतीय सम्यता और संस्कृति में सोक-परम्परा की णर्डे बहुत गहरी हैं। थो 
सस्तृति रूपों की विविधता के बारण यहाँ की सत्दृति विविधरूपा है। व्यापक संत 
लोक सस्टृठि से ग्रहण करती रही है--उसका रतरीकरण करती रहो है। यह ऐविद्दा 
प्रक्रिया लोक सस्दृत्ति के व्यापक-संल्टृति से विमाजद को बन्तराल वाला विभाज। 
बनाती, बल्कि सम्रमने में पहचान को दर्शाती है। अवसर जो अजित 5: षाह 
--लिपिबद या म्मवद्ध और तक्कसंगत कर लिया जाता है, उस साह्दृतिक बसा * 
ओर शान-सामग्री को व्यापक सस्कृति का हिस्सा सान लिया जाता है। इसके बर्ति 
जो लिखा नही गया, श्रुति रमरण परम्परा में है, विश्वुखिल है--एक पीढी से हुएरी प॑ 
तक चल्र रहा है--विकशित, परिवर्तित या समाप्त हो रहा है--लोक-संस्कृति रूप है 

सामायत बह्धश्यक निम्तवर्ग से सम्बद्ध होने के कारण लोक-संस्कृति फो ₹ 
समय तक नकारा जाठा रहा है । श्रेष्ठ जदो पुख वलाकार और साहित्यकार सोक-भी 
हया लोक-सस्कृतति के अनेक तत्वों को अपनाकर जब उसे अरनी कला रचनाओं का दिं 
बनाते रह हैं ठो उच्चवर्ग-समुदाय उस्ते मान्यता प्रदान करते रहे हैं व्यापक-स्कृति 
तथाकषित शिष्ट-समुदाय (उच्चवर्ग) अपनी सस्द्ृति मादता रहा है--पद्धति ॥ 
बह सामाय जनता की ही सस्कृति है। इसका विर्माता भी बहुसख्यक्ष मेहतत 
सपुदाय ही द्वोता है। उच्चवर्गीय शोपषक-समुदाय की सस्दति के ऐतिद्ाध्िक विक 
क्रम में कोई बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका नहीं रही। बल्कि धर्म की भाँति सत्ृर्त 
भी शोषक समुदाय ने अपने थर्ग-द्वितो को पूछि का आधार बनाया है। इसलिए 
संस्कृति भ किसी भी परथ्वर्तत का विरोधों रहा, व्यवस्था की तरह वह संस्कृति को 
यधास्थितिवादी दुष्टिकोभ से देखता रहा अथवा इसम पपने पततशील मूल्यों को 
समाहित कर दिया । आज भी संस्कृति से ग्राचीव सामती-मूल्यो के अवशंप देखे जा स 
हैं। बतमान मे, मौजूदा पूजीवादी प्रतीत भूल्यों और प्रतिक्रियावादी कोशियोंढ 
संस्छ्ृति के अवमूल्यन का पहले ही उल्लेख किया जा चुका है । 

हम संस्कृठि के विविभ स्तरों को समझने की भी आवश्यकता है। व्यापक सस 
एक सठत-प्क्रिया का परिणा्र है--लोक्सत्कृति का बहुत बढ़ा हिस्सा कालान्तर 
व्यापक सरईृति का अंग बत जाता है। तुलसीदास की “रामचरित्त मावस तुरत 
“यापक संस्कृति का हिस्सा बत थयी ॥ इसका एक कारण यह भी या कि उसमे सोक-ता 
को बहुलता थी। दूसरी बोर कबीर को रचनायें वर्षों तक श्रुति-स्मरण-परम्परा 
अन्तगत चलती रहीं और एक लम्बे सम्रय के उपरान्त ही व बतसाद स्थात पा सके 
कबीर के सदम में तात्काधिक उच्चदग के तकाए ऑरद सामान्य जनता को स्वीकार प्रवृ। 
की भूमिका को भो देखा था सकता है- व्ये बरावर रही है । 

शापर् बग से सम्य घ रखनेवाले विशिष्द (पडित) समुदाय ने जब भी काव्य ' 
विश्वेष्ट धौर संवुबित करने की चेष्दा की, तव-पद उस्ते सजोव और चेतन प्रसार देश * 
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साम्ा-य जनता दे बीच स्वच्छद बहती हुई प्राइविए भावधारा से जीवन-तत्व ग्रहण करने 
से हो प्राप्त हुआ | प्षो-संस्दृति को इस भावधारा मो रेखाबित व एवे वे लिए हो श्रावाय 
रामचन्द्र शुकन ने सूर और विद्यापति को सोकगाति परम्परा की सराहवा की है। वह 
लियों फे परेसू गोतों, बात्हा, कड़ा, लावणी आदि को प्रशसा करते है। जायसी और 
चुलती के प्रदाध काव्यों मं वे सोज-तत्वों वो चिह्नित करते हूँ | जायसी द्वारा वारहमांसा! 
जैसे सोब' घाव्यस्प के व्यवहार को उ'दोने बहुत महत्व दिया हैं । 
भाषा के सदर्भ मे लोक्सस्ट्ृति की भुमिवा फो और अधिक समझा जा सकता 
है। स्तुति समाज-सापेक्ष होती है और सामाजायिक परिस्वितिषों उछ् प्रभावित वए्ता 
हैं। ब्विटिशकास से उत्तर भारत ओर बेद्ध के अनेक प्रदर्ों मे विभिन्न बोलियों का प्रयोग 
किया जाता था । ये इस्र क्षेत्र की लोक भाषायें थीं। प्लिटिशवाल भे॑ राष्ट्रीय चेतना मे 
साथ-साथ इन क्षेत्रों बी भाषा और संस्टृति भी वरीद आतो गयी। यह पहने की आव« 
शयकता नहीं कि उर्दू भी इस बोलियों म कमोदेश घुली मिली थी । हिंदी भाषा का उद्भव 
पौर व्याएत सल्तृति का विकास भो इसो सास्वृतिक प्रक्रिया के तहत हुआ है | डा० 
रामविलास शर्मा ने अपने भाषा-विवास सम्बधी कार्य मं इस प्रत्निया पर बृहद प्रकाश 
डाला है । 
व्यापक सस्दृ्धि की. तरह लोकसस्कृति भी गत्यात्मक और सजनशीन रहो है। 
व्यापक-सस्दृति पर. ऐतिहासिक प्रम्न मे जो प्रभाव पढते रह हैं और उसमे इसम जो 
रुप परिषठन आता रहा है--वढह उसे स्पष्ट दो धाराओं मे विभाजित कर देता है। 
एक घारा सामस्ती-पूजीवादी पतनशील मूल्या की है तो दूसरो जनो मुख प्रगतिशीन मुल्यो 
की लकर चलने घाली धारा है । सस्कृति वे' ऐतिहासिक विकास ब्रम मे सामन्तो पूजीवादी 
हस्तक्षेप थी भूमिका धल्ृ्ि को रुद्ध करके उसे दगहिदा को साथने और शोपण का आधार 
बनाने फी रही है। किन्तु संस्कृति का प्रवाह कभी अवरुद्ध नहीं हुमा । जनप्शघर प्रगति- 
शील गूल्यो ने उसे गति प्रदान की है और उसका घनवरत विकास किया है। सामत्ती- 
पुजीवादी प्रयास सस्दति की सुजनशोसखता को भी समाप्त नहो कर सके हैं 
लोकसस्कृति को ऐतिहासिक परम्परा को समभने के लिये यह जात लेता आवश्यक 
है कि वह व्यापक संस्कृति के समावास्तर चलतो रही है--उसम भी द्वन्द्रापमक गतिशीलता 
शोर सजनणीनता विधमात रही है। कियु लोकसस्ृत्ति मे एसा नं कि सभी कुछ शेष्ठ 
रहा हा । वह शोपिद बहुस॒स््यक विम्ब-छम्रुदाय की सहज अमि यक्ति रही है--इसलिये 
चर्गीय अविकसित चेतना की सोमायें भी लोकसस्कृति मे प्रतिबिम्बित होडी हैं। कही वह 
बहुत स्पष्ट है तो कह्दी रहस्यवादी उलभावों और तत्रो म फसचो हुई है, कहो उसमें 
स्वच्छेददा और म्ाघुम है तो कहो वह अश्नील लग सकती है | उसमें स्वावीयता का 
गहरा रग हे हो जटिलता और बनगढ़पन भी है। किन्तु विरोध का स्वर लोक्सस्टरति की 
मरगुचच ऐतिहासिक विशेषता है | शोपक्-बग के विरुद्ध प्रतिरोध और सघप, कहा धीमा तो 
बही प्रखर, लोक्सस्दृति का जीवत पक्ष है । 
लोकसस्कृति श्रप्त और संघुप की उपज है| उनेक विद्वानों की यह भा यता है 
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समुदायों में निरन्तर आदान प्रदाव भी होता रहा है। इसी प्रत्रिया से एक व्यापक और 
सामान्य संस्दृति का जम हुआ है जिसे आज हम विकृतित रूप में पाठे हैं। 
भारतीय सम्यता और संस्कृति में छोव-परम्परा को णर्डे बहुत गहरी हैं। लोक- 
सस्कृति रूपों की विविधता के कारण यहाँ की सस्दृति विविधरूपा है। व्यापक सस्दृति 
सोक-सस्दृति से ग्रहण करती रहो है---उसका रतरीकरण करती रही है । यह ऐतिद्ादिक 
पक्रिया लोक न्सस्टृति के व्यापक-संत्टृति से विभाजन को अन्तरात् वाला विभाजन नहीं 
बताती बल्कि समभने में पहचान को दर्शाती है ।॥ अवसर जो अजित कर लिया जाठा है 
“-लिपिबंद या क्रदद्ध कोर तकसमत कर लिया जाता है, उस सास्कृतिक कला विद्या 
ओर ज्ञान-सामग्री को व्यापक-सल्दृति का हिस्सा मान लिया णाता है। इसवे' अतिरित्त 
जो लिखा नहीं गया, श्रुति रमरण परम्परा में है, विश्व्िल दै--एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़े 
तक चल रहा है--विकसित, परिबतित या समाप्त हो रहा है-- घोक-संस्कृति रुप है । 
सामायत बहुसरुयक निम्तवर्ग से सम्बद्ध होते के कारण लोक-सस्कृति को सम्बे 
समय तक नकारा णाता रहा हैं। श्रेष्ठ जनोभुख कलाकार और साहित्यकार लोक जीवन 
दया लोक-सस्कृति के अनेक तत््वों को अपनाकर जब उसे अपनी कला-रचनाओं का हिस्सा 
बनात॑ रहे हैं तो उच्चवग-समुदाय उसे मान्यता प्रदान करते रहे हैं ॥ व्यापक-सस्द्ृति फो 
हयाकपित शिष्द-सपुदाय (उच्चवग) अपनी सस्दृति माता रहा है--यद्यपि होती 
बहू समा ये घतेता की ही सस्ट्ृति है। इसका निर्माता भी बहुसख्यक-मेहनतंकश 
समुदाय ही द्वोता है। उच्चवर्गीय शोषक-समुटाय की सल्तृति के ऐतिद्ासिक विकास- 
क्रम में फोई बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका नहीं रहों। बल्कि धर्म को भाँति संस्कृति के. 
मी शोपक समुदाय मे अपने चर्ये द्वितो को परत का आधार बनाया है। इसलिए वह 
सस्वृति में दिसी शी परिवर्तन का विरीधो रहा, व्यवस्था की तरह वह सर्दृति को भ 
यवास्यितिवादी दृष्टिकोण से देखठा रह्दा अगवा इसमे अपने पतनशील भुल्यो को भू 
समाहित कर दिया । आज भी संस्कृति मे प्राचीन सामती मूल्यों के बवशेष देसे जा सकते 
हैं। बतमाद मे मौजूदा पूजीवादी पततशीत्र भृल्यों और अ्रतिक्रियावादी कोशिशों द्वारा 
संस्कृति के अवमूल्यन का पहले हो उल्लेख किया जा चुका है । 
हमें संस्कृति के विविध-स्तरों को समभने की भी ग्रावश्यकता है । व्यापक सल्ृतति 
एक सततन्पन्िया का परिणात्र हे--लोक्सस्डृति का बहुत बडा हिस्सा फातलान्तर में 
व्यापक ससद्ृति का अंग बन जाता है। तुलसीदास फी 'रामचरित-मानस' तुरत ही 
व्यापक संस्श्ृदि का द्विस्छा बत ग्रयी । इसका एक कारण यह भी या कि उसमे सोक-तत्वो 
नो बदलता थी। दूसरी घोर कबीर को रचनायें वर्षों तक भरुति स्मरण-परम्परा के 
बन्तगत चलो रहीं और एक लम्बे समय के उपरान्त हो वे बठमान स्माद पा सकों । 
कबीर के सदस से तात्कालिक उच्चवर्य के नकार ओऔद छा्रान्य इतता की इदीक्रार-नयट्ञाति 
की भूमिका को भी देशा णा सकता है-- जग बरावर रही है । 
शोपक वर्ग से सम्य ध रखनेवाले विशिष्द (पंडित) समुदाय ने जब भी काव्य को 
2विश्वेष्द और संकुचिठ करने की बैष्दा की तब-तद उसे सजोव और चेतन प्रसाद देश की 
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शाम्राय जनता के दीव स्वच्छद बहती हुई प्राहतिक भावधारा से जीवन-तत्व ग्रहग करने 
से हो भराप्त हुआ। सोफ-सस्तठि की इस भावधारा शो रेखाकित क एने वे बिए हो आवार्य 
शामबद्ध शुवत ने घूर और विद्यापति की सोहगोति परम्परा वी सराहना परी है। वह 
ज्यों के घरेतू गोतों, आह, बडा, लावणी आदि को प्रशसा परत है। जायसी और 
तुलसी के प्रब॒ध काव्मों मं वे सोज-तत्वों की चिह्नित करत हैं। जायधी द्वारा वारहमासा 
जैसे छोर काव्यस्प के व्यवद्वार को उद्दोंने बहुत महत्व दिया है । 
भाषा के सन्दर्भ में ल्लोजसस्कृति को भूमिका को और अधिक समका जा सकता 
है। संस्वृति समाज-सापेक्ष होती है बौर सामाजायिक परिस्वितियां उत्त प्रभावित फरतो 
हैं। ब्रिटिश़रकाल में उत्तर मारत ओर केंद्र के अतक प्रदेर्शा मे विभिन्न वोलियों का प्रयोग 
किया जाता था। ये इस क्षेत्र को लोक भाषानें थीं। शिटिसकाल मे राष्ट्रीय चेठता के 
साथ-साथ इन क्षेत्रों की भाषा और संस्तृति भी वरीब आतो गयी। यह कहने की आव- 
श्यकता नही कि उदू भी इन बीलियों म कप्ोबेश घुलो मिलो थो । दिदी भाषा का उद्भव 
और व्यापव सर्तृर्ति का विबास भो इसी सास्वृतिक प्रक्रिया के सहृत हुआ है | डा० 
'रामविणास शर्मा ने अपने भाषा-विकास सम्वधी कार्य मे इस भरत्निया प९ पृद्दद्‌ प्रवाश 
डाला है। 
व्यापक सर्तृति वी तरह लोक्रसल््ति भी गत्यात्मक और सुजनशीप रहो है । 
व्यापक-सुंक्वति पर ऐठिद्वाठिक क्रम मे जो प्रभाव पढ़ते रहे हैं और उससे इसम जो 
रूप पत्थितन आता रहा है--धह उसे स्पष्टत दो घादाओं मे विभाजित कर दता है । 
एक धारा सामन्ती-पूजीवादी पक्षतशील मूल्यों की है तो दूसरी जतो मुख प्रगतिशील मूल्यों 
को लेकर चलने वाली धारा है। सस्दृति के ऐतिहासिक विकास त्रत्त में सामन्ती-पूजावादी 
हस्तक्षेप को भूमिका सस्वृ्ठि को रद्ध करके उसे य्गेहितो को साधने ओए शोपण का आधार 
बनाने की रही है। किन्तु सस्वृति का पभ्रमाह कमी अवरुद्ध नहीं हुआ । जनपशधर भ्रगति- 
शोष् मूल्यों ने उस गति प्रदान भी है जोर उसका अतवरत विवास किया है। सामस्ती- 
पुंजीवादो प्रयास सस्‍्ृति की सूजनशीसता को भी समाप्त नही कर सके हैं। 
सोकसंस्कात को ऐतिट्रसिक परम्परा का समभने वे लिये यह जान सेना सादश्पक 
है कि वहू व्यापक संस्कृति ये समानान्तर चलतो रहो है--उसमें भी इन्द्राप्पक गतिशीलता 
घोर सजनशीलता विद्यमान रही है । दितु लोकसस्ट्ृति म एंसा नहों कि सभी कुछ श्रेष्ठ 
रहा दो । वह शोषित बहुसस्यक निम्न-पमुदास को सहज अभि यक्ति रही है--इसलिये 
वर्गीय अविकसित चेतना को सोमायें भो लोड्सर्ृठि में प्रतिवरिम्बित द्वोठी हैं । कही वह 
बहुत स्पष्ट दे तो कहीं रहस्यदादां उलकावों और तत्रों मे फेसों हुई है, कहो उत्तम 
स्वर्च्थश्ता और माधुय है तो कहां वह अश्लील लग सफ़तों है। उसमें स्थावीयता का 
परहण रग है तो जटिलता भौर अनगढ़पत भी है | किन्तु विरोध का स्वर लोकसस्ृति की 
प्रभु ऐतिद्वापिक विशेषता है। शोषक दंग के विश्द्ध प्रतिरोध भर सघप कही धीमा हो 
चहीं भचर, सोकसंस्कृति का जोव त पद् है ॥ 
सोक्सस्कृति श्रम और संघप द्री उपज है । जनेक दिद्वालों को यह सास्यता है 
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कि वेद जैसे अनेक ग्रय सोरसंछृठि को ही देन हैं। बालान्तर मे दर्ग विभावन होने पंए 
बहुतस्यक समुदाय (प्रो और स्त्रियों) को उनते अध्ययन अनुशीलन तक से बचिठ कर 
दिया गया । कितु मारतीय ग्राग्य समाज की सामूददि"-घजनशीसता का उज्ज्यत्त सांलृठिर 
रूप यहाँ को लोक्सस्टृति म ही दृष्टिगोचर होता है। यधप्रि शोपक-वय द्वारा इस संल्ृति 
पर किये गये आापषातों को भी घजर अंदाज नहीं ढिया जा सबता। 


समसाममिद सोरसरदृ्ति को भी इसी ऐस्िद्वाछिक दृष्टि से विस्तेषित शिया जा 
सकता है। आज देश मे पृजीवाद वा विश्यस हो रहा है--पूँजीवादों शासत-व्यवस्था गहाँ 
कायम है और देश थी अधिरतर जनसस्या वष्टक्र स्थितियां म॑ जीवत-मापत्र कर रही 
है । ऐ0] स्थिति मे पुजीवाट था पराघर मोजूदा शासक वर्ग क्रिहों भी तरह यो जब- 
चेतना की विक््धित् नही होने देना चाहठा और हुए तरह के प्रतिरोध फो दवा देता है । 
दूसरी औोए साम्राज्यवारी देशो से इस शासतर्तत्र की सौ-गाँठ है और घय विराधगील 
देशों पी तरह यश नी साभ्रा यवाटी दरों ब॑ एजेण्ट सल्लति कब अध्येता अनफूर अपना 
घातर काय कर रहे हैँ। सल्यृति जवनेतना फा बाहर होठी है-- इसलिये साम्राग्यवाद का 
पहुंचा आत्रमण भी उसी पर द्ोता है । शासन के प्रचारततर ने जहाँ एव और संस्तृतति के 
प्रति निर्यवतावोध उत्पन्न जिया है--बही पाश्चात्य संस्कृति के पततशीस मूल्यों वो 
ग्रहण करवे 'अपसस्कृति को जन्‍म दिया है। संस्कृति म॑ उपस्थित प्रगतिशील जनवादी 
चंतना से सम्पन्न धारा अपसल्वृति का प्रतिरोध कर रही है । 


जैसा कि बहा जा चुका है लोवसस्वति व्यापक-सस्तृति के समावातर बलती है 
ओर सम्ताज-सापेत है। व्िटिशकाल से ही लोक-6&ुदायों पर भारत मे हो रहें व्यापक 
परिवतन का प्रभाव पढना आरम्म हो गया वा। जैसे दो त्रिदिश-शासत के विरोध कौर 
सघप को चेतता फेलो, धोक संस्कृति मे भो परिवतन आया । इसके अनेकानेक प्रमाण दिये 
जा सकते हैं धयालों का विद्रोह और सुझा विद्रोह जेसे आदिवासो जनसपघ्षों बे दौराव 
चह्दाँ की ललोकसस्दृति के परिवर्ठित सघपशीक्त तेवर को देखा जा सता है । जबकि ईधाई- 
मिशनरी यहाँ की मूलसल्डृति को तप्ट करते ओर आादिवाधियों में त्रिटिश-शासन के अनु» 
घूल गुलाम मानसिकता बनाये रछने मे लगे हुए थे । आज भी देश के विभि*त आदिवासी 
ओर पिछड़ क्षेत्रों मे मिशवरो और कल्याण के सास पर घनत्ता को गुमराह करने वाली 
और जनअसतोष को गलत दिशा मे भ्रवत्त करमे वाली विदेशी सल््यायें काम कर रही हैं। 


स्वतत्रता के उपरान्त भारत मे पूँजीवाद के विरास का प्रभाव समस्त सोक- 

घमुदायों पर पढा | समूचे देश का बयत्तत्र बदला और धोद्योगीकरण व शहरीकरण बड़े 
पैमाने पर हुआ पुराने सामाजिक ढाँचे मे परिवतन आया। छोटे-बडे पुजीपति पतपे 
ओर पुराने सामती जमोंटार-वग ने नये राजनीतिक शोषक-वग को रूप धारण कर लिया ॥ 
इन जप्तीटारो की भूमि बढ़ी ययो है ठा भध्यम्र श्रेणी का इृपक क्रमश लघु व सीमात्त 
शपक में बौर अठत भूमिहीद खेतिहर सजदूर मे बदलता जा रहा है। इृपि के बाहु- 
/ निकोकरण से यह भूमिहीव डेतिहार बेरोजगार हो गया है बोर रोजगार पी तलाश में 


ह 


॥ १२६ | 


शहरो को बोर भाग रहा है । परम्परएशत और पैतृक घन्पे 4 कुटीए-उद्योग जो ग्रामीण 
अपब्यवस्या दी नींद ये--दराबर तबाह हो रहे हैं । 
शहरों मे भी गरीद और गरीब द्वोठा जा रहा है औए अमीरों की पूंजी बढ़ती जा 
रही है । मध्यमदर्ग महँगाइ फी मार से अपने को शोचदीय स्थिति में पा रहा है। हर 
शहर वो कोल में कूग्गी-बस्तिमों गा जात पेसा है जिसमें हजारो सर्वद्वारा अमानवीय 
स्पिवियों मजी रहे हैं। एसी स्विति मे वर्ग विभाजन बढ़ रहा है ओर वर्गीम चेतना 
भी फेल रही है। जैसे-गैसे निम्तवर्ग मे यह बेतना विकसित हो रही है बेसे-यैसे शोपव- 
व्यवस्था का प्रतिरोध भी बढ़ रहा है । शोपक-व्यवस्था के दमन के परिणामस्वरूप निम्त- 
बग में एकता उत्सव हुई है। इस समूची प्रक्रिया ने संस्तृति की प्रगठिशो ल-णनवादी घारा 
को बस प्रदात दिया है--उसे सपपधर्मा चेतना से युक्त मनाया है। यह जनतंल्ूति 
शीषक व्यवस्था वी अपसंस्दृति फे विरोप में सो है । 
समसामयिव लोवसस्टृति पर परिवर्तित वस्तु-स्थितियां का तीद् प्रभाव पढ़ रहा 
है। पुराने लोक-संपुदायों मे जैसे-जैसे युनियादी परिवतत आता जा रहा है, सामाजिक 
सम्दघ बदल रहे हैं--चैस्े वैसे ही सोस्सस्यृति मे भी परिवठन हो रहा है। यह परिवतन- 
प्रत्रिया सामाम तोए पर खोस्सस्ट्ृति की पूर्वोल्लिचित 'जनसस्तृति' म॑ सफ्रमण की है । 
सोव सस्दृति में जनचेतना आ रहो है ओर वह जनसरदृदि में सक्रमिठ हो रही है । शहरों- 
गोंवों 4 सभो क्षेत्रों म॒ व्यापक संस्कृति वो जनो-मुख घारा--घनसरह॒ति निर-तर अपना 
प्रसार बर रही है, यह स्वामाविक ही द्वै कि यह बहुसस्यक सामा य जनों के हितो की 
अभिव्यक्ति को रूपायित करती है। इसे जनसंध्वृति कहने का अय यही है कि इसमे व्यापक 
सम्पत्ति को प्रगतिवादी-जनवादी घारा ओर परम्परागठ खोकसंस्टृठ्ि की जनचेतना सम्पन्न 
घारा मिलकर एक हो गयी है | शोकसस्ट्ृति वी गत्यात्मक्ता और जीव 'तता की, उसके 
विविध शप तत्वों वो इपने समाहित पए लिया है। लोक सस्हृति के जनसस्वृति मे संत्रमण 
थे व्भिप्त स्त८ और सोपान-त्रम हैं। कई ऐसे क्षेत्र भव भी हैं. जहाँ लोक्सपस्‍्कृति का 
दरस्पराणठ रूप हो तिबित परियर्तन के साथ दृष्टिणोचर हो जाता है। स्पष्ट है कि 
बहां लो 5स्वृति दे नयी जनवेतता फो अभी आत्मसात्‌ मही किया है। कहों इसका 
परम्प्रापत सोकरूप बाधुनिद प्रभावी से विरूपित हो रहा है। यह सममना चाहिये कि 
बतप्ाद स्थिति में यह परिवतन अनिवार्य है और वस्तुत लोक्सस्ट्ृति का बेवल बाह्यख्प 
ही विश्वित हो रहा है । ऐसा पूजोवादी पतनशीस मूल्यों के प्रभाव से भी हो सकता है, 
कितु यह परिवतन स्थायी नहों है बौर अन्ठत इसके गतिशीत तत्व जनसस्टृ दि में 
रूपान्तरित हो जायेंगे 
षोई भी सस्दृत्रि न ठो छा की जा सकती है, न ही उस जड अववा प्रगतिविरोधी 
बनाया जा सकता है, क्योकि यह उसको प्रहृति के विरुद है। आज शोपक-व्यवस्वा 
के पशाघर और शासन तंत्र तथा कुछ अनसमर सोग इस रूपातरण-प्रत्रिया से विचलित 
द्वोकए लोक-संस्ट्ृत्ति को उसब॑ पुरादे और जड रूप मे सयावत्‌ रखने की दुह्ाई देते हैं। 
इसके वोछे उतकी सा उसके नये रूपान्तद वी दिया मे गतिरोध उत्पत्न करने की ही है' । 


| १३७० || 


लोक सरहृति के सक्रमण का अगला चरण इसका जनससद्ति मं रूपातरण है। 
इस रूपान्तरण मे वह लोक ससहृति के ऊजस्व तत्वों बोर रूपों को समाहित कर लेती 
है, गतिशील परम्परा से जुडी रहती है और जतसस्दृति वो “यापक परिधि का हिस्सा बन 
जाती है। यह अपसस्ट्ृति के विरोध में हो नही डी होती-बल्कि पूजीवादी शोषण 
ओर दमन के विरंद्ध सघप को बच प्रदान करती है । पूंजीवाद पर आधारित शासनतत्र 
को इससे खतरा उत्वन्न होना स्वाभाविक है, अत वह जनसामाय के सम अपने 
प्रचार माध्यमों से उसके रूढ़ रूप को हो दर्शाता है। प्रचारतत्र द्वारा उसके सरक्षण को 
घोषणा की जाती दूँ और उसकी वि्त एवं भूठी तसवीर प्रस्तुत को जाती है । 

भारत जैसे विकासशोल्न दशो से साम्राज्यवादी देशों क हिंद भी जुड़े हुए हैं। 
विसशील देशो को ये देश अब भी अपता बद्धउपनिवेश भावते है बयोकि यहा उतका 
घटिया उत्तारन खपता है । साम्राज्यवादी देशीं द्वारा सयठित बहुराष्ट्रीय कम्सनिया यहाँ 
अपने उत्पादन केन्द्र स्थापित करती हैं--सक्षेप मे, साप्राज्यवादी शोपणतत्र का आज 
भी यहां जाल विद्या हुआ है । स्वाभाविक हो है कि साम्राज्यवाद नही चाहगा कि भारत 
श्रात्मनिभर ही और इसके लिये वह भारत मे मगी चेतना फल्लने प९ रोक लगाता है । 
अनेक संस्थाएं आधिक अनुदान प्रदान करके भारत को विभिन्‍न सस्याओ व मैक्तियों को 
अपने इस काम भ प्रयुक्त कर रही हैं॥ फोड-फाउण्टेशत ऐसी संस्थाओं म॑ से एक है-- 
जो स्रोक सरट्ृति के सरतण और प्रिवद्धन के माम् पर जनचेतना और वैचानिक- 
दृष्टिकोण के विकास माय को अवरुद्ध कर रही हैं । ऐसी स्थिति मे जनसधपोँ से प्रतिवद्ध 
सल्हृति-कर्मियों को लोक सस्कृति की इस परिवतत प्रक्रिया का अध्ययन करना चाहिये 
ओर अगविशील जनवादी चेतता से सम्बद्ध णद सत्हृ्ति के विर्माण से अपवा महत्वपूण 
मोगदान देना चाहिये। 


६, आदश कौलीनी भरतपुर २३१००१ 
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मीष्म साहनी गोरेलाल चदेल 


छः 
अश्त * गोरेशाल घदेस 


(१) आजकल बहुत से रहानीकार सोक-कयाओं एवं सोक मिषको पर कद्ानियाँ 
लिख रहे हैं। लोक-कपाओ एवं लोक मिषको क्रो सना मे रूपान्तरित करते समय 
रघदाकार कया अधिक दबाव महसूस करता है ? रचताकार लोक सस्दृत्ति से कितता 
प्रमावित होता है तपा कच्चे माल के रूप मे सोक-सस्तृति से बह किंदता कुछ भ्रहण कर 
सकता है ? 

(६) आपने हु कद्दानियों में लोक कथा को आधार म्रानकट थम्र की महत्ता 
प्रधिपादित करने की कोशिश को है (रानों मदह॒दों एवं भठकठी राख)। वया आप ऐसा 
सदपूद करते हैं कि इत कहानियों मे श्रित्रों को आप सामानिक चरित्र बता पाये हैं ? 
बा मे वैयक्तिक चरित्र मात्र वक्‍कर नही रह गये हैं ? धौर यदि आप उसे बगे-चरित्र 
मानते हैं तो कया बह यर्ग-चरित्र बन पाया है ?ै 

(३) भीष्म थी ! इसी से जुड़ा हुआ बगता प्रश्व एक प्रगतिशील रचवाकार के 
नति आपसे पूछ रहा हूँ। रचना में रचनाकाद वे वैयत्तिक अनुभव और साम्राजिक 
अनुभवों का कया रपात होता है? साथ ही यह भी बतायें कि लोक सल्डृति इन अनुभवों 
को फिस सोता तक प्रभावित करतो है ? 

(४| आपने अपने नाटक 'हातूस” में पुरातों सतोक-कबाओं का मिषकोय आधार 
लिया है। मियको का ययवाय में रूपान्तरण की बयां प्रक्रिया होठो है? मियक और 
ययार्य का द्वत्द क्सि प्रकार होता है ? 

(५) 'कबिरा खडा बाजार! भे आपका काफ़ी चचिठ नाटक है, जिसमे कपने 
कबीर को आधुनिक सदभ में खडा किया है | बया आपको ऐसा नहीं घगता कि ऐवि- 
द्वाधिक पातों को थापुविक सामाजिक सत्दर्गों में छाते समय रचना मवाय की जसीन धोड 
देगी या अति कात्पतिक होकर विचारधारात्मक स्वर थस्ठियार कर लेगी २ 

(६) भीष्म जी । आप अपनी रघना-अक्रिया पर प्रकाद डालिये । ्रापका बतुमव 
किस भ्रका( रघता भे पत्विद्चित होता है? 

(७) आपने फिल्म में भी दम्रिमय क्षिया है। मोदा जोशो हाजिर है! दिस 
उद्देश्य से आते फिल्म मे जाते का विषय घिया ? बाप बतता तक पहुँचने के लिए रिस 
मिडिया की अधिक सशवत मातते हैं ? 

(5) थापने अपने पुक सानात्कार में यह बहा है दि लेखक दिखी को रास्ता 
दिशाने के िए नहों मिखता। ऐसी स्थिति मं 4दा बाद सौह्देश्य लेखन को बस्वीकार करते 


॥ १३२ 


हैं? रचना और समाज के बतई-द्व ठया अन्त सम्बंध को बाप रचनात्मक दृष्दि से 
जरूरी तहीं मावते ? 

(६) आप रचना में कल्पता और यपाय का वया स्थान निर्धारित करते हैं ? बया 
कल्पना को रचना के लिए जझरी मानते हैं ? 

(१०) वैसे बाप लाठक, कहानी और उपन्याठ पूरे अधिकार के साथ लिखते हैं । 
बाप किस विधा मे रचतात्मक दबाव अधिक सहसूस करते हैं? बोर वयो ? 

(११) कई कहानी आन्‍्दोलनों के दौर से आए गुजरे हैं। स्खलन नई कहानी, 
समानान्ठर कद्ठावी, अकद्दाती, प्रयोगवादी कहानी आदि | युग के साहित्यिक आत्दोबद 
का प्रभाव रचनाकार, पर पछ्ता है । वया वजह है कि आपकी कहानियों का स्वर इन 
श्रास्दोसनों से अलग हट कए है ? वया आप इन भान्दोलनों को समाज फे ऐविहाप्िक 
दवाव का परिणाम्त नही सातते ? 

(१२) कुछ आलोचक प्रगतिद्ोत्र कट्दानियों को सपादवयानी, शिल्प की दृष्दि 
से बेहद कमजोर, उवाऊ, नारेबाजो से ग्रस्त एवं एकरसठा की रह्दानियाँ मानते हैं। इस 
सुम्द'भ में मैं आपका, एक रचताकार के नाते विचार जानना चाहेंगा। 

(१३) काशीवाप छिंहू ने एक बार कहा था कि 'बहानीकार को (रचनाकार को) 
अपने कैरेवटर के प्रति निमम्त होता चाहिये / इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं ? 

(१४) आपने अपने साक्षात्कार में कद है--/कद्दाती को लुद बोलता चाहिए 
दो बया भाप रचना में रचनाकार की “मैं” का प्रवेश रचवात्मक कमजोरी मातत हैं? 
रचनाकार का रचना म॑ प्रत्यतत इवाय होता आप कहाँ ठक जछरी या गेर जरूरो 
मानते हैं 

(१५) ऐसा लगता है कि बापने धपती दद्मानियों का विल्वाए उपन्यास के रूप 
मे किया है जेसे 'राघा जनुरापा कद्दानी का विस्तृत रूप बसतो उपयास लगता है। 
ये कौत सी परित्वितियों थीं जिद्दोंने एक कह्दानी को उपन्यास में बदलने के लिये बाध्य 
किया? 

(१६) आपके बई फद्दाती के पात्र उप यार मे भी दिखाई देते हैं। यह मात्र सयोग 
भी नहीं लगता । जंसे 'पहला पाठ! का देवव्रत टमस' में भी मौजूद है । फर्क इतता है 
कि बहानी मे बह घालक है और उपयात में 'ठर संघासक | वया इसे आप चरित्र का 
विदास भानते हैं? कहानी जहां समाप्त होतों है वहाँ से बालक देवद्रड़ वी विकास वी 
दिला बदपनी चादिए थी । पर उप यास में दिशा वहो होठी है । 

(१७) रचनात्मक दृष्दि से बाप रचनाकार द्वाए किसी घटना मे स्वय इृवाल्य 
होकर प्रात अनुभव बोर ८य ध्यक्ति को घटना में इवाव होते हुए देखने के अनुभव में 
बया थन्तए८ समभते हैं? 

(१८) *या बाप हिसी रघनक़ार के लिए हिह्दी एक विषारधारा के प्रति प्रदि 
इठठा जछदो मातते हैं ? कुछ सोगों ने ऐसो प्रदिबदता को वैदारिक परदंत्रता बहा है, 
इससे भ्राप कहां दर सदमत हैं ? 


है 
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(१६) आपको रघता का शम्वा अनुभव है और साहित्य की सही धम्रक भी। 
सातवें-बाठवें थौर, नवें दशक के गह्दानोगारों में धाप दिसे महत्वपूर्ण मानते हैं ? बयां 
मर्यें दशव' की कद्मानी मं बाप झुछ बदलाव महमूस बरते हैं? 

(२०) बाज रघतात्मद' खतरे को बात बड़े जोर-शोर से उठाई जा रहो है। 
थाप क्सि छरह मे रचनात्मक खतरे महसूस करते हैं? 

(२१) बदलती हुई राजनेठिक, सामाजिक, थापिढ़, राष्ट्रीय एवं अत्तर्राष्ट्रीय 
परिस्पितियाँ रचता पर दवाव डासतो हैं। १६८६ में तथा थागे घानेवाले वर्षों मं बौन 
सी परिस्पितियों गा ददाव शाप धपिव' महसूस बरते हैं? तया अन्य रचनाकारों से बाप 
इन स्थितियों में दिन बाठो की अपेशा करते हैं ? 

(२२) बाप प्रगतिशील लेखक संप दे सहासविद के पद पर लम्बे समय तव रहे 
हैं। आज सगठनात्मक लडाई घुलकर सामने था गई है । एक वग संगठन को सवतत्र लेखन 
के लिए घातव मातता है । आप रचनाकार मे लिए किसी संगठन से जोड़ना कहाँ तक 
जरूरी मानत हैं? नया भ्रतिदद रचनाकार सगठन से अचग रह%र प्रतिवद्धता का निर्वाह 
बने मे सफल नहीं हो पायेगा २ 


भोष्म साहनी के उत्तर 


(१) लोकवषा अथवा सियर का प्रयोग लेखक छपी करेगा जब वह उसके माध्यम 
से अपनी बात अधिक सक्षम तया कलात्मक ढंग से कह सत्ता हो | दवाव महसूस करते 
का सवाल नहीं उठता, वल्कि लेखक को एक नई विधा द्वारा अपने वो व्यक्त कर पाने 
का अवसर मिलता है और उसे कला का रूप देने का संतोष भी । 

सोकसस्दृति से हमारा सम्पर्क बड़ा सीमित है । सचेप्द रूप से बहुत कमर लेखक, 
बध्ययन द्वारा बयया ग्राप्तीण जनता से सम्पर्य द्वारा, अपनो जानकारी बढ़ा पाते हैं। 
अधिकाश, भोलिक रूप से ही जो सुर्ने, उसे ग्रहण करते अपवा उसका उपयोग बरते हैं । 
लेखको मे शहरी प्रवृति तथा संस्त्रार अधिक पाये जाने सगे हैं। बहुत क्र हैं, जि 
संस्कार-रूप में सोक-साहित्य बादि प्रात्त होते हों। 

सोककथा को लेखक तमी छुनेगा जब वह उसे बाज फे घोवन के लिये प्रासगिक 
ठपा साथक नद्र आये । मात्र कहानी के रूप में भी वह उसे छुन सकता है, पर क्‌द्ठीं 
पर उसका महत्वपूर्ण द्वोवा--कल्पता को उढान दे नाते, रूप-सोप्ठव के माते, कलात्मक 
के नाते, नेठिक मूल्य के नाते, आदि--जरूरी समरमता हूँ। 

(२) पद्ानी के मु सदर्म के बनुसार ही कोई चरित्र अपना व्यक्तित्व प्रहण 
करेपा--एक बर्ग-चरित्र के नाते अदा एक व्यक्ति के नाते, बादि । अवसर मूल क्चानक 
के भौतर पायी जाने वाली विसंगति, चरित्रो वा व्यक्तित्व निर्धारित करतो है। सामाजिक 
कक से सम्बन्धित कपावक में पात्र किसी न विद्धी रूप में वग-चरित्र ग्रहण 
करते हैं। 

(३) रचना म रचनाकार के वैयक्तिक अनुभव और सामाजिक धनुमव का बहुत 
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बडा स्थान होता है । कोई सी लेखक मात्र कल्पना अथवा भावनात्मक्ता के बाघार पर 
नहीं लिधता । कच्ची साम्प्री जरूर उसे जीवन से मिलती है पर सबसे गदरे प्रभाव 
उसे अपने अनुभवों से ही प्राप्त होते हैं ॥ भावनात्मक स्तर पर भी वह उनसे गहरे में 
जुड़ता है | उनके साथ उसका रागात्मक सम्बंध होता है। बाकि उसकी जीवन-दृष्टि 
निर्षारित करने में भी तिजी अनुभवों का ब८ठ बडा हाथ होता है, भले हो उदकी निर्णायक 
भूमिका न रही हो । 

सोकसंस्कृति इन अनुभवों को उसी सीमा ठक प्रमावित करेगो जिस सीमा तक 
लेखक का लोकसस्टृति के साथ सम्पर्क रहा हो । अवसर हम अपर मा ध्थवा दादी- 
माँ के मुह से लोककयाएँ, लोकोक्तियाँ, लोकसंस्ट्ृति में विहित नैतिक मूल्य, व्यावहारिक 
जीवन के निध्कप आदि प्राप्त करते हैं। वह लेखक अभागा ही होगा जिसे ये न मिले हों । 
बचपव म भ्राप्त किये हुए ये संस्कार तो लेखक के रचनात्मक व्यत्तिव्य का अमिन बग 
बन जाते हैं। पर यह प्रत्निया वचपत के बाद सम्राप्त नही हो जाती, बाद मे भी सामा- 
जिक जीवत म॑ हमे यह मिलती रहती है, पर पहले से कम । 

(४) इसमे कोई नपा-तुला दियम तो नहीं हो सकता। भियक अपने मूल रुप 
में रहते हुए भी यवार्थ का बोध दे सकता है । जरूरी यह है दि मिथक रहते हुए भी 
उप्रमें से ययर्थ की ध्वनि आये, मिथकीय ताटफ दछ्ते हुए भी दशक को उस समय ऐसा 
जात पडे कि मिथकरोय ढाचे मे उसे यथाथ का भास हो रहा है | एक बार दशक इस 
मात को स्वीकार कर ले कि ढाचा मियकोय है, तो वह ऐसे सवाल नही पूछेगा कि यह 
कैसे हो सकता है, वह केसे सभव है, वह नाटक के कयानक को आलोचनात्मक दृष्दि से 
त देख कर उसमे रस लेने लगेगा। 

प्रिथक और ययाथ के द्वद्ध को सिटाने के लिये मिथक्र बे आवार पर हो, मियकर 
को ययार्थ मादते हुए, उसी के सदम मे उठने वाले तत्त्वों के अनुसार उसका विकास होना 
मुझे सही लगता है । 

साधारण ताले बताने वाला हानूस मीनारी पड़ो बता लेता है। प्रगदत लगेगा 
कि मह कैसे समव हो सकता है । पर पदि घडी बनाने की उसकी प्रक्रिया को इस रूप में 
दिखाया जाये कि वह विश्वसनोय जान पडे, उसकी परिस्थितियां भी विश्वसनीय जान पढ़ें 
तो एक ऐसा माहील बनता जायेगा जिसमें बाद मे घटने वाली घटताएँ सी सभव और 
विश्वसनीय जान पडने सगेंगी । इस तरह एक प्रिषकीय ढाचे मे भी नाटक में निहित 
मानवीय मूल्य प्रभावित करने लगेंगे । सियवीय क्थातक के आधार पर लिखे गये नाटक 
को हम यथार्थ पी कस्ोटी पर--घटनात्रम की दृष्टि से--वही परखते । हम उसमे से 
उठते याले माववीय सम्दर्धों, मानवीय भावनाओं धावव-मूयों आदि की प्रामाणिकवा 
से प्रभावित होते हैं । ए तरह लिघक चोर पषजछ के बीच कोई इन्द्र रद्दी रहता + 

'माधवी नाम्रक मेरे एक लाटक में कषानक महाभारत से लिया गया है जिसमें 
राजा ययाति, अपनी एकमात्र पुत्री साथवी को ग्रालव लाम के एक ब्राह्मण को सौंद देते 
हैं. (जिसे गुरूलिणा के रूप में ८०० अश्वमेधो घोडे अपने गुरु विश्वामित्र को थुदाने 


है), यह कह कर हि जिस किसी राजा के पास अश्वमेधी घोडे होंगे, उसे इस कया कों 
देकर, वह बपती गुरदक्षिणा जुटा सकता है। सारी पढ़ादी हो मियक के स्तर पर चलती 
है, करितु फ़िर भी, उसमे से उमरले वाले अनेक तत्व--बारी क प्रति दृध्दिकोग, पुरुष 
और स्त्री के बीच पाये जाने वाले सम्बधों के भेद सामाजिक समस्या के रूप मे उसको 
प्रासंगिक्ता आदि, उमरत हैं। घटताचक्र मे सच्चाई है या नही, वह समाध्य है या नही, 
सब गौण हो जाते हैं, किन्तु ऐसे मिथकीय केषानक का अपवा कलाक्तत्र स्वहपर निश्चय 
ही नाटक को एक बायाम देठ है । 

(५) विरा खड़ा बाजार मे! तादक मे मैंने क्वीए को आधुनिक सम में लडा 
करते व प्रयास नहीं विया है, वल्कि यह कोशिश को है कि उसे उसके अपने काल और 
परिवेश वी सदभ मे दिद्याया जाये । क्‍्यीर के व्यक्तित्व क॑ बहुत से पहलू हैं जिह उम्रारा 
था सकता था। उनका व्यक्तिगत संघर्ष, विगुण को अवधारणा तक पहुँचने की उनवी 
सोज और अक्रिया, घर्माचार का विरोध, उतवी आध्यात्मिकता आदि । मैंने कब्रीए को 
इने सभी पहलुओ के सदर से, प्रत्येक पहलू को समाव रूप से महंष्व देते हुए, नदी 
दिखाया है। उनके न्यक्तिव्व के विकास मे इन सभी तत्त्वों की देन को चर्चा करते हुए भी, 
मैंने उनके धमचार विरोधी पक्ष फो, उनकी निभुण सम्बधी मूल साया दे प्रकाश मैं, 
उभारने की कोशिश की है। इस भते ही अ/प्र कवीर का आधुनिकीक रण कह लें परवु 
वारतव भें यह क्री के तत्कालीन जोवन ठया सघप को ही दिखाता है। हाँ, इसमे से 
जो स्वर पूटते है, वे आज के हमारे सामाजिक जीवन क॑ लिये बडे प्रासगित हैं। यदि 
मैंने कदीए को आधुनिक सामाजिक सदम में छडा करने की कोशिश की द्वोतो-नो कि 
बड़ा मदपटा या प्रयाष दोता - थो वहू थरदी जमीन छोड कर 'अविकापयतिक! रचना 
बन जाती । 

(६) उबसे पहले तो कही कोई वाठ मरिति्व' को छू सी जाती है । किसी स्थिति 
के भोतर पायो जानेवाली विडम्बता, कोई अन्तविरोध, कोइ ममस्पर्शी घटना कोई पुरानी 
याद जिसने मेरे लिए कोई महत्व ग्रहण कर लिया हो, कोई विचलित करनेवाला अनुगव, 
भादि कुछ भी दो सकता है। प्रत्येक पिनेवाले की अपनी दृष्टि होती है, और ले'टकों 
में मह दृल्दि समान रूप से एक जैसी नद्दी पायी जाती । कसी घटवा मे, एक लेखक को 
कहानी का बीज! दर आयेगा, पर तु जरूरी नही कि दूसरे लेखक को भी नजर थाये । 
यह अपनो-अपनी दृष्टि को बात है, औ< इस दृष्टि को लेखद' वे संस्कार, उसड़े जीवत- 
अनुभव, उसका पठन पराठन, जो कुछ उसने देखा सुना-जाना, यह सव बनात हैं। फिर 
अपने अपने सदेदन वो भी बाठ होठी है. किसी लेखक फे सवेदन की विशिष्टता उत्तको 
स्यग्यात्मकता मे हो सती है, विसी जाय की उध्धवो भावुशता मे, भयवा गोतालक्त्ता मे, 
भादि आदि । 

धोज रुप में कहना सूक जाने प्र उस पर काम करने खगता हैं। या दो उच्त 
दा कक घटना को उसके मूलखूप मे ही वहानी मे ढालत हुए मा उसब' लिए कोई 

लग पत्विश तैयार करते हुए! घीरे धीरे, वदि कस घस निकते, तो कहादी उस मूल 
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हिपठि का दामद छोडते हुए, बपना स्वत तर व्यक्तित्व और. धूप प्रहण करते सप्पी है, 
इसमे मेरी सभी क्षमताएँ--कल्पता, सवेदन, रूपवोध थादि--स्क्रिय होते सगतो हैं। 

खबसर जब 'बीज' रूप में कहती सूमठों है तो उसी समय उसका व्यापक महत्व 
भ्षी नहर आ जाता हैं. और किसो हद ठक उसमें निहित इन्द्र भी। यह भी बहा णा 
सकता है कि वह सूमती ही छपी है जब उसमे कोई महत्व पाया जाये, जिसका सम्बंध 
भेरी निनी सानसिकता से हटकर, अधिक व्यापक स्तर पर जीवन से दो। 

यह भी हो सकता है. कि लिखते-लिखते कहदादी अपने मूलरूप से दूर होती चली 

जाये, उससे विलकुत्त हो नाता ठोड ले, और विसी इसरे रास्ते ही चल पड़े । कया-सट्व 
एुक बार ही नही सूभता, लिखते समय वार-वाए भी सूमता रहता है, पहाँ तक कि कई 
बार उसका पहला 'बीज' बवलग्ब मात्र रह जाता है । शितना गहरा हम हबते अले जायें 
जितना अधिक हमारी भावतात्मकता, संवेदन ठया दल्पना सक्रिय होंगे, उतना ही अधिक 
हम अपने को व्यक्त कर पाने मे समर्ष होंगे। इस दौरान तक भी सक्रिय होता है, वह 
हुमारों भाषा को परखता रहता है, भविशयोक्ति से हमे बदाठा रहता है, पयाष के धरा 
तल पर बने रहने मे हमारी मदद करता है. पर, लिखते समय ठक इतना स्रिय नहीं 
होता जितना बाहानी लिख चुकने पर, उस पर दूसरी वार काम करते समय । 

(७) फिल्म मे मेरा अभिनय अनाथाव ही हुआ। फिल्म के विददेशक, सईद भिर्डा 
दिसी ऐसे बादमी को दलाश प्ल॑ं ये जो पेशेवर अभिनेता न हो। एक सीधा सादा नागरिक 
हो जो उस भूमिका मे सही बैठ सके । दुछ दिलों के लिए वह दिल्ली बाये हुए थ। यहीं 
पर हमारी मुलाक़ाद हुई ओर, उन्होंने जोशी ज़िल्स मे अभिनय करने का प्रस्ताव रखा । 
जाहिंए है, उद्ें लगा होगा कि मैं इस भूमिका मे फिट बैठ सकता हू । फिर, मेकी और 
पूछ-पूछ, मैने हैं कर दी, औए काम शुरू हो गया । फिल्म का कपानक भी मुझे खूब 
पद्सद था। 

फिल्मी काम मैंने देखा तो बहुत था--मेरे भाई बडी उच्चफोदि के घिने अभिनेता 
चे--पर मैंने फिल्मों में काम पहले नहीं किया था। हाँ, रग्सच का म्॒के खासा अनुभव 
था 'इप्टा के स्टेज पर भी और कालिज विश्वविद्यालय के स्टेज पर भी! इसलिए 
[विशेष कठिनाई नहीं हुई । 

बला की दसग-अलग विधाएँ भले ही ईिन्‍्दीं बाठों में सिलती-हुलती हों, पर 

प्रत्येक का अपना स्वत अस्तित्व होता है, उसके अपने गुण, विशिष्टताएँ, अनुशासः 
आदि होते हैं। एक का स्थाव दूसरी विधा नहों ले सकती । हम यह नहीं कह सकते 
यदि ढिंताबें छपना बन्द हो जायें तो सिनेमा इसकी दातिपूति बर देगा। पर जहाँ ततः 
जता तक पहुँचने का सवाल है--और विशेषकर हमारे देश में जहाँ आधे से ज्याव 
सोग लिख-पढ़ नहीं सकते--छिमेसा को (और घव टी० वी० को) विधा अधिक सक्ष 
८ सदर का को बस 
(८. द्श्य का छो समर्थक है. परन्तु लेखक को उस सत थ्विति व 
सुमथक नहीं हैं, जिसके बनुसार लिखता, दूसरों को उपदेश देना हो। यदि अर 


॥ १६७ | 


इस भत ौस्यिति म लिखने वैठठा है तो वह भूल करता है । साहित्य में सोहेश्यता, साप- 
बठा मठ बडे गुण हैं, परन्तु उह् साहित्य मे सायास नही उतारा जा सकता | लेखव' 
पा सबदन, उछतदी दृष्टि, जीदन मे दया देसती हे, बया छोजती है, वह वहाँ दब शिदगो 
से स्वय छुडा है, शिदणी ये बारे म वया सोचता है, इस सब मे अनुरूप ही उसके साहित्य 
मे सोहेश्यठा आयेगी । बाहर से थओड़ी हुई सोहेश्यता का मैं समपक नहीं हैं। साहितंय, 
लेखव दे सवेदन बी गहराइयो मे से निवलता है, वह एक नपी-सुली, सायात प्रक्रिया फे 
फलस्वरूप नहीं तिषलता। लखक वही गुछ लिसेगा शिसे यह गहरे में महसूस ब रा है, 
इस दृष्टि से (लिणे गप साहिएय से न्रिदय ही सोद्देश्यता आयेगी। बयादि जिध हृद तर 
यह अपने अदर शिदगी से जुड़ता है, उसो हद तक बह जिंदगी की विसागतियों मे प्रति भी 
सचेत होगा, उह महमूस करेगा। पर यदि जोवन के साथ उसका रागात्मक सम्बंध 
नह है, तो मात्र बौद्धिक मायता के आपार पर वह बेवल सतदी किस्म का सोहेश्य 
साहित्य ही लिख पायेगा | बौद्धिक त्रायठा का में ऊँचा मूल्य श्लॉँगता हूँ, ममीकि रोई 
भी रचता विचार से पुय नहों होती, हि तु बौद्धिक साया, अलग-पलग कुछ नहीं कए 
सकती | तर्क वे आधार पर रचता नही रची जाती । विचार भी जब रचना में खप बर 
बता है तभी प्रभावशाली होता है। और अपनी छाप छोडता है। लेखन भ सोद्देश्यठा 
लाने से पहने, लेखक की दृष्टि मे सोदेश्यता का पाया जाता, मैं समममत्ा हूँ, बहुत जरूरी 
है। 

“रचना और समाज के अन्त्न्द्र तवा अ्र्सम्वध को! में रचनात्मक दृष्दि से 
जहरी भानता हूँ, बेशब, लेकित उस अन्तद् द को पहचानते हुए, अपनी रचनात्मव नज़र 
से पहचानते हुए, उससे गहरे मं उद्देलित होने पर हो मैं कलत्त उठा पाऊँणा | जब मुझे 
उस अतविरोध में कट्ठानी नज़ए आयेगी तभी मैं कहाती लिख पाऊगा । सामाजिक अन्त- 
बिरोधों से सर्म्या धत किसो विचारब का विद्धत्तापूर्ण लेख पढ़ जाने पर मुझे उस अन्त 
विरोध को देखने-पहचातने की दृष्टि मिलतो है, इसमे संदेह नही मेरी जानकारी बढ़तो है, 
मेरो भूक भी बटती है । पर उस लेख के पढ़ जाने पर, यदि में मेज़ पर जा बेद और 
उध जानरारी के अनुरूप कहानी लिखते की चेष्दा बरसे तो मुके सफलठा नही परिलेती | 
मात्र दोद्धिक समथत तथा उदाह कापी नहीं है। 

(६) लेखक को पल्पता ही, उसको रचना फो रूप देतो है, यपाय जोवन तो 
कच्ची सामग्री जुटाता है। पल्पदा, उठ कच्ची साम्रप्री फो न केवल रूप देतो है, बल्कि 
उसे कला को ऊचाइयों तक भी पहुँचा सकती है। शरद्चन्द्र को रचना, 'ममागिनी वय 
सकण, मे जब होल रस चातल, ऋषे जौ के शव के घाड दिये जाने पर बाकाश मे 
बाँखें फाडे यह दखता रहता है कि कब उसदी माँ की माँकी, स्वर्ग को ओर जाने लगेगी, 
तो कहानी का वलात्मक स्तर बहुत ऊँचा उठ छाठा है। इसी भ्रवार 'माँका दिल 

शीर्षक किसी प्रससरीसो लेखक की कहानी मे, एक युवक अपनी प्रेमिका वे बहकावे से आकर 
अपदी माँ को माए डालता है और उसका दिल तश्तरो पर रखे अपनी प्रेयती क॑ पास ले 


घाता है। प्रप्तिका ने उससे विवाह बरने क॑ लिये यही एक शठ रखी थी। पर दहलीड़ 
& 


लाँघते हुए वह फ्सिल क९ गिर जाता है, और माँ का दिल फ्श पर जा गिसता है। उत्त 
वक्त बढ वेश्या-प्रेमिका तो ठह्ाका मार कर हसने लगती है, पर फ्थ पर पडे उस मास 
लीपडे--माँ के दिल--मे से आवाज आती है, वेटा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी २ 

लेखक की कल्पना ने निश्चय ही ययाव जीवन से उठायो गयी एक छोटी-सो 
घदता अथवा स्थिति को बडे प्रार्मिक बल्कि ऊचे कलात्मक सदर पर अभिव्यक्त किया है | 

कल्पना से मेरा अभिप्राय रचतात्मक कल्पना से है, मत की हवाई उडानों से 
नहीं है। 

(१०) प्रत्येक विधा फडे अनुशासत को माँग करती है, उहज उरल कुछ भी नहीं 
होता । जब बीज रूप में कोई चीज़ सुकती है, तो उस | साय कुछ कुछ उसके अनुरूप 
विधा का भी भास होता है कि बढ़ कहाती के रूप मे मुझे सूक्ो या नाटक के रूप में या 
उप-यास के रूप मे किसी हृद तक विधा का निणय उसी समय हो जाता है, पर लिखने 
बैठो तो कलम चर या नहीं चल, वह्‌ चोज नाटक अथवा कहानी बन पाये या नहीं बन पाये, 
इसका कोई भरोसा नहीं होता । यों मूलरूप भे क्‍्थानक में यदि नाटकीय तत्त्व अधिक 
होगे हो उस पर नाटक लिखता ही उचित होता है । दवानुस ग्ररीव वुफ्लसाजञ है, वह 
घडो बनाता है उसे राजा अ भा कर देता है, बह धडो ठोडने की कोशिश करता है बादि 
आदि मुझे कयानक मे नाटकोय तत्त्व अधिक लगे थे। उपयास, अपने गठन की दुष्दि से 
अधिक स्वत-त्र विधा हैं इसमे उसकी बुनावद के कोई नपे तुले नियत्र नही है लेखक 
अपनी ओर से जो टिप्पणी करना चाहे करे, जो योरा देवा चाहे दे, पर ऐसा नाटक में 
सभव नहीं ताटक मे केवल पात्र बोलता है वहां सब कुछ सवाद के प्राध्यम से बहना 
होता है, फह्दाती का अनुशासन इन दोनों से अलग है । भल हो कलेवर म वह क्सिनी हो 
बडी क्यों न हो वह एक हो नुक्ते ते इद गिद बुती जाती है । 

यो, नाटक की विधा मुझे बडा आकृष्ट फरती है वह अधिक मुखर दो हुक और 
जीवन से सीधा साक्षात्‌ करादेवाली विधा है । 

(११) युग के सादहित्पिक आन्दोलन का प्रभाव रचनाकार पर शरूर पढ़ता है, 
परन्तु मुख्यत रचनाओं द्वारा । रचना मे किसी नई दृष्टि का सास भिले नये मूल्यों का, 
अलग तरह के संवेदत का, और साथ म बह रचना, रचना ने स्तर पर उलूष्ट हो वो 
जरूर गहरे भे छू जाती है और आपके चिंतन को भी उद्दे लित करती है । ऐसी रचनागो में 
गुग की सच्चाई ऋलकती है उसके पीछे बदनी हुई दृष्टि का भी निर्देश मिलता है। 
आन्दोलन दूसरे स्तर पर- बौद्धिक स्तर पर--आपक्रो सचेत करते हैं वे युगवोध को 
परिभाषित करने हैं, दृष्टि यौर मायताओं फो यास्‍्या करते हैं । पर जिस तरह क्ताब 
पढ़कर आदमी तैराकी नहीं खोख सकता, उसके लिये उसे पानी म॑ कूदता ही होगा वैसे 
हो मात्र बौद्धिक समयन से हम बहुत दूर नहीं जा पाते 

इमारे साहित्पिक भादोलनी ने विशेषत्प से कहानी बादोचनों ने कद्ानी को 
बेड मे रख बर खुद बहस मुवाहिसा किया है पर प्रत्येक आन्दोलन के पीछे सकारात्मक 
प्रन्तण्य ही रहे हाँ, ऐसा नहीं है। हमारे काल अपवा युग का स्वरूप जाये दित नहीं 
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बदलता, जबकि हिन्दी कहानी मे हर दस साल बाद, युगवोध वो ही लेकर किसी नये 
आन्दोलन बा सूजषपात होता रहा है। प्रत्येक आंदोलन के पीछे कोई न कोई पत्रिका भी 
रही है, उसमे छपने वाली वहानियाँ ढिसी विशिष्ट दृष्टि वी परिचायक रहो हों, ऐसा 
भी नहों हुआ । मेरे लिये सो पहानो पढ़कर यह कहना भी मुश्किल द्वोता रहा है कि 
कहानी, समानात्तर कहानी है, श्रयोगवादी फद्दानी है जपवा कोई और कहानी है। जमने- 
जमाने, उठा पटक से भी आदोलन मुक्त रहे हों, ऐसा भी नहीं है । 

पर इस सबके बावजूद साहित्य के क्षेत्र में बहुखों का उठना, धये रुमातों को 
पहचान, गर्मा गर्मी को मैं स्वाभाविक प्रत्रिया मानता हूँ । हाँ, हिंदी कहानी में यह कुछ 
छरूरठ से दयादा हुआ है । वह इसलिये कि उसके पीछे सातव्य, एक नदों, अतेक रहे हैं। 

६िदी बहानी निश्चय ही आज, साहित्य को प्रमुख विधाओ मे से है, उसके 
विकास और लोकप्रियता मे इन बा दालनों की वया भूमिका रही है, यह आँक पाना मेरे 
लिये फठित है पर बुछ ठापक भूमिका तो जुछर रही है। 


पर मूछत , कद्दानो मे से जिन्दगी बोलतो है, उसी के स्वर प्रामाणिक रूप से 
मुखरित हों, हमारा जीवन से सालात्‌ करामें, हमारे निये प्रेरणाप्रद हो, कलात्मक स्तर 
पर हम आश्वस्त करें ठो हमे उस पर कोई चिप्पी अपवा लेबस लगाये की जछूरत नहीं 
रहती । 

(१२) प्रगठिशील कद्दानियाँ भी जीवन की द्वी कोख से तिकली बहानियाँ हैं। 
यदि ये जीवन वा प्रामाणिक चित्र प्रस्तुत करतो हैं, उतम सच्चाई है, सामिकठा है, छो 
सपा बयानी के बावश्द भी वे साथक और सुदर दो सकती हैं । प्रगतिशील कहानीकारो 
मे उत्तृष्ट कद्दानियाँ न लिखी हों, ऐसा नहीं है। 

व्यक्तिगत जीवन पर केंद्रित बह्मानियों और सामाजिक संदम मे व्यक्ति को दिघाने 
बो चेष्टा करने वाली में एक बात में अंतर जरूर पाया जाता है । सामाजिक सदर्भ एक 
बहुत बडी छुटौठी घन फर लेशक के सामने जाता है । वह लेखक से, जीवन को अधिक 
व्यापक स्तर पर जातने सममते गौर उस व्याप्त परिवेश मे व्यक्ति के स्वरूप और 
उसको भूमिका को दिखाने की अपेदा बरता है । नपा-तुला यहां भी कुछ नही है, हां, 
साहित्यिक अभिव्यक्ति में एक भदृत्वपूर्ण भायाम जुड़ता है, जिसे नद्वसन्दाज़ नही किया 
जा सकता । इस दृष्टि से प्रगतिशील साहित्य हमारी मानवतावादी परम्परा के विकास 
का अगला चरण है। 

प्रगतिशीस लेखक के पिये मान्यद्ाओं-मूल्यों का महत्व है, सामानिक परिवेश 

और उसके भीठर काम कर रहे हस्तों की जानकारी का भी गहरा प्रदत््व है, पर अतत 
प्रगतिशील लेडक भी जीवन से ही साशात्‌ करता है, और जीवन को हो बआँक्ता चित्रित 
पक है कम ख्प २0352 की बेसाखियों के बल पर कहानियाँ नहीं 
लिछो णाहें| ही वे प्रगठिशीत कहानियाँ हों बपवा वत्याधुनिक 'मृत्युवोध” 
कहानिया हो। द्वानियीं हो बषवा नेक 'मृत्युवोध” की 
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एक बात जहर है कि जब आप मनुष्य को सामाजिक परिवेश में दिखाते हैं, तो 
जहाँ एक ओर उसे आप उसके विजी खोल से तिकाल कर बड़े क्षेत्र म ले थत्ते हैं, 
बहाँ दूसरी थोर उसके जीवन की बागडोर देवी शक्तियों बाकस्मिकतरां, आादि से हुट कर 
बहुत कुछ आधिक सामाजिक तत्त्वों के हाथ मे आ जाती है, जिवसे बहुधा हम परिचित 
होते हैं शायद इस कारण कहानी म सपाट बयानी था दोहराव का भास होने लगता हो । 
पर यह भी कहानी के क्षेत्र को सीमित नहीं करती बक उसके सामने विकास पी नई- 
तई समावनाएं प्रस्तुत करती है। होरी को प्रेमच:द ने साम्राजिक परिवेश मे दिखाया 
और हमारे साहित्य के लिये एक अमर कृति छोड गये । 

(१३) जह्दां उक मैं सप्तमा हूँ अपने केरेवटर के प्रति निमम्म होने! का अथ है, 
ईमानटार होना । मैं सहमत हूँ । जि दगी से साक्षाद हंम ठभी कर पाते हैं जब हमारी 
आँखों पर से पूर्वाप्रहो, अं धविश्वासों, मतवादों आदि का चश्मा उतरा हुआ हो, भौए 
हम जीवन को स्पष्टत देख प्राने में समय हों, इसी दृष्टि से तब हम अपने पात्रों फो भी 
देख और समम पाने मे समय होंगे । साहित्य मं लाग-लपेट के लिये कोई स्थान नही होता! 
अपने पात्रों के प्रति निर्मम होता और स्वय अपने (लखक के) भ्रति लेखक का निम्म होना, 
एक ही सिक्के क दो पहलू हैं । 

लेकिन वस्तुपरक दृष्टि से जीवन को देखना, उस तदस्थ दृष्दि से देखता नद्दी 
है । लेखक तटस्प नदी होता, वह जुड़वा है ओर गहरे मे जुडता है। 

(१४) रचनाकार अपनी रचना के साथ, पहले वावय से ही जुडा द्वोवा है । 
अत्येक रचना लेखक को ही क्लप्त मे से निवलतों है उसके अदर से ही बत कर बाती 
है जिसका मठलव है कि उसकी भावनाओं विचारो, भायताओं, संस्कारों उसकी कल्पना 
थादि मे से ही रूप लेतो हुई बाहर आती है। फहानी को खुद बोलना चाहिये से मतलब 
इतना ही है कि वह भ्रामाणिकत्ा की कसोटी पर खरी उतरे यह नहीं लगे कि इसमे बहुत 
कुछ है जो आरोपित है अयवा इसमे लेखक ने, अपनी बात वह पाने वे लिये बडी जोड़ 
छोड को है । उसमें स्वाभाविकता और विश्वसनीयता द्वो। इस द्वरह कहानी अपना 
स्वतंत्र अस्तित्व ग्रहण कर लठी है। 

(१५) 'बसती' उपयार, यदि 'राघा-अनुराधा का विस्तृत रूप है तो केवल 
इस अर्प में कि दोना की मुख्य पात्र घरो में चौकाय-बतत करनेवाली निभ्त वर्ग की युवतियाँ 
हैं किसो हृद तक, दोनों वे अनुभवों मे सम्तानठा का पाया जाना अतिवाय है । यह मुसकित 
है कि 'राघा अनुराघा! लिखने के बाद उन प्रिस्त्ितियों तया पात्रो का प्रभाव मेरे मन में 
बना रह गया हो बौर जब वर ती सामने आयी तो वह फिर से जाग उठा हो । पर थो, 
सनेत रूप से ऐसा नहीं हुआ । दानों रचदाओ के मुख्य पात्र जीवव स ही लिये गये हैं, 
ज्ेक्नि जब मैंने 'बसन्ती को लिया ठो मुझे राधा बनुरापा भूल चुकी थी, या कम से बस 
सचेत रूप से मेरे झद में नहीं थी। दोनों इृतियो मे अन्तर भी है। र्घा-अनुराधा की 
य्रुवठो की तुलता म॑ बधतों में अधिक आत्मविश्वास और दु़ता पाया जातो है, बोर 
स्वमाव का दिपन्दरोपन भी । दोनों वो परिस्यितियों में भी बन्चर है । 
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(१६) हुए गढ्ाती उप यार में नये नये नाम रचने पढ़ते हैं, ताकि उनकी स्पष्द 
पहचान दत सप । पर बसी कभी पिछले पात्रों के नाम भूल भी जाते हैं और बनायास 
द्वी कोई नाम दोहराया जाता है| 

पर शायद यह इतनी शोधी सादी बात भी नहीं है। जो नाग उठाये जाते हैं, 
उनका बुछ न कुछ सम्यम अपने विशिष्ट परिवेश से होता है । यदि मैं वेश्याओं वे बारे 
में पहानी लिछू तो एक पेश्या वा चम्दरी' झपवा 'मोठिया' घास तो चल जायेगा पर 
विदवती नहीं चलेगा । देवग्रठ, वेदब्रत आदि भी ऐसे नाम हैं थो गुरबुल सा, आर्यसमाजी 
माहौल से ज्यादा जुडते हैं, और चूंकि “पहला पाठ” और “तमस' दोनो मे देवग्रत नाम 
थे ध्यक्ति ्गमग एक गैस माहौस से हो थाये हैं, इसनिये भ्रम हो सवता है कि एव ही 
व्यक्ति को पहने 'हूला पाठ” में और बाद मे 'तमस! मे रखा गया है पर इस समावता 
वे बावजूद, ऐसा जानवूक बर सही किया गया, हाँ, दोतों पात्री या मानसिक गठत एवं 
जैसा हो सकता है, इस समावना स इकार नही है । 

(१७) यदि कोई मित्र किसी घटना का उल्लेख करे, ज़ो उस पर बीढ़ी हो हो 
उससे वैदा होने बाली म्रतिह्िया और भावनाएं बिल्कुल वैसो तो नद्दी द्वागी, जैसी उस 
समय जद वह्दो घटना मुक पर बीती हो | बढा पक है, बात्मानुमव इस दृष्टि से अधिक 
गहरा और मामिक होता है । परतु अपने पर बीठ, या किसी दूसरे पर, कहानी लिखते 
झूपय बह “निडो अनुभव या “सुनौ-सुतायी' वात नहीं रह जाता ॥ वह्दी-बही पर ऐसे अण 
जरूर रह जाते हैं जिनसे पढ़ने वाले को लग सकता है कि कहानी निजों अनुभव पर 
आपषारित है, पर आम घोर पर ऐसा नहीं होता | विजी अनुभव को भी परी दृष्टि से 
देखा ओर अँका जाने लगता है । पर मैंने देवा है कि निजी अनुभव जब कहानी में उतरता 
है तो उसमे एक प्रकार का ताज्ञापन आ जाता है, वह थोडा खीक से हट कर होता है । 
बाहर से उठाये गये कयानक में सामायीकरण अधिक होता है। साहित्य सजन मे निजी 
अनुभव को बहुत बडी दन होती है। जद्दा कयानक बाहर से भी उठाया गया हो, वहाँ 
भी लेखक को यदी कोशिश ९हुतो है कि उसमे कात्मानुमूतत जैसी आत्मीयता पायी जाये । 

(१८) यदि विचारधारा मे आपका गहरा विश्वास है, तो वह आपका प्रयप्रदशन 
करेगी, भले ही माप सामाजिक क्षेत्र में सक्तिय हों, अबबदा साहिस्यिक क्षेत्र म | विचार, 
भायता, आस्या यदि लेखक के रचनात्मक ब्यत्तित्व मं रच बस जायें, तो उसके सृजन 
के लिये ट्वितकर ही होंगे बाघक नहीं बनेंगे। निमुणिया कदीर मे विठना ओजस्दी कपव्य 
रचा दे। तुलसी पी आस्था ने रामचरितमादस को अनुप्राणित किया है, पर यह तमी 
है जब विचारधारा आपके व्यक्तित्व का, आपकी दृष्टि का अग बत गयी हो। हमारे इस 

काप्त मे भी विचारपाद से अतिवद्ध अनेक ऐसे लेखक हुए हैं जिद्दोंने सादहित्मि को चार 
चाँद लगाये हैं। प्रेमचन्द, फेज एड्मद फ्रैड, नाजिम हिद्मत, आागस्टीवों नेटो, पाब्लो 
मेहदा लुई अरागात, सवसोक ग्रो्ो, ग्रेस्ठ क्रादि बादि, सभी विश्व रतर के लेखक रहे 
हैं ओर सभी अपनी विचारधारा से प्रतिबद्ध रहे हैं। ले 


प्रतिवद्धता--यदि लेखक ने उसे अगीकार किया हो--छो सेत्षक को दाकत देवी 
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है, दृष्टि रती दे + पर यदि वह “रस्म? प्रतिवद्वता हो या भार घनुशापन की प्रतिददता 
हो भोर उसमें आप बधा-वँधा महसूस करते हों तो वह निश्चय ही 'वेचादिक परतजता' 
को जम देगी । दूसरे, साहित्य मं विचार का स्थान हो बहुत ऊचा है पर साहित्य तक 
जिद नहीं होता, इस कारण विचारधारा, मात्र विवारों के स्तर पर ही बनी रहे लेखक 
पे रुचनशमक व्यक्तित्व का अग नहीं दने, तो भी उससे विशेष लाभ नही होगा। 

(१६) सातवें आठवें नर्वें दशक के रचनाकारों को फूटकर कहानियाँ पढ़ी तो हैं, 
पर जमकर नही पढ़ी हैं, गहरा पैठ कर पढ़ने का अवसर नहीं मिच्ा इसतिये उतके नाम 
ठछो भरी भांति षानता हैँ पर उनको विशिष्टत्ाओं के बारे में अधिकार के साथ कुछ 
& सकता यों, समूचे तोर पर हिन्दी बहानीं को वहत से हस्ताक्षर समृद्ध बता 
रहे हैं। 

(२०) मैं “रचनात्मक खतरे” का अय नहीं समझा । वया इसका अप यह है कि 
साहित्यिक रचनात्मकता खतरे मे है ? उसे खतरा किससे है ? वया यभीकरण से, भशीवी 
युग से, कि टेलिविजन, रेडियो विडियो आदि से, जिनके प्रमाव स रचनात्मक साहित्य 
गौण होता जा रहा है ? या उस उपभोक्ता सस्दृति से जिसके भ्रभावाधीन सादित्य भी 
एक विकाऊ चीज बन गयी है ? या उस दशन से, जो सानवजाठि को किसी अधा गली 
में बन्द पाठा है, जिसके सामने तिस्तार का फोई रास्ता नही ? किस अब में रचतात्मकता 
खतरे में है ? इसमे शक नहीं कि उपभोक्ता सस्दृति का दवाब बहुठ अधिक है और यह 
उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। सस्ते मनोरजन जुटानेवाले साहित्य को मांग बढ़ रही है । 


पए इसके लिये छपने देश फी वर्तमान स्थिति को सामने रख कर विचारना हमारे 
छिये निदात भावश्यक है, बाहर से उठायी गमी अवधारणाएँ हमें दिगुभमित द्वी करेंगी । 
इन खतरों के बावजूद हमारी स्थिति एक विकासो मुख देश को स्थिति है, जो विषमताओं, 
अन्तविरोधों, पिछडेपन, विसग्तियों आदि से कुक रहा है। और ये सब रचनात्मक 
प्रतिमा के लिये छुनोती बत कर, था रहे हैं, भाव 'खतरा बन कर नहीं था रहे हैं पिछले 
सीन-चार दशकों मे प्रतिमा का हास इतता नद्ों हुआ है जितना विकास हुआ है। और 
यह, उन सब भ्राधाओं के बावफूद जो हमारा रास्ता रोके छड़ी हैं । 

(२१) अन्तर्राष्ट्रीय स्वर प्र थाणविक युद्ध का खतरा ना (य द्वी बहुत बढा 
खतरा है। एक तो आणविक हपियाएं के उत्पादन की ह्ोड, दिठ नये तये भयावह आवि- 
ध्कार मनुष्य सात्र के लिये जीवद-मरण का खवाल यन गये हैं। न केवल उत्पादन ही 
मल्कि संसार के कोने-कोने में उद हथियारों से लेस थड्डे बवावा--जैसा कि संयुक्त राय 
अपरीदा की मीति रही है--युद्ध के खतरे को सोगों के घरो तक ले आमी है। हमारे 
उत्तर-परिचम में पराविस्तान, दक्षिण में हिन्द महासागर में द्षिपत डीगो गाठ्िया का आाण॑- 
विब' अड्डा, सूभष्य सापर में अड्डे, दरिप् कोरिया में मकर जहा जिसमें सुदा है एक 
हजार भराणविक' हृषियार स्थापित हैं समूथे यूरोप में जगह-जगह अश्षेपणाहों का रचा 
जाता आदिन्यादि, इसने श्मूद्ी स्ाववाति को अपनी जुकुइत में से लिया है। इसके 
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प्रति सचेत होना निश्चय ही लेखक का दायित्व है। विश्वशांति वै सिये आवाज उठाना 
मात्र रस्ती बात नहीं रह गयो है, यह भी लेखकोय दायित्व भे थाता है। 

देश वे' अन्दर, प्रतित्रियावादों ठावयें शोर पकड रही हैं-“-विसजनवाद, घमाएता, 

जातिवाद, साम्प्रदामिक तत्त्वो वा बढ़ता प्रभाव, बहुत बड़े खतरे हैं, विशेषह्प से इस 
बर्य मे कि हमारे बहुजातोय, बहुमापी देश मं हम वेवल प्रित्तजुन बर दी रह सकते हैं, 
इसका कोई विवर्प नही है। कोई इलाका ऐसा नही जहां सभी तेरह व लोग ने बसते 
हो, इस स्पिठि म विसजनवादो दृष्दि दश ने लिय बहुत बडा सवट पेदा कर सकती है । 
हमारे यहाँ धर्म निरपेश्षता थपवा सेवयुलरिश्म वी जड़ें अभी सजबूत नहीं हो पायी थी, 
बत्कि उत्तरोत्तर क्सजोर पड रही दीं, वि सह नया खरा पेदा हो गया । इसका मुकाबला 
भी सेखक अपने ठरयीं बरेगा 

फिर आंधिक और सामाजिक विपतताएँ हैं जो अठविरोध का मूल कारक 
बनी हैं, एक विशेष प्रदार बी आधिक पठति जड़ जमा रही है जी जतसाधारण के हित 
मे नहीं है। 

झास्इुतिक स्तर पर, हम अभी भी- ६५ प्रतिशद तिरक्षस्ठा ये कारण, हया 
अनेक अन्य बारणों स, बहुत गिछडे हुए हैं औए नई-नई चुनौतियां और खतरे हमारे 
छामने आ। छडे हुए हैं। फिर, हमे अपनी अस्मिता को पहचानने, उसे विकसित करने व! 
भी भौका नहीं मिल रहा है। प्राए्वात्य सास्दृतिक मू-्या का प्रभाव हम, अपने आपको 
पहचानने मे बाघक बन रहा है । आदि-आदि । 

हम इग चुनौतियों से भाग नहीं सकते । 

(२२) दिखी रगठन से जु़े बिना कोई लेखक, अपना लखन काय नही कर सकता, 
ऐसा तो कभी किसी ने नद्ों कहा । लकिन अवसर, हम रूपाल लेखक एक मच पर इकट्ठा 
होते हैं, मिलकर, अपनी लेखकीय रामस्याओ को लेकर, देश और समाज को समस्याओं 
नो लेबर, साभी आवाज उठाने के लिए, एडबद् होतर अपोे विचार लोगो हक पहुँचाने 
के लिये ऐसा सदा द्वोता आया है । देश को आज़ादी के पहले भो ऐसे सगठन बनते रहे 
हैं और बाद म भी । कुछ मच बस्थायी होते हैं, जैसे कुछेक बत्ती भांगो को लेकर, कुछ 
भ्रच अधिक व्यापक और गम्भीर प्रश्वो को लेकर, आदि। लेखको के संगठन वा बनना 
स्वाभाविक होता है । आज प्रगतिशोल लेखक महासप लेखकों का एकमात्र सगठन हो, 
ऐसा नहीं है । 

आज का सामाजिक जीवन, पहले से कहीं अधिक जटिल हो गया है। दुनिया भी 
उत्तरोत्तर छोटी होती जा रही है । साहित्य में ययाये के प्रति लेखकों का उ-मुख होता, 
अकारण नहीं हुआ है । आज की जिन्दगी के दबाव उप्ते सामाजिक प्रश्तो वे प्रति सचेत 
होने के लिये वाष्य भी फर रहे हैं एक नागरिक के बाते ही नहों, एक लखक के ताने 
भी। यदि धर्मोचता को चुनोतो का सुवादिसा करने वे लिये ध्रम निरपेक्षता मे विश्वास 
करने वाले लेखक मिलकर अरतो आवाज्ज उठाते हैं तो में समता हैँ व॑ अपना दामित्व 
दिमा रह हैं। इसी भाँति भाषा के सवाल को लक्र, अथवा विश्वशाति के सवाल को 
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लेकर अथवा संस्कृति और साहित्य से जुडे प्रश्यों को लेकर। मैं इसे सगठन की सफारा- 
त्मक भूमिका मानता हूँ । 

कलम के प्रभाव से इन्कार नहीं है। योए जब प्रेमचन्द ने कहा था कि लेखक 
अपने सभ्ाज के सामने चलने वाली मशाल है हो उससे बहुत बढ़ी सच्चाई निद्वित है। 
ओर सदि एक पिछड़े हुए देश भे, लेखक संगठित रूप से सामने आता है, और बपने 
समाज भ, अपनी कलम के द्वारा भी और मिलकर भी आवाज़ उठाते हुए, कोई सकारा 
त्मक भूमिका निभाता है, तो मैं उसका स्वागत ही करूंगा । 

पर संगठन का एक और पहलू भी है ॥ यदि में अपना उल्लू साधने के लिये किसी 
संगठन से जुड़ता हैं, पदल्लोलुपठा अथवा कोई निजी स्वा्य, बौर इस कारण संगठन, 
थापाधापी का अडडा बन जाये, तो ऐसे सगठत की भूमिका नकारात्मक ही होगी। या 
संगठन छंग नज़री का शिकार हो जाये, अपने ध्येय से भदक कर छोटी, तुच्छ बातों में 
उच्च जाये तो उसकी भूमिफा नकारात्मक ही होगी । 

आपने “'बग सगठन' शब्द का प्रयोग क्रिया है। लेखकों का अपने में फोई वर्ग 
नहीं द्वोता, वे किसी वर्ग के हितों के लिये संघष्र फर सकते हैं यह अलग बात है, पर 
ये स्वर्य किसी वर्ग विशेष मे से विकल कर भाये हो ऐसा नहीं है । हाँ, वर्तमान स्थिति 
भें, अधिवाश लेखर मध्यवर्ग घथवा तिम्न भष्यवर्ग से बाते हैं । पर इससे भी दे धण- 
संगठन नहीं बनते । 


परिचर्चा 


ए 
संयोजक रमाकांत थोवास्तव 


लोउ सस्व्ृति पर परिचर्चा आयोजित करते समय यह आवश्यर लगा हि विभिन 
क्षेत्रो मे क्रियाशील संजनधमियां के विचार आमत्रित किये जाएँ । हम जिन विद्वानों से 
विचार प्राप्त हुए वे अपन क्षेत्र के चाठा तो हैं हो, वे लीवसस्मति से गहराइ से जुड़े हुए 
हैं ठया उसम जुड़े प्रश्नों पर खवेदनशोल हैं । 


ब० मे ० हक्बार और भाऊ समय प्रस्याठ चित्रकार और वलाचितक' हैं। डा० 
प्रेमलता शम्ता सगीतशास्त्र नो प्रख्यात विदुपी हैं ओर रगमच से भी जुडी हैं। डा० सुनील 
वोठारी प्रसिद कला सप्रीसक हैं और दृत्य विधा से जुड़े हैं।धघनजय वर्मा प्रसिद्ध 
भालोचक हैं और सोबवला के क्षेत्र स जुडे रहे हैं। अदण कमल, तारायणलाल परमार 
और जीवन यदु सुयात कवि हैं और उनवी रचनाशौनता की गहराई मे ले पतत्व विद्यमान 
हैं। चय० नदूलाल चोटिया प्रसिद्ध जनकवि हैं जो मजदूर आदोननो स भी डुझे हुए हैं। 

इन विद्वानों के विचार समग्रठा मे लोक्सह्टृति के ज्वलंत अश्नो व कई पहलुमा 
को उजागर करते हैं। निम्ननिद्वित सात प्रश्तों पर इनके विचार आमतरित किये गये थे-- 


प्रश्नावली 


(१) लोकसस्वति और लोककलाओ की शुद्धता आपको दृष्टि मे या अथ 
रखती है? 

(२) हमारे प्रामीण और आदिवासो क्षेत्र भ्राधित-सामाजिक दृष्टि से विकसित 
होते जा रह हैं । यह स्वाभाविक है कि उतकी जोवन-पद्धति मे होने वाले परिवतनों भौर 
उतकी विक्सिद होती हुई चेतना के कारण उतके कलाझूपों और माध्यमों से नयाप् 
आग्रेगा । कुछ लोग मानते हैं कि ऐसे परिवर्दनों दे कारण उनवी सस्वृति नष्ट होगी। 
इस सबंध मे अपनी धारणा से अवगत कराइये । 

(३) रुसय के बदलाव के साथ सलोककलाओो मे सहज परिवर्तन होते हैं | किन्तु 
कई बार उनक' उपयोग व्यावसायिक दृष्टि से किया जाता है। कमी कभी आसानी 
से नाम कमाने को प्रवृत्ति से भो इनमे मिलावट कर दी जाती है। आप विकास और 
फ्िलावट को सोमारेखा वया सानेंगे ? और उसे किस तरह परिभाषित करेंगे २ 


(४) वा लोकसस्व्रति वो सुरक्षा वो जानी चाहिये? यदि हाँ हो वह कस 
हर सभव है ? सुरक्षा करने मे उसको रुड़िबद्धता वे खतरे से केसे वचा जा सत्ता है? 
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(४) आपकी दृष्टि मं अआतवाशवाणी, टी बौ० तयाथय सखवारी गैर-सफारो 
सध्यम छोरसस्ृति के प्रति रिठने संवेदनशोल और जिम्मेदार हैं 
६) सोकव ला माध्यम हमारी आधुनिश्तम (दन्‍्तारओों औए समस्याओं को स्रेपित 
काने में किस हद ठक समय है? 
(७) शास्त्रीय ओर लोरकलाओं पे दीच आर (रश्ठा मातते हैं या दूरी ? बार 
के दौर में उतके छिठने पास बाने की समावनाएँ हैं ? ऐसा होने पर बरैत सी सावधातियाँ 
बाप बरतता चाहेंगे १ 


0 के० के० हेशवार ॥ 

(३) छोक्वता ऐसे छोएों को सहुज बरमिव्यि है शि हूँ फोई प्रशिदाण गद्दी मिला 
है। वह मावना-यपान होठी है. और उसे आत्म-अभिम्यक्ति होती है। ये सीपे-सादे 
सींग बला, कला पे हमे सिद्धांत को हुत्ि के लिये नहीं बहिक बपने जीवन और परिवेश 
को कछ्तात्मक रूप से सम्पन्त बनाने के लिये रुगते ओर गदते हैं। आदिम गुद्दा मानव क्के 
परपरागत सौन्द्प-शान ने उसे मिट्टी के बटोरे के ऊपरी हिस्से को कुछ चरोचों स सजाने 
के लिये ग्रेरिठ दिया होगा । सम्भवठ ऐडी दी पदनता ने, बाद मे उसे अपनी प्रेमिका के 
लिपे द्वार बनाते की ओए बढ़ाया होगा । 

सहजता बीए खुजनात्सकठा का गुण लोवकला मे निरतर विद्यमान रहे--पही 
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बरना चाहिए वादि शहर, को जनता उससे सामावित होसके। यदि गलावारों की 
मोलिबता पर प्रहार न हो ठो रुड़िवद्वता नही बायेगी । 
(६) छोरक्ला माध्यम हमे अरनी जम्ोन से जोड़कर रखते हैं, जिसके माध्यम 
से कापो सोमा तव आधुनिक दिताओं ओर समस्याओं को हम सप्रेषित गए सकते हैं। 
(७) सोवक्ला सहश्ठा और बाध्यात्मिवता से युक्त है । उसकी तुलना में शिप्ट- 
शास्त्रीय बदला घत्यधिर अछवृत्त और घचित्रात्मक है। मेरे मतागुसार, शोककला हो 
शास्त्रीय बत्ता पो जननी है । 


॥ डा प्रेमलता शर्मा ॥ 


(१) शुद्ध को सममने के लिए उसके विपरीतायक शब्द पिश्र' बोर विद्वत' 
सदायक हो सफ्ते हैँ। अर्थात्‌ तिपेधात्मत रूप से कहा जा सकता है कि मिश्रण” घोर 
'विदृत्ति का अमाव शुद्धता है। लोऊसस्ट्ृदि और लोवकलार्मों म॑ सिप्रण' वा प्रमुख 
स्रोत है 'नागर' सस्‍्दृति । उटाहरण बे लिए हारमोनियम नगर से दी ग्राम मे पहुँचा है, 
हिन्‍्तु बद भी अनेक लोऊ-संगीत विधाएं ऐसी बचो हैं जिसे हारपोनियम वा प्रवेश नहीं 
हुआ है । यह शुद्धता का एक पक्ष है। “विज्वति का स्वरूप अपेक्षाइत कुछ सूद्म है, 
'प्रिश्रण” भी उसका एक कारण द्वो सकता है। उसकी जडें गहरी हैँ भर यह जोवन वे' 
किग्मी वद्ा के प्रति भीतरी रुख में अनपक्षित परिवर्तन की दयोठक है। उदाहरण के लिए, 
विवाह बे अवसर पर सियाँ पारपरिक गीत गाएँ यह तो शुद्धता या प्रदृति है, विन्तु 
ऊसके स्थान पर सर्वषा अप्रासगिक फिल्मों गीठ माइक! पर बजाये जायें यह विदृति' 
है ! परिवतन को “विशृति नहा बहेंगे। ज्ियों दे गेय गीतों मं जो परिवतन द्ोता रद्या है, 
बह तो स्वाभाविक है और उससे परहेज नहीं हो सकता, कितु स्त्रियों के स्वाभाविक 
शान का स्पाद “यत्र' ले ले यह जीवन का रस सुखाने का उपक्रम है इसलिए 'विशृतिः 
है यानी शुद्धता का सर्वया नाथ है । सहज परिवत्नों को समेटे हुय जीवत के साथ जुडे 
इहुकर छोकरंस्कृति पी जो घार। प्रवाहित हो वह शुद्ध है। किन्तु असहज परिवर्तन, जो 
सोक फो जीवन-पराडमुख बनाते हो, उनमे शुद्धता का विरोध अवश्य है । 

(२) ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों मं श्राधिक सामाजिक दृष्टि से विकास के 
परिण"ए स्वरूप कलारूपों और माध्यमों मे परिवर्तत बायेगा हो । परियतन का स्वहप 
एक तो यह समझ में बता है कि उनके गीठो का कथ्य बदल जाये। यह तो सदा से 
हठा बापा है | बाज भी 'लोक-कछायें” (विशेषत गीत का पद-पक्ष) जितनी सहजता से 
समसामयिक होती चलती हैं, उतवी सहजता से तथाकथित "शास्त्रीय धारा? में परिवर्तत 
नहीं बाया करता । किन्तु परिवतन जब गोत, चित्र, काय के प्रति उनके अन्तस के अनु- 
शग को विधदित कर दे, तब उससे चिता होती है । हमारा ग्रामवासी और आदिवासी 
श्रद्ृति से जितना दूर हटेगा, उतवा हो उसकी सस्कृति की ठाजगी नष्ट होगी । 

(३) व्यादसापिक दृष्दि से सोक-क्लाओं भे जो परिवतन होते हैं, वे 'विदृत्रि के 
ही जनक कहे जाएंगे। विद्रत्ध ओर मिलावट को सोमारेला मह्दी है कि विकास सहुज 
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परिवर्तनों को साथ लेते हुये अह्दैतुबः गति से चलता है, कितु व्यावसायिक दृष्टि से पिला 
बंद की जड मे हेतु” का विष भरा रहता हे । 

(४) लोकसंस्टृति की सुरक्षा की जानी चाहिये मा नहीं इस सवाल वा वठ्वा 
ही एक बहुत वडी घटना है । आज तक तो बिना किसो सजग रक्षक के हो सोगस्लति 
जीवित रही है भर तमाम परिवर्तनों को झेल ले गई है। किंतु आज बंद सवाद उठ रह 
है---इसलिए मानना ही पडेगा कि उसके लिए बहुत बडा खतरा खडा हो गया है। मगंपा 
संभव सुरला के दो ही उपाय मुझे सूमते हैं--एक तो यह कि हम लोकसह्दृति के परिलार 
या वरिसाजन को कोशिश कतई न करें ऑर दूसरे, उसमे द्ेतुसदित लाईं गई विहियों हे 
प्रोत्साहन न दें, बल्कि उ है निरत्साहित करें। रूल्बिद्धता का खतरा लाइमल्ृति मै 
ही नहीं । उसे अपने हाल पर छोड दिया जाय तो वह सतत्त प्रवहमाव नदी को भीति है। 
यही उसके “जीवित” द्वोने का प्रमाण है । पुरातव और दवा का तत्काल सम व 
करने की जी आतरिक क्षमता लोकधस्टति मे है वह अयत्र दुलम है। 

(५) बाकाशवाणी, दूरदशन एवं आय साध्यम लोकसस्ड्ति का शोधण दी क 
रहे हैं, इस अर्थ मं कि वे उसे नागर जनो के समक्ष प्रदशन वा झदा मुहँ का हवा 
बदलने के अ्रय म॑ मनोएजन का ही साधन मानते हैं। लोकसस्कृति के प्रति सवे”्वशील ये 
जिम्मेदारी से बे प्ररित हो, ऐसा नही लगता । 'अस्तुठि के नाम पर 'परिष्कार करे 
सोकवस्टृति का जो रुप ये माध्यम प्रस्तुत करते हैं. उससे विद्ृत्ति' को सभाववाएँ करी 
बढ़ती हैं। वयोकि लोक-कल्लाकार उस रुप को आदश मातने लगते हैं । 

(६) लोककला माध्यम हमारी आधुनिक्तम विन्ताओं और समस्थाओ की सम्रेपिः 
फरने मे समय हैं या नहीं, इस प्रश्व भ हो एक तकदोप विद्वित है । वयांकि हम! से यह 
वया भर्च है, यह स्पष्ट नही है । लोकक ला मायम वा प्रयोग यटि वे लोग ही करें, जि।की 
साटी मे ये कल्तायें पतपी हैं. तब तो कटना होगा कि ये साध्यम पूर्णत समय हैं। दिन 
कस से यदि नागर जन अम्रिप्रेत हो छो फिर स्पष्ट बात यह है कि ये साध्यम जस वे 
तस हमे काम नहीं देंगे । इनका कुछ वैसा ही उपयोग हम फर पाएंगे जैसा कि साड़ी पा 
“गाउन! बनाकर कोई यूरोरीय महिला करती है ॥ हमारी अरती सजनशोलता और सूम 
बुक वी उसमे कसौटी होगी लोककला माध्यमों को नहों । 

(७) शास्त्रीय और सीक-क्लाओं क॑ बीच रिश्ता अवश्य है । शास्त्र ने सटा लीक 
से ही प्रेरणा धो है धौर घोर को शास्त्र म॑ प्रतिष्ठा मिली है । आंज केवल इन दोनो के 
पास आादे के स्राध्यम नये हो गये हैं पार तो ये सदा अति रहे हैं। इन माध्यमों के कारण 
अपधक्चरे सिश्रण” का खतरा है, जिससे बचना चादिये । 


॥ भाऊ समप ।॥॥ 


(१) 'सत्दति'--शस शब्द में १४” धातु है। वह क्रिया के अर्थ मे है। क्रिया 
गतियोस होगी है । 'उम्त उपसय 'क घातु तथा 'ति! प्रत्यय से सस्तृति शद बाग है। 
इसका अर्थ है परिमाजित करना, शुद्ध करना, परावद्वित करता और समय दया स्थिति 
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सापैक्ष-लाभ हतु बदलता। जो उचित है उसे संमासना और जो जीण हो गया है, उसे 
त्यागना भी आवश्यक है । संस्द्रति प्रवाह है । भ्रवाह में जल शुद्ध होठा है । एयर जल 
गद्ा ही जाता है. उसे उपयोग मे लाते के लिये या तो उष्ण करना होगा या निजतुक 
बताने के लिए दवा डालनी पड़ेगी या और फोई ह्विया करनी द्वोगी । 

(२) उत्सव, त्योहार, कर्म कला, भाषा; साहित्य, क्रीडा, परम्परा, जीवव, 
व्यवस्था, अध्ययन, बाचारादि से संस्दति या बोध होता है । लोरुसस्ृति कोई अलग नहीं 
होती । शिप्ट-विशिष्टजद अपन आपको थोक! से अलग-घलग सममते हैं | अपनी, कम 
सोगों को बलग दुनियाँ मानते हैं। लोऐे से अलग रहते मे वे अपनी अलग शात मोती 
हैं। अपने वो भाषा, शिष्टाचार कला, सादित्य आदि हुए क्षेत्र मे वे जन से दूर बताते 
हैं। इस वग व॑ लोग शासक तथा शासत से सम्बन्धित, सामठ तथा ६ही लोगो पे हित" 
साधक विद्वानु, कलाकार सादित्यिक, बाबू खोग आदि सफेदपोश लोग होते हैं। इनकी 
सकेदपोशी संस्यति है । वग सस्वृति है । आम जन के शारीरिक श्रम्र के उस्ादन पर ही 
शोपण दारा यह संस्वृति पन्नही है। इनको सल्ति; मे इृतिमता भी भभकतो है और 
कृत्रिसता का विधान भी रचाया जाता है । नियप्रों तया कातुनों के प्रालन ने करने थो 
में गुनाह नही घानत, और इसलिए कि, चतुराई, सत्ता और धन से बच कर विकलत हैं। 

थ रे कु ) नो लाज पार साइ स एण्ड गाइ से । 

तब साम्रा यठ॒ कानून तो शोषित, शाख्िठ, परीडित तथा आम जनता के लिये 

होते हैं ॥ व नियप्नों के धार्र्गठ जी सर्वो इसलिये शासकीय बादूनो के साथ साथ घमसत्ता 
के वालूनों को भी अधविश्वासों कं साथ पालन करने मो आदत जात लोगों मे डालते 
हैं। त्रिटिश शासन के भारत से हृदते ही, जो एकाएवं परिवतन आया है, वह शद्दरी 
छबनों मे उयादा है । भारत मे ऐतिहासिक मोड जो जाया है वह सामती परिवारों में । 
हमारा सारा इतिद्वास सामती परिवारों था इठिहास रहा है । विजेताओं ने भूगोल जीता 
लेकिन जि हूँ यदां भारत मे रहना था उददे यहाँ की सम्यवा जौद सल्तृतरि में घुनदा पडा ॥ 
यह भी ठीड है कि देशी लोत छो शाउक के साप रहे, उहोने परदशी शासकों फी रीति- 
परम्परा का प्रभाव अपन आप पर होने दिया था। फिर भी आम जनता वर्षों से मह्दी, 
युगो से अ५नी परिपादी तथा सल्ति को पक कर कायम रहो है । इसलिये उसने 
विश्वासों, परम्पराम, घमभावना, उत्सव, और उनसे सम्बीधित क्लाओं मे भागव तथा 
विपय दस्तु मं श्रधिक परिवर्तव नहीं आये ठथा उनकी छौली तम् युग युग से मज कर 
उनमे सादगी तथा लय का एवं विलोम कायम रहा । उनको सभी आवकपक' क्लायें उनकी 
जनसस्वृति सवा जनजीवन से सर्भ्या धत रही | उनको रोजमर्स की जिदगी तथा मूगोल 
का भी असर उनही कनाओं मे रहा है | शासक वग कभी नही चाहता कि आम जनता 

सुवुद्ध हो। अवुद्ध हो । वह वार्ता हरे । प्रश्न पूछे । जवाब माँग । जमावा बागे बढ़ता 

है। समय गुणरता है। शासक वर्ग तथा उस वर्ग पर बाश्नित सोग नही चाहने कि, आम 

जनता बी सस्तृति बाने कि लोक्संस्ट्रवि मं तया सोकबलाओं मे बदलाव छाये ! लोक- 

सछछदि का ठहेणव से व उद्दी दत्वो म उलके रहें, जिससे उनरात विकास और उसबी 
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तरववी ने हो । ऐसे ही लोग लोकसस्कृति तथा लोककलाओं की शुद्धता की बात उठाते 
हैं तया जत-सामान्य को प्रबुद्ध होने में अधिक सम्य लगे इसकी साजिश में रहते हैं। 
रुस्वृति गतिपूर्ण स्वना है बत लोकसस्कृति वे विरोधी सोग, सफेदपोश लोग, सस्हृति 
को स्थिर या अचल रहने वाली वस्तु होने की भ्रामक घारणा फैलाते रहे हैं। सस्कृति 
एक स्टेशन का लाम नहीं, वहू तो सम्रय के साथ चलने वाली गाडी है, रेलवे है। शुद्धता 
का अथ ठहराव नहो है, जेंसा कि सफ़ेदपोश सस्दृति घाले लगाने के लिए वाध्य करते हैं । 
यह लोककला के विषद्ध रचित षड़यत्र है । 

(३) फिर से वही बात | सस्द्ृति क्रिया है। क्रिया दव (क नप्द न होगी जद 
ठक निसर्ग है। संस्कृति के नष्ट होने का सवाल ही नही उठता। विज्ञान और यत्र के 
कारण गगरों के साथ देहातठा मं भी बदलाव बाते हैं। रोशमर्सा जिंदगी म भो पर्ितव 
थांता है । जीवन जोर गति का प्रभाव तो सस्दृति और कला पर पड़ेगा ही। सस्ृति 
जोर पलाओं में परिवतन आयेगा ही। यह परिवर्तद निसग क्रिया है । प्राण तत्व है। 
लोकसंस्टृति का ठहर जाना ही विनाश है, पिछडापन है । 

निसग ही तिरतर विकासमय हीने से उसका प्रभाव जीवत पर भी पडता है। 
हर क्षेत्र मे सम्यता के विकास के पूर्व कल्ला मे उसकी प्रतिक्रिया संकेद या प्रदोकों मे यक्त 
होती है । कला के' रूढ होते ही, विज्ञान से योग होकर शास्त्रीय पला या अवद॒भ्िक कला 
में उसका रूपातरण होता है। बाद मे वही कला उपयोगिता स जुड़ कर बाजार की 
भोर चली जोठी है। हृलाकि सुजनशील कला ही "कला! संज्ञा वी पात्र है।वबहतो 
निसर्ग का शुद्ध प्रसाद है। शास्त्रोय कला विशिष्टजत का रजन है। सबनशील कच्ा 
का शुरू मे भ्रशसित होता मुश्किल है । शका और प्रश्त और कमी कभी निषेघ भी खजन- 
शील कला को सहना पडठा है, इसलिये कि जनता परपरात्रिय होती है। सजत का 
बोध या सजद की परीक्षा उत्तनी आसाव बात नहीं है । सामती अभिरुचि, अफसर पर्ग 
की चाहत सृजन को सहजता को भटका कर कला को विद्वत कर, देती हैं। जनवोध बौर 
घतम्तानशिकता से जो कला की दिभिति होती है वह कला इतिद्वास मे विकास को कहों बसे 
कर. जुड़ती है | विशिष्ट जतअभिरुचि, धन, प्रशंसा कौति बादि से प्रभावित जब निर्माण 
होता दै तव फला का यद्द विदृत्त रूप मिलावट की सोम्ता में जाता है। मिलावट संस्ृति 
के स्वास्थ्य मं बाधा लाती है । 

(४) छोकसस्ट्रति की सुरक्षा द्वोनी ही चाहिये। उस सस्कृति भे वतमान वी 
अपेला इविद्ास ज्यादा टिखता है । नयी संस्द्रत्ि को उससे जुड़ता है ही या सस्डृठि के 
इन अवशेषों के साथ बहमात के समूद्दानुभव मिलकर, और इसे साधन मान कर नयी 
रचना बरना है। सह नयी रचना वठमान में शक्ति दे, और भविष्य में जो सत्तृति, 
विज्ञान वी खोज के कारण व्यवस्थाग्त दपा जीदन को स्थिति म बदलाव सायेगी, उसके 
स्वागत मे' लिए हमारो नयी रचना सारे समूह को सुगठित बरे। यही उद्देश्य रहेगा। 
सस्दृति के ऐठिद्वापिक अदशेषों को हम, जिसे धाज छक संभाषते आये हैं, वह पापी 

५ एक है। उसे बद हमे फिल्म ठपा ौर्हिडियों वैसेद मे जमा कर सम्रहालय भ रखना 
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होगा । यह अवशेष ठो आज की और कल की पोड़ी के लिये अध्ययन की दसतु हे । इससे 
हमारा भूगो्त, इतिहास, परम्परा, कर्म, फ्रलाज्ञाद और शिष्याचार का मोध होता 


रहेगा। 


(५) इसे सम्रद्वित करने हेतु, आकाशवाणी ओर दुरदशन सहायक हेंगि। णाव- 
कारी के अलावा इसके अधानुकरण का बोध वर्ज्य मानना ही होगा । इन सरकारी और 
गैर सरकारी साध्यमो का उपयोग संग्राहर मूमिझा में हो ठया समूह मो विकधित चेतता 
को समूह या लोगों को पिछेडने के लिये न हो । इस पर जनता को ध्यान दता चाहिये । 
विशिष्टनत णो (&णा८ 7०0 फोकदॉट हैं, उतमे से द्वी अक्सर इन भराध्यमों के अफसर 
होते हैं, वे इन माध्यमों का गलत या समृह संस्कृति मे लिये हानिकारक श्रयोग ने करें, 
इसकी सावधानी बरतनी चाद्दिये । 


(६) लोक कला साध्यमों को धर्षानुवष साँजते रहना चाहिये । सामूहिक सहयोग 
की प्रियायें हमें एक साथ अनुशासन को सीख देठो हैं। लोककला ओर सोकसर्तृति के वे 
भाग णो आधुनिक चिंताओं और समस्याओं को व्यक्त करते हैं, वे हो व्यक्ति तथा बध- 
म्राद बोध की सामूहिक मानसिकता क॑ लिये कसौटी हैं। 


लोकक लाए आधुनिक चिताओ का अभिव्यक्ति दे सकतो हैं । वैचारिक्ता के प्रसा- 
रण मे' लिए इहीं माध्यमों का प्रयोग दर सकते हैं । मेरा विश्वास है अभिव्यक्ति के लिये 
ये भाध्यप्र साथक सिद्ध होंगे ॥ वतपात जीवत के नये बोघ केः कारण बला और संल्ृति 
को सप में हम कुछ घटायें या जोडें, खार्थव' होगा । अभि यक्ति के लिये यह करें और मह 
न करें-- यह उपदेश नही है। मपनी बोद्धिक वुशलता ठवा सुअनशोल कर्जा को हम अभि- 
व्यक्ति के लिये साधक और उपयोगी दवा सकते हैं। असरभावता को कलाप्मकव तथा 
सूम-बूक की कमजोरी माननी चाहिये । 


(७) शास्त्रीय कला अकादव्रिक है, वह कला विज्ञान है, फला का व्यादरण या 
गणित है । पला को व्यक्त करने के लिये शब्द मिलते हैं और ये रूढ़ शब्द नियम बाधने 
में काम करते हैं तपा विधिष्टजनव इस अकादमिक-प्रक्निया की प्रशंसा करते हैं तया इसमें 
बपुदी ऋास्‍्त्या बताते हैँ॥ शोश्कला से अलग अपनी विशिष्ट अमभिरुच के कारण दे 
नियम्रपूर्ण सीमा वाँघ लेते हैं। घोगकला से ऐतिहासिक निय्भो को परिम्ाजित कर 
अकादमी की ठार्थकठा हो बढ़ाते हैं, दा सदते हैं। लोक्सम्दृति से विज्ञान छुपा निपर्त 
के तत्व खोज बर शास्त्रीयता हो बढ़ाते हैं! सजदथीन कला शास्त्रीय कला तवा लोककला 
के काफी आगे को प्रक्रिया है। सबनशील प्रदृति को सशक्त अभि यक्ति शास्त्रीय कप्ता और 
सोकफलाओं फो पुनरचना क॑ लिये साधव मानती है । सावधानी इतनी ही द्वोनो चाहिये 
कि, एम भ्रम न पार्े वि, लोक्सस्ट्रति क्रथा शास्त्रीय सस्टृति वो अलग से विसाशित कर 
हम देख से हैं। संजतथोल कला ही कला को भूमिका निभा सकती है। लोक्सस्टुवि 


ठया शास्त्रीय सस्ड्ति को होन ओर श्रेष्ठ मानना हसारी विषम व्यवस्था वा पदुयत्र है, 
इससे बचना चादिये। 
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॥ सुनोष्त कोठारी ॥ 


(१) बोकसंस्ट्रति और सोक्क्ला की शुद्धता कायम रखने का अथ मेरी दृष्टि में 
यह है कि जीवत मे उसब' महत्व को जोवंत भौर सुव्यवस्यिठ समाज को अभिव्यक्ति के 
रुप मे समझा जाए, जो ऐसे कला साध्यमो के रूप मं सामने आती है, जितम जबरत्त 
जीवनी शक्ति है। शुद्धता थी सोमित अर्पों म नहीं सम्रमा जाता चाहिए । किसी भी 
कौमत पर उस ओनस्विता की रक्षा होनी चाहिये ॥ 

(२) नहीं इस बात ते सहमत नही हू हि आधिक-साम्राजिक विकास से लोककला 
भे णो परिवतन आाएंगे, उनसे सोक्सस्ट्ृति नष्ट हो जाएगी। हाँ, तब्र उसकी अभिव्यक्ति 
मे परिवतन दो जाएगा । ये दलाए स्थिर नही रद्द सक्ता। हम सोगों को धौक्सछूृति 
और लोककला का मोहक रूप पद थाता है, अत हम वैसा ही बनाये रखने के लिए 
लगयाते हैं। सामाजिक बाधिक परिवतनो से घो उनमे परिवतन होगा ही । कलाओ को 
मोई वास्तविक खतरा नहीं है। 

(३) उवति और विकास की एक निश्चित विभाजक रेखा होती चाहिए । कसाबों 
में व्यवसायीकरण, जैसा कि फिल्मों म॑ दिखाई देठा है. बिसी भी तरह किसी का भला 
नहों करता । कुछ कलाए अनुष्ठानों, त्योहारों और उत्सवों से छुडी होती हैं। य जीवत बती 
रहेगी । व्यावसायिक उपयोग के द्वारा बलाओ को प्रकाशित करने का कोई भी 'शार्दकद/ 
नही है । यवसायीहत कला उपभोक्ता सस्ट्ृतिं का हिस्सा रहेगी । उस तरह पी कला का 
अपना ह॒श्न द्वोगा ! 

(४) हाँ, लोककसा और संस्कृति फी प्रासगिकता और महत्व को समभने की 
कोशिश होनी चाहिए । इत कलाओ वे सम्बंध मं बेहतर समझ प्रारभिक स्वर से ही 
पैदा की जानी चाहिए---श्रैक्षणिक संस्वाओ पालको, प्रत्शनियों, प्रचाए माध्यमों आदि के 
द्वारा । सम्रह्ालय वी वस्तु के रूप मे उनका सरक्षण संभव नहीं है। इस तरह तो वह 

स्वय ही भृत हो जाएगी। लीककलाओं का सीघा सम्ब व्‌ जोवन-पद्धति से ठथा उद 
सोधों से द्वोता है, जो उद्े आकार देते हैं, इसीलिए उनके सरक्षण के लिए किसी को बहुत 
अधिक विन्तित नहों द्वोता चाहिए । 

(५) रेडियो, टी० छ्वी० तथा फिल्‍म जैसे प्रसार माध्यम लोकक्ला और साहहइतरित 
महत्व के विषय में जाएत हैं, कि तु आवश्यक रूप से यह जाइति उनमें भी विद्यमात नद्दी 
है, जो कायक्रमों का निर्माण करत हैं । बत ऐसे कार्यक्रम-विर्भाताओं का प्रशिसण आव- 
श्यक है ताकि बे केवल विविधता के लिए कायक्रम निर्माण के पीछे न भागें और क्‍्लाओं 
की प्रवृत्ति को समझे । वे इन प्रसार साध्यम्रो के द्वारा जन समूह म जाति फेना सकते हैं। 

(६) उस अथ मे लोककला धमारे जीवन की वर्तमान समस्यावं मे इस रूप भ्र 
शहयायक हो सकती है कि वह हमे शद्दरीकरण, मशीती डिन्दगी जैसे खतरों से सावधाव 

कर सकती है और हमें अइृति के पास जाने को प्ररित कर सकती है या यह सम्रक पैदा 
कर सकती है कि जीवन मे केवल भागम-भाग का महत्व नहीं है । लेकिन ये दोतों बाल़ें 
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एक-दूसरे से जुडी हैं । किसो को यह आशा वही रघदी चाहिए कि छोककलायें मनुष्य धांय 
नि्ित रोज-व-रोश को राजनेतिक, सामाजिक, मह्मात्यरीय समस्याओं कया विराशरण 
बरेंग्ी ; ये बदला सकती हैं कि किस 5रद शहर मे अनुष्य प्रति से बढ गया है प्या 
किम व मूल्यों को समझने मे सद्दायता दे सकती हैं। 

(७) शास्तरीप और सोवकलाओ। बा गहरा धत्तसबाघ है। ये एक-दूसरे फो पूरक 
हैं और एक-दूसरे दी ताक़त को बढ़ाती हैं। शास्त्रीय कलाओा के लिए शास्तीय नियम 
आवश्यक हैं । जब ये दावा निकट आती हैं ठो इस सावधानी को सूरत है कि दोनों 
अपनी कोजइस्विता कोल को दें कौर परिणात्र के सम से कोई लिचडी वस्तु सामने न 
बआएं। जब हम इत दो प्रवार की कलाओ की पर्चा करते हैं तो महातयरोय स्थितियों 
हमारी दृष्दि मे हाठी हैं और इसीलिए दस विसी विभाजक-रेश्ला को खींचने की कांतिण 
करते हैं। यह अवश्य दखना चाहिए कि व॑ दोदो हमारे णीवन से अलग सही हैं 


॥ धनजय दर्मा ॥ 


(१) सस्दृत्ति और कला के क्षेत्रम शुद्धता का नादा उसी तरह अभिजतवादी 
बोर नस्‍्व॒वादी है जैसे जातियों के सन्‍्दम में शुद्धता का दावा । बाज पौन-्सी जाति 
था वसच शुद्धता का दावा कर सकती है ? सह्हृति और कला सतुध्य सस्यता की जय 
यात्रा के दोराव जजित सानध्िक और बौद्धिक, नैतिक और जाध्यात्मिक उपलाधियाँ हैं । 
णीवन के भौतिक और सामाजिक आधारों की बुनियाद पर खडी संस्कृति गौर कला वी 
सएडता में बुनिपाद और अधिरचता वी अम्तक्रिया होती है इताने सोस्सस्टृति और 
सोक-क्ला की अपनो विभिष्ठ पहचात भी बनती है लेवित यह विधिष्ट पहचाव या 
बक्तिता भी इतनी अद्विताय और 'शुद्ध! नहीं होती कि एवं देश-जाठि यथा संप्रदाय फी 
धंल्तृति और कला दूसरी पढौसी सस्दरति और कला के सम्पक और स्पर्श से बहूती रहे । 
सल्कृठि और कला की उपलध हो सामाजिक अतक्षियाओं स होते है ओर अन्तक्रिया मे 
शुद्धता को कल्पना ही निर्य्यक है । भव लोक्सल्ूति और लोक-कला ही वहां, सासा-यद 
सत्ृति और सा मे भी शुद्धता का नजरिया साफ साफ प्रत्चियासी, प्रतिक्रियावादी और 
स्खवादी है । 

(२) दरअसल संस्कृति की भी दो बवभारणाओों पर गौर किया जाता चाहिए। 
एक है--अभिजनवादी और दूसरी जतवादी ! असिजत रासाज हो अवसर “सल्ृति धरे 
में है, 'बल्लृवि वष्ट हो रही है', 'सस्ह॒ति के अति समाज उदाठीन! है थादि वार उच्चाया 
परत है उम्डदि पी जो अवधफए0 इस तयाकणित खम्य ओर बुद्धिदीदी अर बंड़े 

है, ग्रामीण, लोत और धादिवारों घस्तृति उसे घिल्‍न है । हमारे तथाकथित दम्य बोर 
चभिजत समाज मे सहदृद्धि हसारे भोतिव वस्तु-सदधों बौर जोवन पद्धति से कटी हुई 
दिख सकती है किय्ो हुद तक होती मी है लेक्ल ग्रामीण, सोक और आदिवासी हंस्तृति 
ओर कच्चा छो उसके भोतिक-आधिक-सामारिक संय्धों बोर घोवत पद्धति से धविन्छिन्त 
चोर 22288 रूप से छुडी होदी हैं। पहाँ पता मोर संस्कृति सज्जामों, बसवरण 
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की, समय काटने फो चीज नहीं हैं। ये उनक' दैनादन धीवन व्यवहार से समरस हैं। 
मससन्‌ किसी आदिवासी सम्ताज का दोपस्तम्म हमारे लिए उसवी बला गौर सस्कूति वा 
उपकरण हो रास्ता है, उठके लिए वह देनिक उपयोग वी वस्तु है। 

स्वाभाविक है कि जीवन पद्धति में होनेवाले परिवतन और उनसे विकधित चेतना 
के कारण सरकति के रूप और कन्ना माध्यमों मे भी परिवर्तत और विकास होगा बोए 
ज्यापत आयेगा । यह धवश्यम्भावी है कोर आधिक-सामाजिक भ्रगति का दुनिवार नतीणा 
है। मससम्र्‌ आज बस्तर फे धादिवासी समाजों में आधुनिक बाजारों के कारण उतकी 
प्राएम्परिक उपयोग की वस्तुओं मे रूपायित कसा और सस्दृति परिवर्तित हो रही हैं। 
पारम्परिक छक्डी वी कधी के स्थान १९ प्लास्टिक की कंघी वहाँ भा गयी है। घंकडी 
को काठ खराद कर बनायी गयी उनकी धुणिया डी का स्थान दीन मी तस्बाकू को 
डिबिया ले रही है। कौडिमो भर भूगों स बनी उनको सज्जा की वस्तुएँ बदल रही हैं, 
सस्ती लुगिमा पहुनावे म॑ भरा गयी हैं और नायलोन के ब्लाउज पदने जा रहे हैँ। इससे 
आतानी से यह सरसलीक्ूत नारा दिया जा सकता है कि उनवी सरकुति नष्द' हो रही 
है । लेक्ति इससे उनकी साम्राजिक विरासत भ भी तो तये रूपान्तरण हो रहे हैं ओर 
उनको धंरकुति भी एक नये सचरण की प्रक्रिया से गुजर रही है । 

(३) लोक-कलाओं का व्यावसायिक उपयोग लोक-कला मे' स्वयनियुक्त सरक्षक 
घोर पुरस्वर्ता ही करते हैं। जब भारतीय सस्वति! और “'मारतीय कला भी निर्याठ 
और विदेशी सुद्रा कसामे की कप्तोडिटी बन रही हो छव लोक कला के व्यावसायिक उपयोग 
के बाजार भी धडलल से छुल रहे हैं। बस्तर भे बेलमेटल को कला-क॒वियाँ हमारे 
एम्पोरियमों के लिए तौतकर किलो के भाव से खरीदी जाती हैं भौर प्रति नग के हिसाद 
से भोपाल औौर दिल्‍ली की 'मृगतयती भ बेची जातो हैं ॥ अब तो घडवा लोग भी अपनी 
पारम्परिक कलाकूठियों के साथ और बजाय राछ”ती थौए कशर पट्टो के बकसुए 
बनाने लगे हैं। व्यावसायिक तकाजों के ठहृत यही विकास” और मिलावट की सोसा- 
रेखा मिटने मिटने को है । 

यो ठो सस्‍्हृति और कला के विकास मे, जीवन धारा की तरह मित्तावद, अछूत 
और तिरस्व्ृत नहीं दै । धारा का विकास ही मुनहसिर है इस बात पर कि उसम दूसरी 
घारा और धघारायें मिलती हैं ओर वे उसके अवाह को न केवल तेज वह्कि उसके पाद को 
भी चौदा करती हैं। लेकित स्वाभाविक ओर सहज विकास और पावस्तायिक मरिलावद में 
अतर किया जाना चाहिए । जरूरी नद्दोंकि हुए विकास प्रगतिपुल्षक ही द्वो भर हर 
मिलावट विक्सकामी हो | कई वार ऊपरी विकास, सास्वृतिक विपतता का जनक होता 
है वैसे दी जेसे कई ठयाकथित सम्य लोग नितान्त संस्वृतिदोव द्वोते हैं। इसलिए यदि 
छोड़मस्कृति और ज्तोवकला के प्रसंग मे भी (टाप दी जिस), चन्ोदी, और प्रतिचेष्दा-- 

(चैलेज एण्ड रेस्पान्स-कद्दता है) होठी है तो वह विकास है लेडित यदि सहृज्ञ व्यावसायिक 
तक्राणों से विस्तार! किया जा रहा है तो वहु ऐसी मिलावट है जोन ठो विकासकामो है 
ओर न कलात्मक धौर रचनात्मक। 
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(४) चोक्सस्कृत्रि की सुरक्षा करेगा कौत ? परिपदें, अकादेमियाँ, सरकार के 
परज्राय या बिडला, टाटा, डासमरिया के सस्थान 2 


मैं किसी और की नही टी० एस० एलीयट की बात का हो हवाला देना चाहूँगा 
एंस्टृवि एक ऐसी चीज है जिसकी जातिव हम इरादतव कोई सकसद तय नही कर सकते 
गैर एक सस्हृति मे पूर्णता की द्थितियाँ निर्धारित स्गठत के जरिए उपलब्ध नहीं की 
गा सकती ।!” लेकित सस्हृति के सरक्षण, परिवर्द्ध और प्रवर्तन बगेरदद के नाम पर 
केये जा रहे सारे थायौजन वया सही सब फरते को फोशिश नहीं है ? ओर इससे क्या 
पस्वुति भौर कला मै जीवन्त प्रवाह की 'बाँधा” जा सकता है ? सुरक्षा घोर सरक्षण के 
वात पर किये णा रहे प्रय॒त्मों के परिणामस्वरूप बढ़ती “सूड्निवद्धता? के खतरे बया धव 
धाफ साफ मुमाया नहीं हैं? संस्कृति और कसा किसी धस्था या उपक्रम का आ्रायोजि् 
कार्यक्रम वैसे हो सकता है ? 

हां | संस्कृति का जनक ही उसकी सुरक्षा भी कर सकता है, बशतें आधिक थौर 
भोतिक स्तर पर उसे इसवी मोहलत मिले। हमारा अभिजन तो सल्ृत्ति का उपभोक्ता हैं 
श्रोर सुरक्षा बे' ताम पर यह उसे अ्रजायवधर को चीज बनाया चाहता है। ऐसे माहोल 
मे संत्कृति को उत्पन्ग वरने वाले, उसकी रदता करने वाले समुदाय और वर्ग वी प्रगद्ि- 
शीसढ़ा ही सस्द्ृति की प्रपतिशीलठा में प्रतिफलित हो सब है । 

(५) थाकाशवाणों, टी० 'बी० और थत्य सरकारी माध्यम्र मसलब्‌ संस्टृति बोर 
पर्यदद विभाग आदि लोकसंस्कृति के प्रति वितान्त असवेदनशील थौर गेर जिम्मेदार हैं। 
इनमें वेठा कराता लोकसस्द्ृति के सरक्षण, प्रवतत और परिवर्दन का दम भरता है लेकिन 
उसके बुनियादी 'इधाँस' से बेदिस है। वह ठो उसे भी उपभोक्ता सामरप्री बना रक्दा है 
धोर कतिपय गैर सरकारी साध्यम-ससलनु विरला थकादेमी धाव धाट से, भ्रादि--उसे 
कनोर॑जन! और 'विशापन! की सा#ग्री बना रहे हैं और जन्‍्य लोग उससे श्ाभ फमाने की 
फ्क्रिम हैं। 

(६) लोक्कला माध्यम इमसादी ाघुनिक चिन्ठाओं और समस्याओं को संम्रेषित 
करने मे पूरी तरह समप हैं. लेकिद उनके अपने मुहावरे जौर भाषा बोर रूप दवोते हैं । 
नाना! और 'तमाशा' से आधुनिक जोवत की विसगठियाँ और सरकारी भ्रष्टाचार को 
रेसे अविश्वास दी हौलों मे पिरोया जाता है, वद्द उद़ें प्रत्यक्ष और उनके बपने ही 
परिदेश में 'होते हुए! हो देखा घा सकता है । अपनो आधुनिक रुएशालाओं और कल्ा- 
दोषोंयों मे उहें प्रामोजित करके नहीं। वहाँ प्तो सोककला साध्यम्र भी छिद्ी के द्वारा 

निर्देशित” हो जाते हैं या फिर बदले हुए परिवेश के दवा पष्डीशप्ड! 

(७) शास्त्रीय और सोकफ्लाओो के बीच एक अट्ूट रिश्ता है। शास्त्र का आधार 
हो होता है--सोफ । णो शास्त्र, शोक से जितना दूर होता भाएगा, वह उतना ही बपनी 
मोठ मे नषदोकः सरफता जाएगा | शास्त्र व्दाँ ठऊ णोव॑न्त और जीवित है षद्ट५ँ ठक दि 
गह सोक के स्पदन से छुटा है। और बछा और संस्टृठि वा इत्शिस इस बात गया गवाह 


कं 
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है कि जव-जब उसे थास्त से घक्ड कर अस्तरीमूत फरिया गया है 6व-ठद वह धपनों के 
हाथो से छूट फिसलकर शोक ये बीच बा गयी हैं. । 


॥ कारनाप सिह ॥ 


(१) भरी दृष्टि में यदि सोककलाएं और सोक्सल्डृत्ियाँ शुद्ध हों वो अजायवर 
या म्यूजियम की चीजें हैं जैसे आज तखवार लेकित वे शुद्ध हैँ हो नही । देश और जाति 
की विशुद्ध सल्हृति केवल वात की बात है। सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविषुदध 
है। ऐसा बुझुग कद्द गये हैं बोर गलत नहीं कह्दा है उन्होंने । 

(२) 'दस्टदि! वो जो लोग 'पिलडेपत मुखमरो! गरीबी! 'फटेह्मादी बौर 
'प्रछमगई' का नियाद और नाच सममते होंगे, वे हो ऐसा सानेंगे 

संस्कृति! अग्रेजी के 'बल्चर का थनुवाद है। कल्चर शब्द छुडा है 'कह्द' 
कक टवेशव 'एप्रिकल्चर' आदि से । याती खेती और उपज से छढी मेहनत से सम्बद है 
कल्चर या सर्ृति / जाँदा के साथ णांते का गत बुवाई के साथ बुवाई का गीत, रोपवी 
के साथ रोपनी का गीत । तीज-स्यौहार भी इद्दी से छुड़े हैं। आज कुदाई परिस्ाई वी 
प्श्ीन के साथ हो ये गीठ भी गायव हो रहे हैं परो से । सोहर पह्दी गाये जाते हैं पहँ 
बच्चे सौरीघर में पैदा होते हैं, नर्सिंग होमः में नही । कितते घए रह गये हैं ऐसे ! 
विवाह के वे सारे गीत वही जीवित हैं जद्दां आज भी मे 'संस्कार' के रुप में सम्पन्न ही 


रहे हैं। 

सेतिहर मजदूरों धोर आदिवासियों वी अपनो संस्दृतियाँ रही हैं लेकित मिले 
थौर फेबदरी के मजदूरों फी भी अपनी अचग्र कोई सहकति है वया ? औद्योगिक दृष्दि से 
धम्पन्न और विकित देशों में मजदूरों को सत्कृतियों का अध्ययत इस मामले में दि्तचत्त 
हो सबता है । अपने मुल्क मे भिलों फैवटरियों मे काम्र करवेवाले मजदूए जिस क्षेत्र से भी 
शाम हैं थपती ससस्‍्कृतियों के साथ आये हैं ओर समय और स्थान दबे बदलाव क॑ साप 
उनकी ससस्‍्कृतियों मे भी बल्लाव आया है। 

(३) अगर थात्मा सुरक्षित रखी णा सके दो घोककलाओं का बदलाव स्वाभाविक 
भी है और ब्रावश्यक भी । लोक कलाकार दभी फ्मी इस कौशल के साथ परंपरागत 
क्लाओं को वदलता दे कि कहीं से भी विकति मा कत्रिमता नहीं कलकती । ऐसे बदलाव 
को विकास कहंगे। 

रही मिलावट की बा तो यद्द उल्लेखदीय है कि अपनी सारी लोककलाएँ सदियों 
से चली आ रही सामन्ती सम्राज-व्यवस्था के भीवर विकसित हुई हैं। हम सबके भीतर, 
वे सस्कार थोड़ी बहुत मात्रा में मौजूद हैं। व्यावसायिक दृष्टि-सम्पन्ष कलाकार इसे 
जानता है. और इस कला का इस्तेमाच 'दिकाऊ म्राज् के रूप में करता है। 

जहाँ वह पकंड में ला जाय, वहाँ 'मिलावट! है. जहाँ इस प्रकड से बच निकले, 
बसा है। 

(४) हाँ: सोरकचा की सुरक्षा की जादी वाहिये । इस बात का ध्याव रखते हुए 
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हि जब हक दह सामास्य जनो वे मीद रहेगी, कसा रहेयो, जोवस्ध रहेगी, जब 'सहृदगों? 
और 'शिष्टजदो' दे बीच सिसद जायेगी, मनोरंजन का सापन बन जायेगी, सढ़्िबद्ध हो 
जायेगी । 

एंसा विध्च तरह संभव है--इस पर गभीरता से विचार परने फो जछरत है, 
मयोंकि सुश्ता को विन्ता शिष्ट जता को ही रहेगी । 

(५) सरकारी साध्यम संवदनशोत हो हैं लेकिन यहाँ तर जहाँ तक व क्लाए 
पदकास' 'प्रगंति' 'सौंदर्य' राष्ट्रपेम' बौर सरकाए को उप्ा धयो बी बाठ करें या डपे' 
श्रीतार्मा-दशरों पा सनोरणव बरें ! 

भेरा सपाल है कि इन सचार-ध्यतरा से काम करनेवाले बलावार कर्मचारी 
(बफपर) उस्वार वे प्रति तो जिम्मेदार हैं लेकिन आम बादमी के प्रति थो उतको जिस्म 
दारी है जिसे व नहीं विमाते । शोक कलाकार प्राय अपने महृत्व और भूमिवा से बेखबर 
होता है और इसी का फायदा मीडिया उठाती है ! 

(६) छोकफला माष्यम्त बढे सचोते और सदाबहार हैं--कब्ची रौंदी गई सादी 
वी रह छुलायम ९ उतरा घाहे को कुछ बना सोजिये ॥ उत्पन्न दत्त, हृवोष तनवीए बौर 
दूसरे श्यवसियों ने छोन्‍मच का इसी सम से उपयोग रिया है। विजयदान देशा ने 
सोरकयाओं वे 'दर्म ब| साथक इस्तेमाल किया है। 

#याद सिर्फ इतना रखदा होगा वि उनका मूल रूप 'विदृत' और 'वगर मे हो । 

(७) गास्तीय और लोरकेलाओं + घोच रिस्ा है--सगीठ म इसे उदाहरण 
हुमार गधर्व हैं । 

॥ अरुण कपल ॥ 


(१) बोरसम्इ्वि और लोक्क्‍ला कमी भी पूरा पूरा शुद्ध नहीं हांती। गह 
सामान्य जन घोदन को, सोडा वी सावताओं, साधारण जनता क संस्कारों विचारों को 
व्यक्त फरदी है । साथ ही साथ जो शासक व है उसके संस्कार छया विचार भी इसे 
प्रभावित्त करते हैं। लोकगीतो से, जो विरन परिवारों में भी गाये जात हैं, सोने की 
पाल और छप्पन व्यंजती का जिठ्र होता है ! इस दृष्दि से पूण शुद्धता अउम्मव है । 
लोक्ससस्‍्टति या लोककला धासतौर पर पूजीवाद के पहल क समाज फो सामूहिक 
सम्पदा होती है जब वर्ग विभाजन बहुत तोत नहीं होता। लेक्लि पूजीवाद इस सायू> 
छ्विकता भो नष्द करता है। लोक थी माकता को मष्द करता है। इसोलिए पूजीवाद 
के बागतव के हाथ स्राप लाककता तथा घोकतस्टति का विखडत और विनाश शुरू हो 
घाठा है। यह आकस्मिक नही है कि पृजीवाद को अमानुपिकता के विद्द्ध विकधित सभी 
देशों क रोप्राटिक सान्दोननों ते 'छोक का शद्गारा लिया। सोक-गीता के सरक्षण के 
लिए जर्मद शोह्षटिवों ने विशेष प्रयत्न किये ै घंग्रेडी रोसाटिक ढदि लोक-भाषा का 
आग्रह यरावर करते रहे। हट युय से पूंजीवाद के सावव विरोधी सामूहिकता-विरोधी, 
ध्यक्तिवादी चति भ॑ विश्द्ध कवियों लेखकों ने छोक-इुसा को अपनाया! इसस हम 
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सोब्सस्‍्वृति दया सोरकसा के प्रातिकारी स्वभाव का पता चसता है। शुद्धता से ज्यादा 
महत्त्वपूर्ण 'लोक” या सामूहिक्ता' बी भावता का खरदाण है | 

(२) ग्रामीण तथा आतिवासी क्षेत्र जद हम बहते हैं तो हमारा थाशय घासन्दों 
ठपा प्राक सामनन्‍्ती समाज से होता है। उनके विश्रात का अप है--सामाजिक-बरापिक 
रूप से पुजीवाद को ओर संक्रमण तथा उस दिशा में विकास । साथ ही चेतना रू उसी 
के अनुरूप विकास एवं सम्पूर्ण समाज के संस्वारों मे भारी परिवर्तत । जैसा मैंने कहा, 
पूँबोवाद लोक या सामूहिक्ता की भावना को नष्द करता है । इसलिए ग्रामीण या 
थादिवारी क्षेत्रों मे हीने वाले साम्राजिक ब्राधिक परियतन निश्चय ही संछ्ृति की याती 
पूरे जीवन-सस्कार की प्रभावित करते हैं। धव शौक-ग्रोतों को स्वत खजन, सोककता 
का स्वत दिकास सम्भव नहीं । तये-नये कल्ता-रूप तथा साध्यम आयेंगे । लेकित लोक 
कसा या सोक्सल्लृति का विकास सम्भव नहीं। इन परिवत्‌नों से संस्तृ्ति नप्ट होगी, 
ऐसा मैं नद्दों मातता । हाँ, लोवसरहुति बवश्य धवरुद्ध हो घाएगी। हमारे गांवों में दग 
शादी ब्याह तथा विभिन्‍न अवसरों पर गाये जाने वाने गीत शुप्त होते जा रहे हैं । हमारी 
बहुत कम बहनें अब ये गीत जानती हैं। वे फिल्मी तर्ज पर भीठ गाने छगी हैं। पाप 
ही पूजोवादों समाज में जाँता का गीत यानी घवकी चसाते वक्त गाये जाने याले गीत बंब 
हमारे दैनिक जीवन का धंग नहीं रह घाते। शब तो गेहे मिल मे पिता है। इसलिए 
भी ये गीत नष्ट होंगे। शादी के रस्म रिवाज अगर बदल जायें तो फाया-दान के गीत, 
शड़कों की विदाई के गीत ये सब भी धो प्रमायित होंगे । इनके सस्‍्थार पर नये गीत आयेंगे, 
सपे रध्म रिवाज आएंगे, नयी सस्दृरतति थ्ाएंगी । और पूजीवादी समाज को सम्राति के 
बाद एक दित सोकसस्हृति को समाजवाद में लया संस्कार मिलेगा। आज यह लोक- 
संस्कृति का धग ही है कि हमारे प्रात मे मादों सास से सुहागिनें अपने पति के कल्याण 
के लिए ठीज ग्रत करती हैं, कल हम आठ मार्च को विश्व महिधा दिवस का उत्सव 
भनाएँगे, जेसा सोवियत संघ में होता है । आज नव विवाहित जोढे सदसे पहले हनुमान 
मंदिर जाते हैं, कल वे क्रातिकारी शहीदों की अमर ज्वाला का धाणीर्वाद लेंगे जैसा 
घोवियत रथ में होठा है । 

(३) सोककत्ता पूजीवादी समाज मे विकसित हो ही नही सकतो। यह एवं घास 
बिन्दु पर आकर रुक जाती है। इसलिए पूंजीवादी समाज में समस्या सोककत्ता को अक्षत 
रखने बी होती है । बहुत प्ेणी से खोग सोकगीठ, सोक-संस्कार मूसते षाते हैं। अब तो 
मैं देखता है कि दाह संस्कार का ज्ञान बहुत से रूढ़िवादी सोगों फो भी ठीक-ठीक नहीं 
रहता । वैसे मुफे इसका कोई अफ़सोस नहीं है। लकित यह धफ़सोस जरूर है कि पहाड़ों 
पे' सोग भी लोक-यीठ भूच रहे हैं। ऐसे भें उनका सप्रहद धोर सकन्तन वहुत जरूरी है। 
इसका सिर्फ सरक्षण ही किया जा सकता है विकास महीं। विकार इसलिए नहीं कि वह 
झोक वातावरण थो सोकफसा को पासता है नष्द हो शुका होठा है! लेकित पूंजीवाद 
सोककला को भी व्यवसाय बता देता है। भोजपुरी फिल्मों ने किस तरदह भोजपुरी लीढ- 
गीतों फो विहत किया है, यहाँ तक कि भोजपुरी भाषा को भी, यह हम सव देख रहे हैं । 


गद्श्ह 
मयुवनी चित्रकला जो कमी जोवन के स्कूद राग को अभिव्यक्ति थी धाज जीविका 
का साइन बना दी गयी है बौर्‌ ठेकेदारों को बट का नगर भी 
(४) चोस्सस्कति 


कं उर्क्षा बत्यत बढरी है। बह उसी तरह श्री है जिश्च 
रह प्रादीन प्रैधो--स्मारवों के धुरक्षा । सुरक्षा का अर्थ रूड़िवादि 


नही है । यह 
दि हम समाज मे होने वाले परिवतन पर से भ्याव हटा लें । 
डर मेके कि आदिवाधी लोग 

तर 


हटा 
(४ ही पृम तो यह असदाघ होगा । 
पौपुच्त डोट विध टू बो गिकि 
प्रसार कु या है। आकाशवाणी के 
भाज भी अनेक लोकगीत सुनाते ् 
कि मी गीः 


र चलगा। लोब: 
न भागी बन जाती 
भेक जो4' तरह अजूबे लगते है 

भय लोक्क्ला भाध्यमों के 


वन का हि है. 
3२, जिसे हम देर विषयादशम्ती गे 
उर्जा ग्रहण कस 
(७) है इस बारे मे ज्यादा नही जादता | 
। वारायणपात्त परमार ॥ 


र (१) बल्कि क्सि जन अदाव की आध्यात्तिक, वीद्धि: द्धियोँं 
सः गरेर कला ह हो जो अपने ध्ुमवो बट नाषारित किले) 
अस्तुत ! जद तक इनको 
चुदवा हो डुनिया को वरतुय रा 


को 
अत है ऊना चाहेगा 
मान मूल्य बढ़ाती है, उसे अिष्ठित वो है का 


नुसार उसमें परिवततन आते जरूर हैं, किन्तु ये परिवतव तमी हक सान्य होते हैं जब तक 
उसकी मोलिक्ता अक्षुण्ण रहतो है । बाज तो सस्दृति और कला भी व्यावसायिकता बी 
शिकार हो चली हैं। उनकी शुद्रता का धीोर-धीरे क्षरण हो रहा है। ऐसे में एक वि 
ऐसा भी आ सकता है कि हम मोलिक्ता के नाम पर केवल बाउम्बरों को ही पूजा कजी 
पद सवठी है । शुद्धता का रग ही कुछ अलग होता है। यह हमारी थात्मा को छूतो है, 
भ्रमावित् करती है जबकि उसमे मिलावट का चमत्ारर तो फपूर की तरह उड़ने बाला 
होता है । अतएंव शुठ्धता की रक्षा हर कोमत पर होनी चाहिए 


(२) विकसित होती हुई चेतना क॑ बारण आदिवाडों जीवन से परिवठत या जो 
नपापन था रहष्टा है वह ठो स्वागतेय है लेकित इस नयेपन को हम थपने सतोरजत की 
धुनघुता वे बनाएं तो हो अच्छा है । फूहृडपन अत रूप से नहीं बध्कि थोपने से हो आता 
है। यदि हृर ग्रामीण सस्कृति--और कला पर अपने पूर्वाप्रह न थोपें तो दी उसकी रक्षा 
हो सकेगी । 

(३) गदह रच है कि व्यक्तिगत लाम कमाने की गरज से ही सस्हृति या कला में 
मिलावट को जातो है अतएवं ऐसे प्रयत्नों को रोका णाना चाहिए । लेक्नि परिवेश बदलने 
पर जो सहज परियतन उसमे आता है उसे तो स्वीकारना हो होगा। उदाहरण के लिए 
ददरिया लोकगीतों फी एव" नापिका कहती है कि “मुलुप वाला नई दिसे बदे हों नरियए 
की जगह अब वह कहती है--“साइकिल याला नह दिखे, बदे हों तरियरः तो मैं इसे एक 
स्वाभाविक परिवत्तन मानता हूँ । 

(४) प्ोकसरढृति को सुरक्षा तो मुभेः भी मुश्क्लि नजर थाठी है । नदी को यदि 
हम अवरुद्ध कर देंगे तो वह नदी कहाँ रहेगी ? नदी तो पल पल हई होती चलती है। 
उसे रोवना उसकी शाव के खिलाफ़ चलना है। म्यूजियम मे कुछ वीजें रखी णाती हैं। 
मुझे नही लगता कि जनसाधारण उसे ग्रम्भीरता से लेता है फिर क्‍यों लोग एक बहती 
भाए' की सुरक्षित रखने की चिन्ता प्रकट करते हैं समझ मे नहीं बाता । 

(५) बाकाशवाणी ओर द्ी० वी० जेसे सोकप्रिय माध्यम भ्री इन दिनो बिलुल 
व्यावसायिक हो गये हैं । जेसे एक दुकानदार छोटी सी दूकान में रखी हुई घोजों को भाड- 
पोंध कर सु दर ढंग से सजाकर रखता है, ताकि लेने वात उन वस्तुओं फी ओर बराकपित 
हों और खरीदने की उत्सुकता प्रकट करें। ठोक उच्ची तरह का छरीका ये साध्यम उठाते 
हैं। कला और सस्दृति को नये ढग से ताम काम के साप अस्तुत करते हैं। मैं समझता 
है कि ये साष्यम कला एवं संस्कृति को नष्ट करने वाले सशक्त साध्यम के रूप में किसी 
ते किसी दिन बदतास होगे झुमे नहीं लगठा कि इद कर्मचारियों के भोतर संस्कृति एवं 
कला के प्रति कोई बात्मीय सगाव होता है । 

(8) बाडुतिक चिन्दाएँ पर-अत की विन्दाएँ हैं ) इसमें प्रियडे हुए लोए भी बाते 
हैं। थे चिम्ताएं 5 हैं सी व्यापती हैं छौर समयानुसाए उनको बलाओं में भ्रकद होने लगती 
हैं। समाज में महँगाई है, झँच-नीच है छुआ-छूछ है।ओर भी कुछ ऐसे सामाजिक 


स्याष्टार हैं। संप्र उनवे गोतों और नाध्यों में अशट होते हैं। विशेष झय से मावातों 
इन तप्ताम विएर्तियों का पदा्ाश कर देने में सम हैं। 

(७) गह्ा णाठा है वि! सोगकलाओं सा ही शारमीय रखाओं का जज हुआ है । 
दिद्वानों है नियम बना कर इन कलाओं वी सर्पाशित दिया बोर बढ़ाया है । यहाँ तर कि 
आज उठता स्वरूप हो बदल गया है । यह गिनती थे शुछ्ध स्ोगो वो ही उतोप दने शा 
माध्यम रह गई हैं, जदकि सोरए्सा आज भी लाख धात ध्ोगों का राव-रात भर मन 
सोहती रहतो है। इनमे सम्दभ ठो हैं लपिन उनमर निरएए दूरी बढ़तो या रही है । मुझे 
हो इनके पास आने शो कोई सम्मावना नहीं थाठी । यदि कोई प्रयत् कमा भी गया तो 
जो तोग्ररी वस्तु पैदा होगी बहू मे तो शोररखा ही रह पाएगी और ने झास्त्रीय का ही 
बहुलाएगो । अच्छा दै दोदों अपनी-अपनी घगद रहें कौर अपने-अपने वर्ग वी सेवा फरती 
रहूं। भर कया ?ै 


| छोवन पु ॥ 


(१) शोकपला और सोवसस्दृयिं की शुद्धता, मेरे विचार से, सोइजीवत दो 
सहज प्रतिक्रिया से तान्‍्तुक रकती है। जिस तरद वे अपने जीवन सदर्मों को धषकर शोक 
और उत्लास पाहिर परते हैं, ठोक उसी तरह वे माव उनती कत्ाओं में मूदष होत हैं । 
यदि उतवों फ्लाओ मे लोरजीवत फी सहज अतिक्रियाएँ गोचर ने हो या ध्वीरिद न हों, 
हो सोक और कला वा रिप्ता दूरियों मे बदच जाएगा । तब हम धोवक्लाओ पर अगुद्धला 
गाय आरोर धगा सकते हैं । लेरित संरृेति पर चाहे वह सोरसंस्ृति द्वी क्‍यों न हो, 
इस धरह का काई आरोप नहीं सगाया जा सकता । सुल्तति उस नदी को धर होती है, 
थो राप्ते के तदी-गालों को गपने मे समाहित करतों आगे यढ़दी है | वहू॑ रुप बदलती 
हुई विशक्तित होती है । सल्तृतिगों के संधिकान्त में घोधी अ्तिक्रियाएँ क्रूर होती हैं । 
सेफित उस पर अशुद्धता का आारोर हाँ लगाया ड। उड़ठा ६ 

(१) फ्ला धोर जीवन एक दूसरे को प्रभावित करते हैं| अठ घीवने पे सारे 
परियतन बला मे भो दिश्ाई देंगे । समाज का आदिक सामाजिक ढाँचा बदलते ही पला 
के सारि मपो मे व्यवस्यानुकूल परिवत्तव होता हैँ । सस्टति मे भी परिवत्तन आता है, 
नक्व सेस्टृति बष्ट नहीं होठी । म्रावव-सम्पठा ऐ धाप पैदा हुई सस्दृति आज तक नष्द 
नहीं हुई, न होगे । वह छपान्तरित होती रही है । पुरानी व्यवस्था के बहुत सारे गुण 
उच् हपान्तरण वे बाद भी उसमें ग्रोजूद होते हैं । 

(३) इस व्यावहापिकता के युग मे कूखाओं पर सी व्यावसायिव ता हवादी है । धमय॑ 
दे चदलल़ क। लोककक्‍्लाओं पर भोअमाद पढ़ता है। उतने परिवर्तव होते हैं। यह 
परिवर्तन दो एरह वे होते हैं--उच्चतर भौर निम्नवर । ध्यादसायिकवा सोवकलाओं मे 
निम्नवर परिवतन साती है, सा रही है । व्यावसामिक्ता के बंपर, से वसाओं मे सिन्नावद 
की पूरी-यूरो गुजाइश होंठो है। इसे सोरकलात्ों वा विकास नहीं सादा जा सकता । 
जिकांस मोर भिवावद के बीच सौमा रेखा को पहचानते के लिए हम सोकजीवत को 


ह ६श[ 


समभना जरूरी है कि उतकी समस्याएँ बयां हैं, युगीद दिन्ताएँ बया हैं उतको जोवन- 
स्थितियाँ वया हैँ? साथ हो हम उनकी जीवन-स्थितियों के बीच उनके संघर्ष को भी 
समभना होगा। तभी हम लोकभातस को प्रतिक्रियाओों को धाघार बताकर विकास 
थोर मिलावट के बीच सीमा-रेखां डाज्न सकते हैं। उदाहरण के तोए १९ ७त्तीसगढ़ी- 
ददरिया की एक पक्ति ले सफ्ते हैं--'पागा वाला नइ दिखय बदे हवँ नस्पिए! फे बंदले 
“टोपी बाला नंद दिखय बे हुवें नरियर -- गाया जाना आकस्मिक नहीं है| इरो हम 
मिलावट नही कह सकते ॥। यह थाज के राजनेताओं के बारे स लोकप्तानस की सहज 
प्रतिक्रिया है । 

(४) सोफ्सस्कृति की सुरक्षा फा अय सह्द्ृति की गठि को रोक देदा नहीं है | 
हमें इस बात को शिद्ल्व से समभता होगा कि सोकफला 'आत्मि-क्सा नहीं है। दोनो 
चीडें बलग-अलग हैं) जो स्रोग प्राचीन से प्राचीनतम् युग को थोर बढ़ते चल जाते हैं, 
वे अत मे 'बादिम-युगः के गृहाव सी से उत्पन्त फला को ही घोक्क्ला घी पहचान सात 
बैठपे हैं । यह लोकबला के सदभ में रुढ़िबद्धता है । इससे वचा जाता चाहिए । लेकित 
गद्द भी नहीं भूलना चाहिए कि आदिम कला की पृष्ठभूमि पर लोगक्ला ने ऑँखें 
शोनी हैं । 

हमारे युग में भी लोकजीवन है । इस शोकजीवन में भी लोककल्लाए विकित हो 
रही हैं। इद़ें सुरक्षा प्रदाव करना है। ये कसताएँ भी पूर्व के लोकजोबत मे विकसित हुई 
ऋष्ताओं की निरतरता भे हमे प्राप्त हुई हैं । सुरक्षा से केवल यह तात्पर्य नहीं लिया जाना 
चाहिए कि सोकफ्लाओं को वेसेट और डिल्दों मे बाप कर रख लिया जाएं, मद्यपि 
लोकजीवन और लोकक्चाओं के अध्ययन के लिए यह भी जरूरी है, लेक्नि सुरक्षा से 
एक घड़ा अप यह निकाला जाता चाहिए कि सम्पूर्ण समाज उन कलाओ मे रच-बस 
जाये । समाज के सारे लोग, उन फलायो में कलाकारों की तरह भले हो निपुण न हो 
सकें, लेकित उन कलाओं से, थ उठने हो बावदित हो सकें, जितना कि कोई लोक- 
फ्रक्षाकार हो सकता है। 

(५) आफाशवाणी टी० बी० ठया थ ये सरकारी साध्यमो से प्रस्तुत सास्ट्तिक 
कायक्रमों मे ठेठ शोकजीवन नहीं आ पाठा । ये साध्यम्र सरकारी योजनाओ के प्रति द्यादा 
प्रत्िदद्ध द्वोते हैँ अत 'प्लोकजीवन या स्लोकसस्कृति का सरकारीकरण करक अस्तुत बरते 
हैं। इसे लोक्सरइति का सहज विकास नहीं कहां जा सकता । इसी ठरह अमी द्वो यह 
रहा है कि प्रसारण के लोस से अनेक लोदकसाकार मी उद्दीं तत्वों को सामने लाने 
की कोशिश फरते हैं छो उनका 'अपना नहीं है। फूहुद शब्दावली को खोकगीत का मास 
दे देने से वह लोकसंस्तृति में छप् नहीं सकती, न वह राज सज्जा हो लोक-जोवन का 
अगर बन सकती, जिसे टी० वी० म प्रदर्शित किया जाता है । 

अधिकाश प्रर सरकारों माध्यमों पर न्यावसायिकता 'हादी है। व्यावसायिक्सा 
किदती सीमा वक किसी कथा के अ्रति कलामंच्रो को सवेदद शोल बदा सकती है--यह 

आज बहुत स्पप्द है । 
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(६) कला व्सी एक व्यक्ति व नहीं, बरन्‌ समूचे समाज का 'आत्मबोष' है, 
धौर सिर्फ़ धात्मदोष हो नहीं, वरत्‌ 'आत्म-प्रकाशन! भी है। उनसे हमारी या स5 
समस्याएं सम्प्रेषित होती हैं, भले ही वे वहुत स्थूसता के साथ सम्प्रेषित न हों, लेकिन 
होती हैं। सोककलाबओं से छलोकजीवन की अभिव्यक्ति होती हैं। चुकि सोक्फ्लाएँ वद- 
बाएं नहीं हैं, अत उनसे सम्प्रेषित चिताएँ और समस्याएँ भी युगीन होती हैं। यदि 
सोकफलायओं में आये परिवतनों का अध्ययन करें, छो विभिन्न कालों की थि ठाओों-समस्याथं 
से हमारा सालात्कार हो सकता है । छोककलाएँ भी, धय कसाओं वी तरह युगीद जीवन 
को जज्व करती हैं योर प्रतिक्रियाएं सम्प्रेपित करठी हैं। उदाहरण के घोर पर छत्तीसगढ़ 
के ताच! या 'ताचा! को ल सकते हैं, जिसके कलाकार जीवन भी समस्याओं को हहास्प- 
व्यग्य!' और हाशिए-जवादी के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं । 

(७) शास्त्रीय क्लाबों की जननी प्तोककपाएं ही हैं। छोक-घीवन में प्रवाहित 
ब्ताए शाक्तदद्ध होकर एक बडे जन-समुदाय से दूर हो जाती हैं, या दूर कर दी षाती 
हैं। दोनो प्रवार की कलातओं के दीच एक बौद्धिष' किस्म की सीमा रेला छोंच दी जाठी 


है--पह उच्च वर्ग की कला है ओर ऊँची है, यह गेंवार है और नीची है । यही मानदिक 
ददाव कलाकारों पर बराबर बना रहता है। बाज, 


यद्यपि दोनों कल्ताबा में भरपूर बाम 
हो रहा है, उयापि एक दूरी का एहसास तय भी बना है। जरूरत इस बात पी है, कि 
दोनों फे कलाकार और ज्ञाता एक-दूसरे के नजदीक आकर काम करें और एक-दूसरे वी 
कला पो सममने की बोशिश करें। शास्त्रीय क्लाफार अपनी कला के हर कण की खोज 
केवल शाज््रों में न करें, वरनु उसे लोकजीदन मे ठलाशते हुए यह भी देखें कि थव तवा 
विफ्ित हुई लोककलाओं मे एंक नये शास्त्र को जनम देने की क्तिदी समावनाए हैं। इस 
तरह ये बद्धशास्त्रीयता को मुक्त कर अवाह प्रदान कर सकते हैं। इसी तरह घोककला- 
कारों फो चाहिये कि वे उस रसायत को सममते फी कोशिश करें, जो सोक-जीवन से 
रस खींच कर तैयार किया गया है औौर जिसे 


कप न ऐसा हुआ हो यह 
का महत्वपूण 
बाज भले ही दोनों प्रकार दी कसा कट बाने वो... दम होगा। 


या ज़रूरत--कलाकारों 
कल! कलह? होने से बचेगी । 
0 डा9 सोपूल्ाल चोटिया ॥ 


(३) दोकरस्टृति और छोककता शब्द भी व्यावसायिकता के 
आफ हम सायिकता के लिए गढे गये शब्द 
(२) ग्रामीण बोर धादिवाी क्षेत्रों के कुला-रूपों में परिवर्संद स्वामावि 

कि [*, | 
'उनदी स॒स्दर्त'--जैसो दाठ वे दही करते हैंजा उाह वैसा का बेसा 23283 


॥ १६४४ [| 


हरह का रोना रोकर, बांसू के पोखर भे ऊँची ववालिटी के साबुन से नहाता चाहते हैं। 
परिवतन भे बादिम संस्कृति भी नष्द होगी। नई उस्डृठि बनेगी यह तय है। 

(३) देखो माई, पुंजीवादी समाज व्यवस्था में जो कुछ होगा वह व्यावसायिक 
दृष्दि से ही होगा । व्यावसायिक लोग कहीं के मी लोगो को बादिवासी ढंग से सजा कर, 
नवाते हैं । सद्दी आदिवासियों मे भो दिल्ली या विदेश के मचो पर ताच कर, हसे अपना 
पेशा बता लिया है । लोककला को दिल्ली के भरतराम चरतराम जेसे उद्योगपति के बगले 
पर सदोरजत का साधन बनाना नई सस्हृति को छमीन बनाता नहीं है । पडवानी के 
साथ भी यही है । सीसा रेखा का सवाल नही है--विभाजक रेखा तय होनों चाहिये । 

(४) यपा-स्थिति को सुरक्षा नहीं की जाती चाहिये । 

रूड़िबद्धता के खतरे. को--शप्टा या अय जतवादी धारणा वासी सस्थाओं के 
जरिये ही टाला था सकता है-- 

(५) दी० वी०, आकाशवाणी--बघे वधाये ढाँचों, समयवद्ध कायक्रसा के साँचे 
में ढले हुये हैं । उनके संवेदनशील होने का प्रश्द भी नहीं है । सरकार के किसी विभाग फो 
यह्‌ प्रशिसण नहीं है कि वह छिस उद्देश्य की पूर्ति के लिये बनाया गया विभाग है। सरकार 
को भी यह नहीं सातुम कि वह सरकार क्यों है। यद काम गेर-सरकारी साध्यम से ही 
पूरा हो सकता है । पर गेर-सरकारी माध्यम, अमावों के कारण पृकुरुम॒ते ही हैं । 

(६) हमारी धाघुतिकतम विन्दा--एनार्को है। यह हर क्षेत्र मे जम ले चुको है। 
ट्रेड यूनियन जैसे क्षेत्र में भी यह एनार्की--क्राति का जामा पहन कर पनप रही है। सोक- 
कहा या लोकसस्कृति माईचारे का कारगर हल हो सकती है। आधुनिकतम चिन्ताबों 
को लोक-ढंग पर लिखा जाना चादिये । पडवाती के ढग से वह प्रस्तुप्त हो सके, यह प्रयास 
करना चाहिये । साचे भे नई बात नई सस्कृति को गढेगी। मैंमे सोचा है--रामचरित- 
सास के ढग पर चौपाई दोद़ों छंदो म॑ सावर्स चरित सानस लिखू । गाँव-गाव मे कपा 
हो। पान-फूल द्सिणा भी चढे तो परहेज नही। 

(७) रिश्ता हो तय हो जाये तो शास्त्रीय और लोककला भे कोई दूरी न रहे। 
िस्ता ही महीं बन रद्द है। तुल्तदो ओर प्रेमचद ने शास्त्र का चौयाल से रिश्ता कायम 
किया था। प्रगतिशीलता फैशन नही है, छटने वाले लोग चाहिये । 


१० 


आयाम 


॥ रदोद्वनाप टगोर ॥ 


'जव हम सचेत होफर विसोी एक विशेष दिशा में चिन्तन करते हैं, तब ये छाया- 
म्रपी मरीदिकाएँ एक ही क्षण में हट जाठो हैं, हमारी कल्पना ओर हमारी बुद्धि एक 
विशेष ऐवम ग्रहण करने एकाप्र होवर भ्रमावित होती है । हमारा मन मामक पदार्थ इतना 
प्रभुत्वशाली है, कि वह्‌ जब॒ सजग द्दोकर बादर बाता है छो उसने प्रभाव के कारण 
हमारा अन्तर्णगद्‌ और बहिजगत्‌ अधिकाश रूप मे दव जाता है । वह जव देखने लग जाता 
है, हो बच्छी तरह सुनता नहीं है, और जब चिन्तन करता है तो न तो अच्छी तरह देखता, 
मे अच्छी तरह सुनता है । इसी सामष्य दे कारण वह इस जगत वी असीम विवित्रता के 
बीच में ही अपनी प्रघातता को कायम रख कर चलता रहता है । पुराणों में यह पढ़ने 
में आता है, कि कुछ भह्दात्मा ऐसे हो गए हैं, जिहें इच्छापृत्यु का चर मिला हुआ था। 
हमारे भत को उसी प्रकार इच्छाभता औौर इच्छावधिरता को शक्ति प्राप्त है, और इस 
शक्ति को वह वाम में खाठा है, इसी कारण जम से मृत्यु ठक उसके सामने प्रत्याप रूप 
से होने वाली घटनाएँ उसको चेतना फे बाहर से हो निकल जातो हैं। पर लोरियों मे 
हमारी परिवतनशील दुनिया की छाया मिलती है | तरल स्वच्छ सरोवर पर मेधत्रीडित 
नमोमइल को जिस प्रकार छाया पडठी रहती है, उसी प्रकार इत लोरियों मे हमे देखने 
को मिलता है | इसीलिए मैंने कद्दा कि, यह अपने आप उतलपन्न होती है ।' 

"हमारे अलकार शास्त्रों मे नौ र॒सो का उल्लेख है, प९ लोरियों में जो रस प्राप्त 
द्वोता है, वह शाप्मरोक्त रसा के अन्तगत नहीं है । अभी-अमी जोठी हुई जमीन से जो गध 
निकलती है, या शिशु पे नवनीत कोमल देह से णो स्नेह को उबाल दने वाली गष है, 
उसे फूल, चन्दन, गुसावजल, इत्र वा धूप को सुगघ मे साथ एक श्रेणी भे रखा नहीं जा 
सकर्ता। सरी सुगयी के मुकावले मे उसमे एक अपूर्व आदिमता है, उसी प्रकार लोगियो 
में एक आदिम सुदुप्तारता है जिसदी मघुरता वो बाल्य रस नाम दिया जा सकता है। 
यह दीप नहीं है, गाढ नही है, वह बहुद द्वो स्निग्म सरस बौर युक्ति तपा संगीठ से हीव 
है। इसी रस के दारा आइष्ट होकर मैं बगाल के लोक साहित्य को सप्रह करने मे छगा 
या। रुचि भेद के कारण सम्भव है, कि यह सदको न भागे, पर इनको स्थायी रूप से 
संभ्रह करवे रखता चाहिए, इस सम्बंध में शायद दो राय नहीं हो सक्ती। यह हमारी 

राष्ट्रीय सम्पत्ति है?! रवीद्धनाप और सोकसाहित्य--पृष्ठ ४४४--श्री मम्रपनाद गुछ्ठ 
॥ धरालइृष्ण रद ॥ 


शव ग्राम्य कविता पर ध्यात दोजिए। भल्लादों के गीठ, कहारों का कहरवा, 
बिरद्ठा अथवा भाह्द्वा धादि सब महाभदी, केवल गयारो वी रोचव बविताएं। उनको 
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प्रशसा में यदि हम बुद्ध कहें तो तामरिव जन जो साथा को उत्तम कविता मे रसपाव के 
घमड़ मे फूते नहीं सम्ाते, अवश्य हम्त पर धाक्षेप करेंगे और हमे तिपट गेंवार समझेंगे। 
निरतदेह वे ग्राम्य कविताए हैं और मलार-ठुमरी का स्वाद सेने वालों पी दृष्टि में महा 
भद्दी और घृणित हैं । पर इससे ठो यह सिद नही होठा कि कविता के बेंधे कायदे पर 
न होने से उनमें कोई भी गुण हुई नहीं और सर्वया दूषित ही हैं। अब हमारे पाठक वर 
पूछ सकते हैं, घापने उसमे ऐसा कोन-सा गुण पाया जो उठ पर इतना सटद हो रहे हैं 
माता दे सर्वषा दूषित और कविता के गुणों से वचित हैं. पर उतम सच्ची कवितावा 
धरा पाया है| अर्थात्‌ उनमे चित्त को एवं सच्ची और वास्तविक भावना की ससवीर 
बिंची हुई पायी जाती है और आपकी बलासिक उत्तम श्रेणी वी भाषा कविता का पहुर 
इसमे फह्दी नहीं पाया जाता । जो यहाँ तक इृतरिमतापूर्ण रहती हैं कि उसके जोड की एक 
निराप्ती दुनिया केवल फविदी दे' मस्तिष्क मात्र मे दी स्थान पाये हुए है। 
“हिन्दी प्रदीप', अवदूबर १८८६ १० १४ 
(हिन्दी की प्रगतिशोल आावोचना) 
॥ राहुल सांहृरपायम ॥। 
सोक कवि के अपने छन्द, यपनी णैली और अपने शब्द वि“यास होते हैं। उदका 
जितना ही अधिक अनुसरण किया बाय, उतना हो लोककाव्य सुन्दर होता है । पर शिक्षा 
और सम्पर्क कै साथ-साथ फैलही हुई नागरिक सम्यता के अनुचित्र प्रभाव नई पीढ़ी के 
सोककवियो फे ऊपर भी पते जा रहे हैं। जिस भी घटना से शोक्मामस्न उत्लस्िठ या 
विकल्ल हो जाता है, यह उछसे कविता के रूप में निकल पडती है । 
॥ डा» धीरेग्द्र दर्मा ( 
जतपदीय भाषाओं के महत्व को अद. अधिकाधिक समझा जा रहा है। उतके 
शब्दों को एकत्र करने का काम उद्दे लुप्त द्वो जाते से बचाने के लिये आवश्यक है । उनका 
कोश-रूप में सम्पादत खोकसाहित्य शौर शोन्‍़्भापा को सममने की दृष्टि से मृल्यवान 
है । राष्ट्रभापा हिन्दी को शब्दनिधि को भरने वी दृष्टि से भी यह कार्य कम महत्व नहीं 
रखता । जनपदीय भाषाथों मे भी ऐसे बहुत से शद हैं. जिनके समानार्पी हिन्दी में नहीं 
मिलते भोर जितके प्रहण कर लेने से हिन्दी के विचारों को व्यक्त फरने की दामता बढ़ेगी । 
शंतएव जतपदीम भाषाओं को उपमोगिता स्पष्ट है । 
॥ माकण्डेय ॥। 
लोकप्रवृत्तियों को परम्परा का निरोसण करने पर पता चलता है कि इसके 
समस्त सत्व श्रमिक जोवन की विन अनुभूियों से भरे पड़े हैं। पहली बार जब आदि 
मातव ले शिवार को खोज मे दोड ्गाई त्ोगी या पत्थर के एक पैने ठुकडे वा निर्माण 
दिया होगा या वृक्ष के कई पत्तें को जोड लिया होगा, ठो वहीं उसकी इला का प्रारम्भ 
+ घाना चाहिए । [सम्मेतत परविका--पोवसस्कृति थंकत] 
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ठारी ॥ 


कथाएँ कसी भी काल दिसपेश्ष नहीं होतीं भऔौर बिसी भी कपा का रूप यदि 
” रात में तिकल कर, हम उक पहुँचा है तो सामाजिक उपयोगिता असदिग्ध 
ही है। लोककयाएं वस्तुत केवल प्राचीन को अवशेष ही नहीं हैं वल्कि 
[ के साल्ततिक संदभ की एक जरूरत है और उसी जरूरत ने उसे जिल्‍्दा 
रखा है। ये जश्रतें भिन्‍्तर मिन हो सकक्‍तो हैंथौर विभिन्न सामाजिक सस्याओं से 
सश्लिष्ट सग्बध होने फे बारण उनकी इतिहास के दोरान में जीवत यात्रा संभव हो 
स॒को है । लेकिन काल कौ इस परिक्रत्ा में छलोककप्राओं के घाम्राजिक प्रसग बदलते रहे 
घोर ठीक उहीं घटताओं में नयेन्‍्वये घर्यों की सयोजना संभव बतती गई। सामतो 
शाधिक सामाजिक व्यवस्था वे बीच में लोक्‍्कपाओं की घटनाएं चलती हैं कितु इृहा 
श्रापिक सामाजिक सम्दधों के गत्यात्मव परिवर्तत घपने आप नये भूह्यों की स्थापना 
बरने में सफल हो जाते हैं। [ लोगसस्ट्वति--सितम्बर १६७७ ] 
८ ह हर 
सम्ताज, जाति, रिएते, विश्वास वैयक्तिक अतरसव॑ध का पुडाव हें गाँवों से 
पर्क नही यनाता । भीरे-पीरे इस अन्तर की दरार बढ़ेगी, यह स्पृष्द है । ऐसी सामाजिक 
एवं ऐपिहासिक परिश्िवति मे गाँवों एवं शहरों के बीच सागीतिक आदाव-प्रदाव पी बात 
बुछ अनोसे ही छप्पों को ओर ले जाती है। सामायतया शास्त्रीय संगीत का उदमद 
शहरों मं समव हुआ और शहरों का यह सगीत गाँवों मे वैसे पहुँच पाता है ? गाँवों का 
सोकसगीत किस रूप म शास्त्रीय समीत को प्रभावित करता है ? इन पारस्परिक अभावों 
एवं बन्दर सम्ब'धों के मध्यम फौन से हैं. अर्पाद्‌ किस प्रक्रिया के कारण आदात-प्रदान 
समव हो रहा है ? यदि चतमान को सामने रखें तो आधुनिक वैशञातिक उपकरणों दारा 
इस बादात-प्रदान की एक प्रक्रिया चल रही है जिसे रेडियो टेलिविजन, ग्रामोफोन रेकाईड 
एवं ध्वनि विकास के यत्रों का सहारा मिला है। गाँवों के लोक गायक्ो को शहरों के लोग 
सुन रहे हैं और वेवल शास्त्रीय संगीत ही नहीं, विभिन्‍न क्षेत्रीय समीत परम्पराओं को 
गाँवों के गायक सुन रहे हैं। सिनेमा का विपुल प्रभाव सगीस फी परम्परा पर सहज हो 
अनुभव दिया जा सकता है द्तु राजस्थान की स्थिति बतातो है कि आज यहाँ शास्त्रीय 
रे की परम्परा दुबच अवस्था म॑ है, उसकी तुलना मे लोक सगोत परम्परा 
सामने है । 


2 हर ८ 
लेवी स्ट्रास ने मिष [अथवा पुरा बचा] को विश्लेषित करते हुए कथा की सपोजना 
की बात नी है ५ यह सरचना जितने ही स्तर पर चलतो है । एक हो कथा म भौगोलिक 
सत्व हैं, साम्राजिक तत्व हैं, बदोकित्ता के तत्व हैं, ऐतिहासिक भी हो सकते हैं और इसी 
प्रकार अनैक्ष विषया को छूने वाले तथ्य क्या फ॑ ढाँचे को खडा करते हैं । कथा के मतरग 
अप तक पहुंचने के लिए फधा को ऐसी इकाइयो मे विमक्त करता आवश्यक है जो अधिक 
पै अधिक पातवीय सम्ब घों एवं बन्तृस्सम्दभों को प्रकट कर से यह विश्लेषण पद्धति 
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ग़रबा और रास (गुजरात), गी गी-पद (कर्ताटक), कोचकासी पतू (केरस), एफ और घाइरी 
(कारमीर), छुआ ओर सैरे (मध्य प्रदेश), पवादा और सावनों (महाराष्ट्र) होए और गिदा 
(पंज्राव) दासक्राठिपा और पुल्सा (उड़ीसा), मोड पनिद्वारी ओर घुमर (राजस्थान), भैठी 
ओर वजरी (उत्तर प्रदेश) और डानो और डाइनी (गोआा) जेसी बाचलिक शैलियों 
प्रमुखता से पहचानी जा सबती हैं वर्योकि ये अपने मौलिक सांगोतिक स्वह्प की शुद्धदा को 
कायम रख सकी हैं। इनमे स्पष्ट स्वरुप ने उठ़ें यह स्थायित्व भ्रदात दिया है जो उत 
भाषाओं में भी नहीं है शितमे इनकी रचा हुई है। 
यह भी दला गया है कि समय-समय पर ग्रामीण कला मे धुमु तू चारणों, भादों, 
प्रामीण मद्िलाओं और ब यों के द्वारा तये बदों की रचवा भी की जाती है। यहाँ दक 
कि पारपरिक गीतों मे भी तात्वालित परिवतन होते हैं किन्तु उनको पारपतित लयात्मक 
सरचना और मूल चरित्र से वे कभी स्खलित नहीं होते । वस्तुत परपरा का नियंत्रण और 
दिप्िप्त सामाजिक स्तरों का पुराना अम्पांस ठ हें ऐसा करने से रोस्ता है। 
एक गोः पहेसी में लिखित गीत को सफेद सेठ में बोया गया काला बीज कहा 
गया है। इसके विपरीत बुदसखण्ड के एक किध्षान के लिए एक अलिखित गोत एक ऐसे 
सम्ये धागे की तरह है जिसका एक सिर द्वदय से बधा हुआ है । 
दूसरे प्रकार का बोई गीत कभी लिखा नहीं गया और न कभी स्व॒रवद्ध रूप मे 
गायै गये । कारण मह है कि सौलिक कविता और परपरागत लोकगीत हमेशा संगीत 
ओर, सृत्य के साथ दंधे रहे हैं। कुछ सोकगीत तो विपयवस्तु की दृष्दि स लिखित कविता 
पी तुलना में वस्तुठ जेष्ठ हैं । 
सध्य भारत की आदिवासी कविता सॉंदर्य और प्रतीकात्मक दृष्टि से श्रेष्ठ है । 
ग्रामीण समाज के साधारण लोकगीत भी भावप्रवण चित्रण ओर बिम्ब योजना में अतुल" 
नोय हैं । कविता के इस छजाने की उपेक्षा यह मानकर नहीं की जा सकती कि यह ढ़ो 
अनगर लोगो पे गीत है । 
॥ डॉ० मु० घ० शहा ॥ 
लोकसगीत, लोक-कथाए और लोक गायाएँ साम्रा यो के धर आँगन में पलती रही, 
सामायो की जवात पर चलकर हो उच्चवर्णों के पास पहुंचती रहों। शिपकम् करनेवाली 
सगमग सभी छोटी-बडी जातियाँ 'ुटो को गिनती में आती हैं। लुहार सुतार बढई, 
कुम्दार, घोदी नाई केवट, तेलो ठाकर, नंद, रुपकार नत॒क, वाद्यदादक अत में दृषक 
छक | सहापदूमनद के समय पुराणों द्वारा यह सायता फेलाई गयी थी कि भारत मे क्षत्रिय 
दण रहा ही नहीं है। बद वेवल दो हो वण रहे हैं. एक क्राह्मण और दूसरा शुद्र ! 
भारतोय सस्कृति मे शुद्रों का योगदान--डा मु० ब० शह्दा 
(उवेतना) अक ६०, दिसम्बर ८१ 
] रामनाराणण उपाध्याय ॥ 
$ ग्रीत मनुष्य का स्वभाव है । हमारे जीवन में ऐसा एक भी कार्य नही जो बिता 


हद 


॥ण!् 


रे 
व के हो। विय्ात छेत में हल चलाता है तो गोत के सायं, मजदूर मिट्टी दृट्ता है दो 
छ के साय, दिया दी विलोतो हैँ ता गांव के साथ और चक्‍क्री प्रीसतों हैं तो चको के 
बट के साथ गीद को सुमधुर कड़ियाँ भी गुजठी आई है। 
गीत, तलेन्बानो को दरह्‌ हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन छुके हैँ । हमारे महां 
बचे के जम के गोत हैं, सामकरण ससकार मे गांत हैं, जनेऊ के गोत हैं, ब्याह मे गोत 
॥ भथौर आदमी जब मए णाता है तो उसे भी ग्राते-बजाते हुए ले थाने की भ्रपा है । 
सम्पूर्ण जीवन स्वय एक सुन्दर संगीठ है । 
इन गीतों में सागव-मन बी सुकोमल भावनाएं धक्तित रही हैं । सतुष्य का मन 
बब अपने शाप में नहीं समाठा, या वेचैन हो उठता है धो वद् किसी की याद मे गाता, 
गुनगुनाता आया है । 
इस गीता के सहारे हो प्राचीतकाल मे मनुष्य इन्द्रधपुप की तरह रगोन ह्वप्त 
बनता, गिरि शिखरों की यात्रा करता, सागर को लहरों से ऐेलवा और वायु फी लहरों 
पर पैरते हुए अनन्त के ओर-छोर नापता आया है। गोठ, एक साथी को तरह सदा 
उसका साप दत आये हैं। विमाडी लोक साद्प्य--रामदारायण उपाध्याय 
शविशकर शुवल-अभिवदन ग्रंथ 
॥ डॉ० परणव्रत घिहा ह 
लोक कहानियों लोक मावस को सहज अभिव्यक्ति हैं। इनमे मावव जातियों का 
इतिहास, जनवंगे की मूल भावनाओं, इच्छाओं, विचार और अनुभवों का समावेश रहता 
है। लोक कद्दानियों में ही सोक-मानस क्री साहसिकता, स्वच्छन्दता, धामिक चेतना, 
विश्वास की प्रवृत्ति, वौतृहल और रोमास आदि का समावेश पाया जाता है। 
॥ विष्णु चिचालकर ॥ 
लोककला का अधिकतर सम्बंध उसके परिवेश से, उस जमीन से, उस मिट्टी से 
छुड़ा है जहाँ वह अस्तित्व रखती है। अब जैसे निमाडी है मा मालदी या राजस्थाबी लोक- 
चित्रकला है तो ये तीनो ही सोककलाएं हैं। अधिकतर इनके ड्िजाइस देखने मे एक से 
सगते हैं यानी हैं चीज वही कितु उसमे अर क्या जा सकता है एक अन्दाज से--जैसे 
पह दिप्ताहो लोकचित्रकला है, निमाडो से आलवी कहाँ अलग हुई ओर सालवी से राज- 
स्थानी कही लग है। यदि एक ही चीज होती है तो थे अतर कैसे होता है ? मेरा 
विचार है कि वहाँ को जो परम्परा होती है वहाँ फो जो बावोहवा होगी, उसको विशिष्टता 
उसमे होगी जैसे साल रंग का प्रयोग अथवा हिरण की जो अछ्ृति है उसमे एक विशेष रूप 
आता है। उब देखने में तो समी डिजाइस मे सच्चाई दिल्लेमी लेक्नि उनम यह विशेषता 
है कि यह सम्बंध अधिकतर जिस भूमि से यह निक्सी है उससे छुढा हबा द्वोग है । 
॥ ज्ञोसाधर शर्मो ॥ 
जत-मत को सदा से बनुरजित एवं आह्ादित करने वाने सोक-साहित्य 
परण्पराएँ प्रत्येक देश थौर जाठि भे पामी जाती हैं । उनके द्वारा मुय युग की बरिहितिकओों 
सान्यताओं और छोवन पद्धति का जामास फिखदा है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी और 


]९७२॥ 


एक समुदाय से दूसरे धमुदाय वो प्रभावित बरी हुई वे हम छक भागी हैं बौर इतिहास 
की श्युखता की लुप्त कडियों को जोडने मे रुद्दायक हुई हैं । बतीव को वर्तमान से सर्मा वित 
दरने षा वे महत्त्वपूण साधन हैं । हूसी सोद साहिय--(लीजापर शर्मा पवढोय) 
॥ शॉ० फेसरीनारापण शुषल ॥ 

लोक वाह्मप लोक मातस वी सौछिक सजना वा परिणाम है और लोड-साहित्य 
उसी दा अग एवं अभि पक्ति है। इसमे मानवता वे विकास वी उस सजिल की संलूति 
निहित और सुरक्षित है जब दि भ्रमी लेखन-पद्धति का प्रादुर्भाव नही हुआ था। सोक- 
साहित्य मातवता का पालना है--लैखन से पहले की म्रातयता की सस्वृत्रि का बमूल्य 
अप्टार--जिसम धम दशन, अध्यात्म, सस्कार, कर्म-काण्ड काव्य, उत्म, गात बादि 
सभी पसते भूलते और खेलते रहे हैं और. जो कि इन सब का सर्मावत फलात्क रूप 
है । लोव-्साहित्य धम काय और कला एक साथ हैं। यह शब्द “यापाए का प्रषम 
क्लापूर्ण आरम्म भी है जिसके माष्यम--पहेल्ली जत्र सत्र, लोक गीत, लोक्कयाओं ब्रादि 
के रूप--से प्रत्येक जांठि अपनी जीवत पद्धति और अपने जीवमानुभव को बानेवासी 
पीढ़ी को सौंरती रही है। 

इसी प्रकार लोक साहित्य फे उद्देश्यों के सम्ब'ध मे सावसवाटी विचारक्षों का 
बहना है कि इसका उद्देश्य वेवल थके हुए किसानों वा मनोरशन करना ही रहीं है वरत् 
उसवी नैतिक भावना को जगाता है उद्दे बपनी शक्ति से परिचित कराना है उतहें अधि 
कार बी भावना और स्वतंत्रता से मवगत कराना है उनके साहस योर देश के प्रति 
उनके प्रेम की जगाना है और यद्द भावश्यक है. कि लोक सर्जवा अपने समय के प्रस्‍तों 
गा उत्तर दें!” सोवियत विद्गातों का यह तिश्चित मत है कि 'लोक साहित्य केवल 
बहुमूल्य सास्ट्तिक उत्तराधिकार और अतीत वो आवाज मात्र नही है यह आज भी 
जीवन्ठ सजना है वतमान फी वाणी है ।? 

रूसी लोक सा्िप्य वल्पता और अतिरजना के माध्यम से रूसी प्रइत्ति का, रूसी 
जवता के जीवन और रीति नीति का अतोत और बतमात के बीच उसके घरित्र भर 
मनोदुष्दि वा सतत चित्रण करता आया है । लोक साहित्य मे कलात्मक अतिरजता बडा 
काम फरती है। द्सवे कलात्मक और अतिरजित चित्रा मे श्रमघ्ील जनता के ही स्वप्त 
मिलमिलाते हैं ॥ यह अतिरंजना /उजबल सविष्य को ओर प्रयत्न और कदम है।' 
अतिर॒जना और काल्पनिक पात्रों के प्ताध्यम्र से जनता ने प्रशत्ति को अपने वश मे करने 
को शोर बुढापा रोग मृत्यु और अत्याचारियों से तश्राण पाने वी इच्छा और सम्भावना 
प्रवद की । गोरी के शो मे “बति प्राचीन युग मे जतता ने उडने वो सम्भावता का 
स्वप्न देखा--उडने वाली कालीन की कथा हमें यही (जनता को इसी स्वप्त और 
सम्भावना को) बता रही है । झूसी लोक-सार््प्य--डा० कैसरीवारायण शुबल 
] शामनिहाप्त गुजन ॥ 

; भ्रीक और अम्नेजी कविता मे जो बुनियादी अन्तर है, वह यह है कि प्राचीन यूनान 


मे बयिता पा सम्वत्ध सगौत से पा । संगीत विशुद्ध झप म॑ उपवएणमूलता (ंगीत शादों 
स॑ रहिए नद्ठी था योर प्राय खबस अच्छों कपिठा रो रचना यगीत मे भाहचम से 
होतो पी । बापरिण (कप्िता) मे भी कविता कौर संगीत मं मदर सामंजस्य है। यह 
अद्ज बनुमान वी बाउ नहीं है, बात यह जीयत वास्‍्तवित्ठा है। में उस बायरिश 
दविताओं फो कभी नहा भरछूगा, शिनम से कुछ वो तो मैंने पहली बार सुना था मोर 
जिट्टे प्रशाशित रूप में सम्पे बर्से सर जावहा पा । उनपो एक मुशल विश्ान ने परम्परित 
ऐसी मे गाया पा । यह मरे लिए विल्तुत नया अजुमव था। मैंने बबिता या संगीत मे 
ऐसा पुछ बी "हों सुना वा । 
श्ायरिश बविता वी. एवं दूसरों विशेषता है, को मरे तिए नई भी है। उससे 
हैं गदरे प्रमावित हुआ । अधिकांश अंग्रेजों रे लिए बग्रेजी बबिता एवं बद विताब वी 
तरह है। वे न तो इसके बारे म जानते हैं बऔौए न उसरी बिता ही करत हैं और बहुत 
थोडे लोग हैं, जो इसम ट्िसिवस्पी लेत हैं। उनम भी बहुत ज्याटां महा हैं, जिनके बार 
भें महू ब्दा जा सर्रे वि कविता का उनरे दैन॑दित जीवन मे ब्यापव प्रवंश नहीं है। 
थापएसेंड बे किसानो व बीच यह विल्वुल मिलन रूप मे दिखाई पढ़ती है। उतक लिए 
बविता भा सम्द'ध रितावों से विल्दुस नहीं है। उतम से अधिकांश अशिशित्त है। यह 
(कविता) उनकी जुयानों पर रहतो है। यह उस्रा एप साप्ताम गुण है शिगरो हर 
आदमी जानता है और उस पसन्द करता है। दैनदित वार्तालाप पे प्रम में बुदयुदाहृद 
छगाताए सुनाई पश्ठों है। फिर भी इसम सजनात्मवता है। जब कोइ विशेष घटना 
घदती है ओर उसको सकर दिसी गोत थी रचना यो जाठी है, पो में इश 'रचित' 
बहता हूँ, लेकिन यह शब्द यहाँ मुश्क्लि से लागू होता है। इन शदों का अगर राद्दी थर्य 
लिया जाप हो ये गीत रचे नहीं जाते, बस्कि व स्वत स्पृूत या आशुगयित होत हैं। 
आयरलेंट ये बहुत से गाँवों म द्वाल तक एक प्रथा तत परम्परित कवि की पर्चा 
विस्तृत काम्य-हपों मं कविताएं प्रस्तुत करन वे कारण द्वोती रहो पी। व हमारो बाधु 
निक अंग्रेजी कविता क॑ पाब्य-रूपों की अपेक्षा, जो दाण की प्ररणा पर आधारित होते 
हैं, ज्यादा विस्तृत थे | जैठा कि मुझे अच्छी तरह पता है, गाँव मे एसा एक सुप्रस्रिद 
कविया जो करीब चालीस साल पहले मर गया। उसकी प्राय सभी कविताएँ 
प्रागुश्यित और सामरमिक्त चीं। मुझे याद है, जैसा कि उसदे परिवार वाला ने बतलाया 
था कि देसे उस रात जब बह सरा, अपने सिर को देहुदी के सदर टिवर।य हुए बिछावन 
पर लेदा हुआ था गौर कविता की अजस्न धारा प्रवाहित कर रहा घा। 


माव्संवाद और कविता 
जाब यामसन-बनु० रामनिद्दाल गेजन 
0 महेशवारायण सकसेना ॥ 


लोब-जीवेन का सुन्दरतम अ्रतिविम्ब सोक्‍्सगीत मं दिखाई पढ़ता है, दयोक्ि 
होदगीएों के शब्दों व स्वरो दे चयन में इजिम्ता का अभाव रहता है । उनमे सौक-जोवन 
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का सीधा साटा परिचय होता है । वे व्यक्ति के बाह्य जीवन के साथ-साथ उसके मानसिक 
भावों के भी प्रिचायक होते हैं, परतु उनम सूक्ष्मता को अपेक्षा स्थृल्नता ओर स्पष्टता 
का अधिक महत्व होता है। लोकगीत सक्षिप्त, सरल, स्पष्ट, स्वाभाविक, सुन्दर, अनुमति 
मय और सगीतभय होते हैं । क्दाचिद्‌ ही ऐसा कोई लोकगीत हो, जो संगीत से बनुप्राणित 
ने हो । उसका सगीत भी लोक जीवन का उतना द्वो सफ्ल परिचायक है, जितनी उसको 
कविता । ग्रामीण न इन गीठों के स्वरों व शदों म मानो खपती सम्यूण सवेदनाओं और 
अनुभूतियी को निष्कपट, सरल और स्वाभाविक ढंग से रख दिया है । 
लोक संगीत के गायव पक्ष को ही यहां लिया जा रहा है। वादन पक्ष उसके 
खाप ययुक्त रहेगा, किस्तु सोकतृत्य पर इस स्थल पर विचार करना विषयान्त्ट मे जाता 
द्ोगा, यथदरि उसका भी लोक-जीवन के तिर्माण थ विकार में महत्वपुण स्थाव रहा है। 
सामूहिक शैत्रि से माच-ताच कर गाना ग्राम्रों म बहुत प्रचलित है। वादन के क्षेत्र मे 
लय व ताल दिखवाने वाले वाधद्यों का ही उपयोग पग्रामगीतो के साय अधिक द्वोता है। 
स्वत्त्र वादन का विकास लोक-सगरीत में नही हुआ है । 
छोक-सगीत भें अकेले गाने से कही अधिक साम्रूहिक ढंग से गाने के महत्त्व की 
पत्ता चलता है और उसमे स्वर की बपेक्षा लय वा भी अपेक्षाइत कुछ अधिक प्रवाव 
मिलता है। उत्तर भारत में सोक सगीत मे प्रयुक्त होने वाले अवतद्ध अथवा धन बाद्यो 
मे से ढोलक, खजडी, काँक और करताल उल्लेखनीय हैं। 
सम्मेश्लन पत्रिका--लोकसस्तति थक 
धोकगीठी का संगीत पक्ष --पृष्ठ ३३३--शथी महेशनाएयण सवसंना 
॥ ओकारनाथ ठाकुर ॥ 
देशी सगीत के विफास की पृष्ठभूमि लोक-संगीत है। जिस देश या जाति का 
सवेदतशील मानव जिस सम्रय अपने हृदय के भावों को अभिव्यक्त करने के लिए उम्रख 
हुआ, उसी अवसर पर स्वयम्मू स्वर, लय प्रह॒त्या उसके मुख से उद्भूत हुए और उन्हीं 
स्वर गोत और खय को नियमवद्ध कर उनका जो शास्त्रीय विकास किया गया वद्दी 'देशो 
संगीत थता। श्री मदग रचित 'बृहद्देशी' प्रप देशी संगीत का प्रामाणिक और पुरातद 
भ्रव है। मेरी धारणा है. कि आज भो यदि शोध किया जाय हो प्रचार में गापे जाने 
वाले रागो का उत्पादक 'सोक सगीठ ही सिद्ध द्ोगा। खोक संगीत मे प्रेम, भक्ति, 
अनुराग, धम्र आदि मानय जीवन के सभी अवयदों का सल्निवेश है। ब्राधुनिक प्रचलित 
भुर्जरी सोरठ, सौराष्ट्र टक ग्राधारी, भोपाली मुलठानी बंग भेरव, कन्नड आदि राग 
अपने नाम बाछरष्या भेद ने अनुसार ही तत्तज्जनपदों और देशों के सोक-सगीत का प्रति- 
निधित्व बरते हैं। यदि हमारा जनठत्र राज्यवासत धोक सग्रीठ के सभी अगों के विकास 
की यदेष्ठ चेष्टा करे, तो भारतीय संस्ट्र्ति के विकास का एक ऐसा थगुशीलत प्रधान 
इतिहास निर्मित हो जाये, जिससे समस्त भातव जाति को प्रेरणा और सोकीत्तर आनन्द 
प्राप्त द्वों सकेगा । +मारतीय लोक-संगीत वी द्ात्मा! 
पृष्ठ १२६३ + २६४--भी बोकारनाप ठादुर 
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॥ अशोक याजपेयो ॥ 


बदिश के याद आए बिना राग तो आता नहीं है सगीतवाए वी। बिता बदिश 
के, विना ताल क॑ राग को गाकर सुनाए । खाली राग को । कोई बंदिश वही, ताल नहीं। 
भाप जाएँगे सब १ 


शास्त्रीय सगोत को दुनिया प्राय लोवसगौत से दूर या उपर रही है । लेकिन आपका 
सोक्सगीत से उतता हो गहरा रिश्ता है जितना शास्त्रीय सगोत से । वल्वि मालवी 
सोवधुनों का एक समूचा कायप्रस भो आपने तैयार क्या है जो कि शास्त्रीय सगीत 
दे इतिहास मे एक नयी बाठ है । आपके गाये कबीर, मोरा बादि द॑ पदों में शास्त्रीय 
शागो के साथ छोतसगोत का स्पर्श भी जगह-जगह मिलता है। वया बाप शास्त्रीय 
गायन मे ल्ोक्सगीत कया उपयोग रचता को एफ पूर्णता दने के लिए करते हैं ? अगर 
ऐसा है तो शास्त्रीय सगीद में आपको वया कोई अधुरापत लगा ? 


जो परिपृण सगीत है. यातो राग-सगांत, उसे हप्त और वया परिपूर्ण ९ सकते 
हैं ? उसकी खोज कर सकते हैँ । और वह मुझे दिखा लोक-खंगीत मे । हम उसमे भर 
डाल सकते हैँ । उसम जो भराव हैं--चाहिए, बहुत चाहिए । किसो ने किया नहीं है | 
मैंने पहले भी पहा है, राग बताये नहीं जाते, राग बनते हैं। बनाये जाने वाले राग 
अलग हैं। वे जो पुराने राग-झुप हैं वैसे रूप बनाने के लिए आदस्ी का प्रयत्ष-सिफ 
समम द्वो सकती है वे वनाये नहीं जा सकते हैं। पुराने जितने राग हैं, बहुत कम हैं 
यानी रागो के पाम बहुत होंगे, मगर शुद्ध रूप उनका जो है, ऐसे राग बहुत कमर है। 
इसलिये मुफे सगीत के तल में जाने वी इच्छा हुईं। लोक सगीत म॑ जाने का उद्देश्य यही 
था। मेरो धारणा ही है कि लोकघुनों पए ही राग सगाव का आधार है । दस बारह जो 
शाग हैं, उससे बने हैं । 
यह सभी कहते रहे हैं कि शास्त्रीय संगीत लोक्धुनों से उपजा है ) 
संभवत बह केसे होदा है, यह कीमिया आपने कर दिखाया है । 
कीमिया कैसा ? उसका मूल वया हे, वह मुभे समक मे भा गया। कुछ पहल से 
बोज गिरे हुए थे । गुरुजी वाले । बम्वई मे जब मैं सोखता था तो गलतो से गुरुजी एक 
किताब लाए थे होली के गोतों की ॥ उसम से उन्होने एक प्रोग्राम दे मारा रंडियो पर । 
होकपीठ ऐसे रहते हैं, यह शुरू में ही थोडा याद था। जब इधर आए तो सम्पक में 
श्याम परमार जाएं, ये आए वो आाएं। पढ़ना भी काफ़ो हुआ | तब से घुत एकत्रित 
करने की बाठ आ गई | वेसे लोकचुन जिस बहने हैं, और मैंने भी वे पश की हैं वह एक 
अलग स्थल हे । और रागो की गुण-रीति की दुनिया ही अलग है । उसमे समरूषता लाने 
के लिए में लोकधुनों के पीछे पडा। मालवी लोकधुनों का प्रोग्राम बिलकुल अनग है। 
उसकी इंसमे बात नहों । लोकधुर्नें भो वेस सुदर ढंग स गा सकते हैं उसके रूप को न 
दिगाइते हुए, वह अलग एक सगोत विम्ाण कर सकती है यह कहना है कुमार गरधर्व 
फो । अपने भारत में राग-सगीत न ज मा होता तो संग्रीत खत्म हो जाता कया ? दूसरे 
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देशों मे कहाँ हैं राग चर्गत्त ? संगीत है जहूर ! यहूं थाएकी भारत भूमि का वैधिप्य है 

कि ऐसा संगीत कही दुविया मे नही है। आधुनिक वास्तुशित्प तवः पहुंचता है बापका 

राग संगीत । पहने से सारी चीजें तैयार हैं और उनसे आपको नयी दुनिया का विभाण 

करना है। राग संगीत गाते वाले की वया करना है ? भूप तैमाद है, तोव ताल तैयाए 

है। उत्तम सम निर्माण करना है। उसको चुनौतो है यह । दो, वह दो घिसा-पिटी करता 

है, रगड़ के वही वही गाठा है। उसमें वह कलाकार नेही होता चाहता, मजदूर द्वीगा 
चाहता है | 

संगीत का नया सोंदवशाह्त्र--यू० ६-१० 

फुसाए ग॒धर्व से अशोक वाजपेयी, रमशच-द करह, राहुल वारधुते और मंगलेश 

डबराल की बातचीत । (पला विवोद--अशोक वजपेयो) 


॥ शवबुप्त शुक्ल ७ 


डा० शसच्चद्ध शीभर पराजऐ लिखते हैं, सगीत कला का भवाह सदैव दो धारामों 
मे प्रवाहित होता रहा है--१ मांग तथा २ देशी । प्रथम में शास्त्र के अनुगमत के द्वार 
कला वो परिष्यृदता तथा अभिजादता पर ध्यान दिया जाता है, दूसर में लोकाममि्चि 
निपारक ते व होता है तथा शास्त्र पक्ष गोथ होता है। प्रपम के लिए विशिष्द सरकार 
एुब शिक्षा-दीता वी आावश्य वा होती है, दूसरी सम्पक तथा सहज सस्वारा से प्रयूत्र 
ह|कर सवजनदो थ हीदी है. दोनो मे कसाकार की सॉंद्यावुभूति का विशिष्ट स्थान रहता 
है, बेवल अतर यद््‌ है कि साग! से वहू वियमों की सीमा में आबद्ध रहती है तथा 'दशी' 
भें उछयी अभिव्यक्ति अपेलाइत स्वच्छुद रूप से रहती है ॥? 

शाह्तेसम्मत वियसवद्ध 'सार्ग संगीत” में शास्त्रपत ओर लोकानुरजक कामचार- 
प्रबतित 'देशी सगोत में लोकपक्ष प्रधान रहता है। किन्तु समय सम्य पर परिमार्जन 
छोर संस्कार दोने पर 'देशी का भो भतभाव म्रार्य में होता रहा है। ए सम्दाध में 
डा शरब्यन्द् श्रीपए पराजपे का कयत है, भारतीय सगोत को जादृवा आरम्म॑से 
दिविष धाराबो मे प्रवाहित्र होती रहो है--एक वद जिसका अयोध घामिक धमतारोदों पर 
प्राएसाविक दृष्टि से किया जादा रहा है ठवा दूसरी यह जिसका लौक्कि सप्तारोहों पर 
क्रेवल लनोरजन की दुष्दि से प्रयोग दिया जाता रहा । वैदिक कान में एन दोवों भाराओं 
ब] प्रचलन समानातर रूप में उपलध होता है। स्यकालोन परिमापा के जनुछार एक सार्य 
है ठषए दूसरा देशी | दोनों का उद्यम लोक में श्रचतित संगोठ से हुआ है, केवल बंतर 
यहू है कि एक मे गयाशतदा की गम्भीरता एवं रयठटा रही तथा दूसरी मे यमुनाधारा की 
चैदसता तथा उम्रक्तता। प्रधम ने 'खाम्गात का स्वरूप धारण कर लिया 5प! दूसरो 
शयोपर्द! के ताम से ग्रथित हुई। सी गाघर्व को रामायण तथा महामारत कास हक 
शिष्टजत-सम्मज़ मार्ग का स्वरूप प्राप्त हुआ 

यह ध्यात मे रखता आवश्यक है कि भ्रार्ग धया देशी दोनों परस्पर सापेक्ष संजाएँ 
हूँ। प्रत्येक कला जब छीवत से सम्दद होते के कारण उसका दशीत्व तिविवाद है। कास 
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क्रम से जब उसका अपना व्यतरण बन जाता है, वद्दी बला 'माग' बहलाती है । सास 
तथा गाधर्य दातो वा मूलाधघार छोक्संगीत रहा है और इस दृष्टिकोण से दोनो मूलत 
देश) वा प्रतिनिषिष्द वरत है ३ सुस्‍्झयण एवं परिष्कार से संयुक्त होने पर इसी का अत- 
भव मांग ' में क्या जाता रहा है ।/ 


सगीत का प्रइृत लोक्रछप परिष्टत होवर शास्त्रीय रूप से परिणत हो जाने की 
यह प्रत्रिया समय-समय पर होती रहो है। इसीलिए पर्वर्तों युग सम ध्ुवपद, धमार, 
स्थान, टप्पा बादि गात-भद मूछत लोगसगीत के अंग होते पर भी परिसाजन के कारण 
दानातर म क्रमश शास्त्रीय स्वस्प प्राप्त करत गए । क्ितु ठुमरी की परिस्थिति इससे 
सबया जि तरही। समय सप्तय पर परिष्ठव होत रहने पर भी अपने उ मुक्त स्वभाव के 
कारण यह शास्त्रीवत्ता व। परिथि में अधिक सीमित न हो सती । अतरुब शास्त्र वी वियम- 
बदता टुमरो मं पृणतया न था] पाई । सप्तय सम्तय पर संगीत दः लीक ओर शास्तीय दोनों 
शपों वा उसम समन वय होता रहा और दोदा से ही उसका सम्ब ध॑ बना रहा। इंपीलिए्‌ 
ठुमरी को शास्त्रीय और लोस्सगीत क बाच को कडी मानते हुए उस प्राय 'उपशास्त्रीय' 
या 'अधशाएजीब' ([08+ ()४5आ०७) गीठभेट थे रूप मे चर्भोवृत्त किपा जाता है । 


लोक-फलाओआ वो परस्थरा जनसाथारण मे आदिम युग से चली था रही है। इनक 
परिसाजन भर्यात्‌ शास्त्रीय स्वरूप ग्रहण करने की प्रत्रिया धीरे-धीर, अ्रमानुसाए और 
नियमपूवक सम्प ने होती है। अत इनके शास्त्रीय स्वरूप ग्रहण करने पर इनमे त्रम और, 
नियमबद्धता परिलावित होने लगती है । शिप्द जत सम इन शास्त्रीय विधाओ के सबंध 
से समय-सम्रय पर लिखित साह्दिय का निर्माण भी होठा रहता है । अतएवं इनके विकास 
का क्रमबद्ध इतिहास अधिकाशत प्रिल जाता है । कि तु परिसाजनावस्था के पूर्व, लोक- 
परम्पण मे शर्ता दयो स चलते आए कलाविधाओं के 3'मुक्त प्रदत्त रपों के इतिह।स और 
उद्गध को लिखित प्रभाणों  अमाव मे खोज निकालना अत्यत कठिन होता है | 


ठुमरी की उत्पत्ति, विकास और शेलिया--(शत्रुष्त शुबल) 
७४७ ध्पेषतो घिनोद पिबएरो 0 


पालकी से नेकर अर्यी तक वी सम्यूण जोवन यात्रा का बा लोक साहित्य म 
जिस सद्धगी भोर ईमानदारी से -यक्त होती है उस दमानदारी को जमीन तक शिष्ट 
साहित्य वो पहुँच नही है । हरित चूनर से सज्जित भरा वधु को स्ाग स चमकील और, 
मेघों से दपर्ठो रस-बूलों से सोक््गीठ, शिष्द साहित्य के आडम्बर से दूर लोगमानस के 
उजने दपण हैं । 

सोक्साहित्य बर्याद्‌ अलिखित साहित्य पीढ़ी दर-पीढ़ी उस गाव से पालकी में 
बैठकर दुल॒हन वे” साथ आता है और इस गाव से दूल्हे के साय घोडो पर बैठकर जाता है । 
भ्रद्दालपरो के कोलाहन और चिसतियो के घुए लोकसहित्य की आदाज दवा सही सकते 
भौरन उस धुमेला कर सकते हैँ । वह तो कोदो-कुदकी खाकर जिया है और सामस्ती कोडो 


का रऐ एन शा इसरण 
हे निरत रे हुए र। एुए ससने ए 
स््यि 
ध्ववा, बदिंत की पिया दिपवा के पर शुभ हू आवश्यक है । पशेएद्रएररे१ 
है ६ लोक केछ सर लप्टी शोकगीठों * तुलवात्मक कध्यपरनण.. मकर हरोम्ए 
बुंद्लबप्डी ब्येः डॉ० औरती विनोद खिवायी ऐड, ई एएए 
है प्रेरक पमग; 
फमंगशरतर रे 
का गे बे 
ए१४े 
छोशोर्ति बनने नही ठक पनएरेर्‌ 

07777: 0 
लोक-सीदि दो ने हो सोलोर्कियों, का मम और, बद्ावतो को सुनते: फकेत्प्रे 
के लत, धापमा है। नई फेर 
बोर, वैभव सर्चि व पाना इन्ही हब 
पृ 

कह ] की सदोत १७३ 
बा पाए दें सास्टतिक जीव ए 
है; कट औऔए कहवतें जगह न सासस्‍्दूतिक, सामाजिक हक 
एफ 


न इले थे दे 
'धवही रेगिस्ठात में फ्त्त 
और स्वस्थ श्र 
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गद्शों को समझने का प्रयत्न करता चाहिए । आदिम जातियां फो बदुत-सो बातों को 
बुरी, विरषक और हीन सममभने याले बुद्धिमादों वो इस बात को नही भूलना चाहिये 
कि ये पिछड़े कहलाने वाले लोग भी वैसे ही उन सम्यो की भी बहुत-सी वाठों को होते 
घोर निरषक सममते हैं जो सव-वी सब वेवच ऊँची और महत्वपूण हो नही हैं । 
“.. लोक वार्ताओं में जनता के प्राण बसे रहते हैं। विधशिष्द वर्गों के साहित्य 
यौर कल्ाए अधिक संस्ृत होती हैं।उतम आम्बर, शविमता और सजावद होती 
है, इसलिए मत वहचाव और फेशन में हो उतकी अधिक उपयोगिता है। किन्तु जनता 
और विशेषकर विछड़ी जातियों की वार्तताएं वेवत्त सन बहुलाव और फैशन वी द्वी सामग्री 
नहीं होतीं बरतु वे सासों की तरह महत्ववूण होती हैं। उनके दुसो और प्रिछडे जीवन 
पे सारे रत और आनद उदीं में विखरे होते हैं 
सीक्वार्ताएं और सोक-कविताए भादिम जीवव के पछी के लिए जगल को ढाल 
हैं जिछकें रसमय और, उ मुक्त वातावरण म उतने पल स्पा दत द्वोते हैं और स्वर फूदत 
हैं। आदिम प्राणों की मछली व लिए. निमल धारा दे जिसमे उनके प्राण गतिशील होते 
हैं। गोत और दृत्य उनक प्राणो की सूखती हुईं खेठी ने. लिए सावन की वाली घटा हैं 
और उनको मुरकाई हुई कलियों के लिए व्न्त वो ठढी हवा हैं। जैसे प्ची की मस्ती 
को यन से दहृटाकर और मधली की जिदगी को पादी से असग करक॑ नहों दखा था सकता, 
बैत ही गोत सत्य से हटा लने पर आदिवासी-जीवन द्वटी हुई टहनी की तरह मुरभा जाता 
है। वन-पर्वत, रत्य-सगीत तथा उम्र० और मस्ती को पृष्ठभूमि के बिना आदिवासी 
जोवत का वित्र भरपूर नहीं उभरता और सफेद दीवार पर. उजली रेखाओं के समान 
निर्जीव जाव पढ़ता है । 
आदिवासी लाकसाहित्य का अध्ययत, श्री जगदोश विगुणायत 
(दाँसुरी बज रही है, १० १०, ११) 
॥ ुमार गौ धर्व ॥ 
आजकल लीगीं वा ध्याय विशेष रूप से गाँवों की ओर बाइृष्द होता जा रहा 
है। विभिन्‍न दृष्टियों स ग्राग्य विशेषताओं को प्रकाश म साने की चेष्टा की जा रही है । 
लेखक, शोधक, कलाकार बादि प्रामों की सक्तति के सम्ब पर में खोज बरने के लिए अग्र- 
सर हो रहे है। संगीत क्षेत्र मे भी इसका अप्रत्यभ खूप से प्रमाद दिखाई दे रहा है 
विशेष रूप स सोक सगोत की चर्चा की जाती है और यदा बदा लोक-समोत मे निहित 
मूल धुनों को व्यक्त करने के प्रयास सामते आ रह हैं। कितु वया इसे हम सगोत क्षेत्र 
में प्रगति का सवेत समर सें ? केवल सोक-घुनों को एकत्र करना या उ'ह उतके मूल 
रुपों में अपनाने मात्र से सगीतशास््र मे कोई उन्नति सम्भद नहों । यदि यास्‍्ठव मे किसी 
प्रकार की प्रगति संगौत-दोत्र मे अपेलित है, तो लोकपुनों के सहारे नया सुजन होना 
चाहिये । यदद बात सर्द विद्िित है कि हमारे शात्रोय संगरीठ की उत्पत्ति इसी लोऋ-चगीत 
से हुई है। कैसे हुई ?....इस सम्दघ में आज तक' किसी ने जानने का प्रयत्न नहीं किया | 


यदि इस जिज्ञासा की पूर्ति पहले को गई होती, तो आज हमारा संगीत बहुत कुछ थागे 
बढ़ा हुआ होता । दुर्भाग्य की बात है कि हमारे सगोठाचार्यों ने वेवल पुरातव काल से 
प्राप्त पूजी को ही सम्दालदे का प्रयत्त मात्र किया है। वस्तुत यह प्रय॒त्त भी बिना सोचे 
समझे किया गया, कत व्यय ही रहा। व्यय इसलिए कि चित्त के अभाव मे उसमें 
विदृत्ि आ गई । आजक्स के अनेक प्रचलित रायों को संगीतत अनजाने हो विकृत रूपो 
में गाते था रहे हैं। हमारे पास यह बात जानने के लिए कोई साधन भो नहों कि हम 
विश्चयपूवक कह सकें कि जो कुछ गाया जाता है, वह श्राम्राषिक है । इसीलिए राणों के 
दिपय में यनेक मतभेद प्रचलित हैं । इतद सब बाता को सही-सही जानमे के लिए घोज- 
संगीत वे सम्वाध में परिचित होना अत्यावश्यक है। लोकसगीत के क्षेत्र में भहृत्वपूर्ण 
धोष अभी यही है कि यह जाना जाये कि उसमे से शास्त्रीय रागों की उत्तत्ति कैसे हुई ? 
सम्मेलन-पत्रिका--लौक सस्दृति धक, 

माएठोय संगीत का मूलाधार खोक संगीत --पृष्ठ ३०३, थ्री कुमार गधव 


0 शेष्ध गुलाब ॥ 
जीवन के हर व्यापार में प्रेम का रग घुला है । प्रेमी स अनुरोध है खेत में वीटा 
कोदो पेकते चले, परन्तु सशय भी है कि चार बे बीच भे नजरों से कैसे बातें होगी। 
प्रेम हो है, दूए का हो या पाश् का, नजरं तो प्रिल ही जायेगी । फिर हृपि कार्य वी बात 
थाती है । हार, पहोर जोत रहे हो, पानी पिर रह्दा है काला कम्बल बोढ़ शो । मैं बोका 
बॉँपने पी रस्सी रख लेता हूँ | तुम कॉये भेक्‍ने के लिए हसिया रश्ष लो । वास फी पूठी 
निकाल कर छुपरी बनायेंगे । छमी तो कोदों और बुटवी से कोठी भरेगी । मे ही मात इध 
पोत मे पिऐेये गये हैं -- 
सेतप में कांर पके घल छगो रे हाय रे, हुये सपत कसे मिलादों मजरो रे. । 
पषरा में दोंठे पपर शोल्ो जाये हो. 
इप्हा के भाषा मजर डोली जाय हो हय संगत ता 
मगर भोतों डोगर णोतों अर पोतों टिफ्टा हो.) 
पानी गिरपे छुमरी ओड़ो बारो करमा हय सतत ॥। 
भोषे तो शेरा उपरा बाघो हो. ॥ 
पर लेवे हृषिया परे सा काशी हुम संगत ॥॥ 
दुढी तो काटय दाताके घुमरी . ॥ 
कोईों और हुटको से भरहो दधर_े हुए सगत ॥ 
इरमा--शस्त गुप्ताद 
चौमाहा--६, फएवरी १६६४४ 
॥ दपार्धहर शुरुत थे 
सोडगेतों मे नारी माठा पनी, बहन आदि थनेह़ रुपरों मे चामने जाती है। | 
इन ऐीहों में दाद जोवन ने दु श-दर्र का वाल्लविर वित्रण है । पं 


हे 
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माही गीठों मे संगीत-तव पर्याप्त सारा में है। गीठ से विलय होकर सोक- 
गोतों बी अपनी थदस्था विद्ृत हो जाती है। लोरगीतों को मौलिक स्वरन्सहरियों के 
भाचत्त मे हो देखकर उनवा चास्तविक मूल्यावव दिपा जा खता है। 

नाए गीता मे बहन अपनों सगुराद मे भाई की याद जोदती है | इस भादता से 
बनेक गौतों की रचना म प्रेरणा दो है । 

विवाह गोतों म माँ और वेटी का प्रेस उम्रड पढ़ता है। भा-चेदी के प्रेम वा 
प्रारम्म हो विवाद्द बे गीतों से हो हो जाता है ॥ अनेक गोतों मं नवद भोजी के परस्पर 
विरोध योर सास वहू के वलह दा उत्लेश मिलता है। स्ली-पुल्प व प्रणय का वितरण भी 
लोक-गीठों में हुआ है । 

स्वृ्छत्द होन के बारण नह पीडा और ताडना वा प्रतितार बरती है। विवाह 
जो कि सी क॑ जीवन फा बारभ्म है, जिस्ती भित्ति पर स्री डोवन दा सवरव आपारित 
है, पुष्प के लिए भह वहीत है । इसीलिए छत्तीसगढ़ी लोक गीतो मे नारी व कुठित और 
अपमानित णीवत की भलक दोध पडठो है। 

ना बे सुबा, भोजदी, द्दरिपा आदि गोतो मे उनके प्र/णों वी) वेदना दुखात 
मे फूट पढ़ती है । उन गीतों मे भावता का हतता अधिव वेग रहता है कि हृदय द्ववीभूतत 
हो उठता है | अनेक गीठों मे नारी पुरुष की प्रताडता सहती है | बुछ गीत प्रवद करते 
हैं कि क्रो व) सवत॒त् “यत्तित्व नही है | पु खली को असहाय और अनाथ बताकर छोड़ 
सकता है । 
0 राजेश उपाष्याप 


अब जरा त्योहारों को दंखें--विशेष स्प में गाँवो म। शहरों में थोय भी 
स्पोहर उस सामूद्िक रूप मं और उस उमण-दरग वे साथ मही मनाये जात रहे हैं, जैसे 
गाँवों मं; बाज से दोद दशक पहल गाँदों मे स्योहारों की बया स्थिति थी यौर बाज घया 
स्थिद्धि है इसरी विवेचना भी दमे वि ही निष्क्यों सक पहुँचा सकती है | गौवों से सम्ब- 
 धद सारे लोग दोनों स्थितियों के भतर को आसानी ते महमूस कर सकते हैं। पहल होती 
के त्पीहर म॒ एक उल्लास होता घा। सारा गाव एक खाय हो हू ला करत हुए रग 
सेलठा था। शप़ को सोग जरूरी तौर पर एंव दूसरे के चर अबीर घेलने जाते थ। 
फागुन गौर चैत दोनों महोनो मं फुल और चैठा गाने वाली दोलियों को बद्दार होतो 
थो। जआारुपात मे गांवों मे रोज किन्‍्हीं दो टोलियो कया मुषावल्ा हाता था । प्पोद्वारों में 
बयों भव उतना भी उल्लास, उतनो भी सामूहित्रता नहीं बचो २ क्‍यों अब फाग गाने बानी 
टोलियो का मुबावल्ा तो दर, सामूहित लीवगोत भी सुनने दो नही मिलत २ दोपावली के 
दीपों वा तेल कौत रास प्री गया है ? तागपचती वे बबाड़े और कुश्तियाँ कहाँ अन्त 
पान हो गयी हैं ? ईद बोर वैसासी में उत्साह जौर, उ सास के हरे पौधे को किस विप मे 
सुधा दिया है ? बय-समाज मे निरतर द्ारित होती हुई खामूहिक्ता के जो भो अवशेष 
सास ही सम्ताज से बचे रहते हैं, उनका सफाया करते छद्टो होती हुई यह यक्तिवादों बोर 


हूं १८२ ही 


मधगावपरक संस्कृति आदिर वया है ? क्‍या यद्द गाँवों से भी पूजीवादी संस्कृति की घमप्ी 

हुई घर्डे नहीं हैं ? थाम जनता के लिए त्योहार मताता मात्र धोपचारिकता वयों बतता जा 

रहा है ? दिफे इसलिए कि त्योहारों मे भी लोगों को भावनाएँ नही, पैसा प्रधाव हो इुका 
है | पैसा--जो जहाँ भी रहता है--अपनी पूरी सस्कृति के साथ रहता है । 

सास्‍्कृतिक बान्दोलन की दिशा 

बदलता परिवेश, सास्क्ृ० आादो० की दिशा, राजेश उपाध्याय 


॥ काहैयाताल सिक्ष ॥॥ 


एक देहात में मैं भाषण देने गया | जिनके घर ठहर, उतकाा छोटा लड़का मुमसे 

हिल गया। रात में वह मेरी बुककल मे बैठा या कि दे बाहर से आये ओर बोले--'गोपास, 
प्रण्डित जी बे' साथ ते दोस्ती तो पहले हो दिव गदरा गयी भाई !” 

“बोलना उनसे सीखिये, जो पढ़े-लिसे नहीं हैं --प्ृष्ठ ४३४ 


एक गाँव के मुखिया का घर--हम ३ ४ मेहमाद उनकी बैठक में भोजन की 
चालियो पर, जिनमे उनका एक लडका भी । यह लड़का छाने मे प्रगतिशील । मुखिया जी 
बोले--पण्डित णी, यह पहले जम में घाववर, था, इसलिए आदमी की घून पाकर भी 
इसका हंग नहीं बदला । खेर थूनता, मसकता तो यह नही, पर छाने को लाता नहीं, 
विगलता है 
इन सब में बया भेद है, मेहरबाती करके यह बताइए मुद्धिया जो ! लड़के को 
उतकी भाड से बचाने के लिए मैंने वात बदली, तो मुद्िया जो बोले-- पण्डित जी, आदसी 
खाता है जादवर विगसंता है भूत पूवता है बोर रापत मसकतवा है ।/ 
ओर ठव उहने बठाया कि खाता धाया जाता है धीरे-धीरे चवाकर, तिगला 
भ्ाता है पपोलकर जल्दी जल्दी गले मे उतार कर, थूना णाता है ढेरों भोजत बिना ठीक 
तरह चबाये पेट मे मर कर ओर मसका जाता है बहुत्र तेजी से हााप चसा+र चारों थोौर 
“दिप्पाते हुए योर हाप मुंह को सानते हुए । 
मुखिया जी ने यह बताया हो नहीं मुँह योर हाथ को बाइति को मुद्राओं में वदस- 
कर चारों भावों का प्रदर्शर भी किया । 
शब्दों की इस सूक्ष्म भेद रेशा से डिततने शितित परिचित हैं ? 
सम्मेलन पत्रिका-- घोकसस्कृति अंक 
“बोलना उनसे सीलिये, जो पढे लिखे नहीं है।--पृष्ठ ४३२ 
थी कदैयालास मिश्र, प्रभाकर 
॥ छपदीशचद पापुर॥ 
सोक रंगर्मच दौर मागरिक अयदा साहित्यिक रगमंच में मुख्य अन्दर यह है कि 
+ भोक रंगमंच जनसाधारण, विधेषत देहाती घनता, के देनिव जोवन ऐी एक प्रक्रिया, एक 
+अ्रंप रहा है घोर पापाशित उद्देश्यों का एक माध्यम, नागरिक रंगमंच वरविशेष के लोगों 
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के मनोरंजन का साधन, उनकी फुरसत के थ्णों का सन बहलाव । दूसों शब्दों में खोक- 
रंगमंच शोव-समाज मी देह का अंग है, नागरिक या साहित्पिद रुगमच उसका बाहरी 
आमूषण, सोक रंगमद जीवन वी उम्ग को स्वाभाविक और अवायास अभिव्यक्ति है। 
नागरिक रगमंच कलात्मक औए देप्टापुक्त वि पक्ति। इसलिए लोक रममच सर्चदा रहा 
है और रहेगा भी, किस्तु नागरिक और साहित्यिक रपर्मद राजाओं और घतिक वग के 
आश्रय अपवा व्यावसायिक परिस्थितियों १९ निमर रहता हे मोर तदनुसार ही जीवित 
बषवा विलुप्त होता रहा है । 


सम्मेलन पत्रिका--लोकसल्टृत्ति मेक 
लोक रगमच का रूप और सगठता--पृष्ठ ३४१ 
श्री जगदीशचद माधुर, आई० 0० एसु० 
॥ प्रजेश बन्जों 


लोकतृत्य का राष्टीय महत्व है और सोन्दर्प बोपात्मके मूगय है। वाशिंगटन 
इरविन के इस कथत मे बहुत सत्यता है कि किसो मनुष्य का चरित्र उसके मनोरजन के 
माध्यम से परखा जा सकता है वर्योकि भसन्नता के क्षणों मे मनुष्य का मस्तिष्क बंधनमुक्त 
और स्वाभाविक झूप में होता है। जत यह बहना अतिशयोक्ति नद्दी होगी कि उत्पक्ला 
की उप्तति सम्पता फी उप्नति का प्रतीक है, करत किसी राष्ट्र के इस कल्ता म॑ विकास 
करने को उस राष्ट वी सुरचि के प्रति उसको दृष्दि का परिचायक मादा जा सकता है । 
किसी राष्ट्र वे लोकद्ृत्य को राष्ट्र का दपण बद्धा जा सकता है जिसके माध्यम से किसी 
सोमा तक उस राष्ट्र के स्वभाव कला, सस्ह्ृति, सरलता, सामाजिक स्व, परम्परा को 
यह अभिव्यक्त परता है । 
८ ८ र्प 
उदयशेरर ने यद सही कहा है कि प्रत्येक भारतीय नठक है । भारतीय बाबादी 
का ८५% हपि पर निर्भर है। देश को दृत्यकला का एक बड़ा द्विहसा ग्रामीण जनता के 
द्वार जीवित रखा गमा है। भ्रामीणों को विशेष रूप से स्वियो वी हलचल से स्पष्ट है कि 
उनकी चाज्त प्राइतित रूप से ही बहुत लावण्पतय है, ओर इस लावण्य को रोजमर के 
प्रामीण जीवन मे दसा जा सकता है, जहाँ कृपक कया सिर पर पाती कय धढ़ा आसानी सै 
उठाती है, उत्त लेकर फुरती ओर सुरम्यवा से कूमती दाल से चलती है उसवी बमर की 
सहज क्रियाएँ गोद क बच्चे से दाधित नही होतीं । वर्योकि सभी रियो वे पैरो मे भकार 
करते हुए बडे होते हैं बद जव वे अपने रोज के काम करतो हैं, उत्य की शय को सजीवता 
का आभास होता है । उस समय अपने सौन्दर्य, सहज ओर सर्वागदुदर ठवन से वे अत- 
जान होठी हैं । 
ग्रामीण व्यक्ति को लय का एक सहज क्ञान होता है और उसके वाद्-चृन्द में 


हितने हो विचित्र बाकार के वाद्य होते हैं जिहें दशने म वह निपुथ होता है बोर सभी 
ग्र्लीण ह्व्यों में उनकग उपयोग होठा है । ऋ 


हिन्दी साहित्य के इतिहास का आधुनिक काल 
कुछ महत्वपूर्ण विचारणीय मुद्ग॒दे 
छ 
शिवकुमार मिथ 


(१) साहित्य के इतिहास (के काल-विभाजत) का सम्बंध यदि जबठा को चित्त- 
वृत्तियों मे होने वाले परिवतन वे फ्स्‍्वछूप साहित्यिक रुघनाशीलता में हुए परिवर्तनों से 
है और जनता की चित्तवृत्तियों मे परिवतन किसी समय वे समा मं सक्रिय आविप- 
सामाजिक राजनीविक स्पितियो मे होगेवाले परिववनों से जुदा होगा है तो साहिलेदिदवार 
के किसी नये काल का निर्धारण वरते समय जरूरी हो जाता है वि' समाज में हुए पदिवतत 
के फलस्वरूप जतता वी चितवृत्ति मं होत वाले परिवठन की प्रत्िया से गुजरते हुए साहि 
(सिक रचमाशालता के बदलाव वी व्याख्या की जाय और नए काल निर्धारण का औवित्य 
इस जमीन पर तक्सम्मत ढय से प्रतिपाटित किया जाय। हिन्दी साहित्य के इतिहास के 
आधुनिक काल का प्रारम्भ कब से माता जाय इछ विपय पर छोटे-मोटे ठमाम मतभदों के 
वावजुद एक एकदस नया विचार डा० रामविलास शर्मा वा है जिसको चचा दम महाँत 
करके, थागे क्रेंगे। फिलह्वाल, दम यही सावकर चल- * / द्विदों साहित्य के बाधुविक 
काल का प्रारम्भ उनीसवी सही के उत्तरार्ध मं, मारत ५ बावू व आविर्भाव वे घाप 
होठा है, (औए सप्रति यद्दी मत अधिकाधिक माय भी है) छो एक महत्वपूर्ण सवाल 
विचाराष प्रस्तुत होता है जो महर आधुनिक काल वे इतिहास वे अध्यापन से जुड़ा सवात्त 
म दो१र खरापुनिक गाल मे साहित्यिक इठिद्वास से छुश सवाल भी है। सच पूछा जाय हो 
आपुनिष पाल के शादित्यठिद्वास बे अष्पापन से जुड़े सारे सवाल साद्दित्येदिद्ास के ही 
सवाल हैं औौए इविद्वास वे रुद्दी अध्यापन के छिलरि ने में जिनका दवाव भदमूस्ध गरता 
या जिनेदा अद्दताख होता खाजिमो है । इठिद्वास % पम्यक् अध्यापत वे लिए इठिद्ाप- 
योध ब। होता या जिसे इविद्वास विवेक बनते हैं, उसका होता पू शत है और चूंकि यह 
बध्यायत आधुनिक समय में होगा है और फिर आधुनिक गाव पे साहियेतिद्वास गा बध्या- 
पन है, तो इस इठिद्वाद विवेद पे साथ जिसे हम थापुनिक-बाष बदते हैं वह बोर उसके 

छाप एक उप्नत प्रवार ने साहित्य विवेक की भी घावश्यवता है। योष ओर विवेक बी 
इस प्रकाए की घनुपर्िपठि मे गविजीतन हो सता है, साहित्य-्परिचिय दिया जा सकता 
है, इटिदास का यप्यापन नही हो सवा । अस्तु 

दिस सवाल को मश्तवपूण सादईइर सदस पहुल यहाँ हम उठाता चाहते हैं भौर 


0 


जो आधुनिक कान के साहिस्येठिहास से रूवरू होते ही सवसे पहले हमारे सामने उपस्थित 
होठा है, उसका सबंध थाधुनिक काघ के साहित्य बे उदय के पहने की हिन्दी जाति की 
सजनशीसता को लगभग सौ वर्षों को महत्वपूर्ण चुप्पी से हे। इस अवकाश या इस चुप्पो 
दो व्याश्यायित किए बिना आधुनिक फाल को रघनाशीलता को एक नए मोड की रचवा- 
शोनठा कह पाने में दिवकत था अनुमव होता है। हम अपनी बात को कुछ विस्तार से 
स्ष्द करने वी अनुमति चाहेंगे । 
आधुनिक काल के साहित्य के ठीक पहले साहित्येतिहास के जिस काल से हम 
परिदित होते हैं वह हि दी साहित्य के इठिहास का रीतिकास है । फमोदेश इस रीतिकाल 
का सप्य स॑० १७०० से लेकर सं० १६०० तक माना गया है। इस रीतिकाल के, 
जिसे भी रचनाशीलता के हिसाब से कुछ विभाग किए गए हैं, अतिम बडे कवि पद्माकर 
हैं, जिनका ज मं स० १८१० माना गया है । बडे कवि से यहाँ हमारा ठात्यय पहली पात 
क कवि से है, जो चल रही रचनाशोलता मे शिखर को रचनाधर्मिता के साथ सामने आए 
या उसके भीतर किसी नई प्रवृत्ति का पुरस्कर्ता बनता हुआ उस प्रवृत्ति में श्रषम श्रेणो 
को रचनात्मक उपलब्धि लेकर सामने आए जेसे घनातन्द | हमारा फहना यह है कि 
रोतिशस के घलणप्रवकार फ्वियो और स्वच्छुद कवियों, दोतों को, और फुटक्ल बाते 
के कवियों को भी शामिल क्या जाय तो, जैसा कहा, पदुमाकर समूचे रीठिकाल के 
अतिम बड़े कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं । उनके उपरान्त रीतिकाल मे हमे ठाकुर, 
बोधा, पवनेश, द्विजदेव, जैसे कवि तो मिलते हैं जो न बेवल सहृदय कवि हैं, का-य-एचना 
के हुनर मे भी प्रवोण हैं और इतिहास मे इसीलिए माद के साथ उत्लिलित ह्वोत हैं, परतु 
सह सब कुछ होते हुए भी इसमे से कोई भी अपती रचना मे इतना बडा नहीं है कि 
शीतिराल के विहारी, दव सतिरस, घनानन्द या पदुमाकर की बरादरी १९ सके ! पथा- 
कर का जम सवद १८१० है और आधुनिक ट्विन्दी साहित्म के प्रवतक भारतेदु वाबू का 
/६०७ | पदुमाकर और मारतेदु बावू के बोच इस प्रवार सत्तानवे वष का अन्तर है । 
इैदी भाषी प्रदेश का जो विस्तार है उसे देखते हुए बया यह बात आश्चयजनक गौर 
वडम्बनापृूण नहीं सगठो वि इतनी विस्तृत और विराद जमीन पर लगभग सो साल छक 
'क भी प्रथम श्रेणी वी सर्जक प्रतिमा अपनी पहचान नहीं करा पातो, एक भी एसा रचना- 
पर सामने नही आता जी या तो चघो बातो हुई धारा मे ही कोई शिखर उपाधि करता 
श उप्त इस प्रकार भोइत। कि एक नया प्रवत्तन सम्म॒व हो पाता ? आदिर इसका कारण वया 
मी सकता है ? यद्द सो सालो का अवकाश बया कहता है ? कही ऐसातो नही है कि उन्मीसवीं 
पद के उत्तरार्ध के नवजागरण द्विंदी जाति के अपने जागरण अथवा राष्ट्रवाद की भादता 
के उदय की चिनगारी सो साबो क इस अवदाण के भीतर, इन सो साला की ऐतिहासिक- 
राजनीतिक-आयिक और सामाजिक स्पिठ्रियों के बीच, मुगल शाधव के अ्म्ण हाय 
हया प्लाधी की लडाई क बाद बग्नजी सत्ता के क्रमश विस्ताट और स्थायित्व के बोच 
जनता की पतिवर्तित दित्तवृत्ति म प्त और पवप रही हो ? जादिर है कि इन सो सालों से 


माहौल यैग़ा हो नहों रह गया था जैसा कि उस समय या जब आश्रयदादाओं के आश्रय 
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) 
में रोदिवासीन कविता परवान चढ़ी थी । एक विदेशी सोदागर जाति अपनी शक्ति के 
वल पर दशी राजे रजवाडो को हो नही, देश की बेन्द्रीय सुगल सत्ता को, उनके अस्तित्व 
को चुनोती द रहो थी । भारतीय समाज मे, भारत को आत्म तिर्मर प्राम-व्यवस्वा मे 
अग्नेज सक्रिय हस्तक्षेप कर रहे ये। भारत को रोदा हो नही णा रहा पा, बूटा भी जा रहा 
था और इस लूद का परिणाम अयो के साथ साधारण जतठा भी भोग रही थी, वह 
जनता जो इतिहाम बनादी है। उन्नीयवी सदी के उत्तराध मे जिस तवजागरण या पुन- 
जागरण का रूप मूर्तिमावे होता है और जिस बहुत से लोग बग्नेजी को शिला या बग्रेजों 
को देन सातते हैं, सच पूछा जाय तो पुनर्जागरण से जुड़ा राष्ट्रवाद (आधुनिक काल के 
हिल्दी साहित्य की जो एक मुलवर्ती प्रेरणा है) इत सो साला के भारतीय सामाजिक जीव 
में आए वल्लाव के बीच ही अपनी शवल पाता है । लगभग सभी प्रबुद इतिहासकारों ने 
कहा है कि भारत का ग्ट्रीय आन्दोलन यहाँ की साप्ताजिक परिस्थितियों स, साम्रा“यवाद 
फी परिस्थितियों औ९ उसकी शोषण प्रणाली स पैदा हुआ है । वह उत सामाजिक ता 
आर्थिक शवितर्या स पैदा हुआ है जो इस शोपण फे कारण भारतोय समाज मे उत्तलत हो 
॥ई हैं। उनके पैदा होने का व।एण यह है कि भारत म, पूजीपति वग का उदय हो चुका 
हैं औ९ चाह शिक्षा की कैसी भी -मवस्था बयों व होती, त्रिटिय पुंजीपति बग के प्रभुत्व के 
साथ उसकी प्रतिस्पर्धा अनिवाय है। यदि भारत के पुजोपदि वग ने केवल सल्ृठ में 
लिखे वंदा का अध्ययन किया होढ़ा अथवा सभी तरह की विचारघाराओं से अलग हटकर 
सठो मे ज्ञात प्राप्त किया होता तो निश्वय ही सतत मे वेदों में भी उसे अपनी आजादी 
के सघप की प्रेरणा से भरे छिद्धा त मिल जाते। (रजती यामदत्त) 
हम जो बात यहाँ कहना चाहते हैं वह यह कि इत सौ सालो के भोतर बदली 
घोर बदल रही स्थितियों! के बोच उस प्रकार री रचनाशीशता के लिए कोई भी वस्तुगत 
ग्राघार नहीं रह गया था जैसी कि रीतिकाल की रचनाशोलता थी, बौए सब पूछा जाय तो 
वस्तुस्थिति क॑ झनुलूप एक नई युग-प्रवत्तक रचवाशीलता के लिए जमीन तथा वातावरण 
सैमार हो रहा घा। सन्नाति के इस फाल मे इसी कारण लगभग सो साप्ती हक हिन्दी 
रचनाशीलता के बीच से कोई भषम श्रेणी फी सजरू प्रतिभा सामने नही आ पाती । वह 
आती है स० १६१० मे भारतेन्दु बाबू के रूप मे, जब हिन्दी साहित्य मे एक नए युग का 
प्रवत्तन होता है । बाचाय शुक्ल लिखते हैँ--'नई शिक्षा वे प्रभाव से खोगो बी विधाए 
घारा बलल चष्ठी थी। उनके भन भ देशहित, समार्जाएव आदि की नई उमगें उत्त व हों 
रहा थी । पान वी गति वे: छाथ साथ उनके भाव और विचार ठो बहुत आगे बढ़ गए 
ये पर साहित्म पोछे हो पडा घा। भापते दु ने उस खादत्य ढो दूसरो और मोहकर 
हमार जीवन के साथ फिर स लगा दिया ।! भारतेन्दु म॑ इस युग प्रवचन के प्रेरणा-स्रोत 
दी थ जितका जिक्र हमने पिछली पक्तियों मे किया है और इन प्रेरणा स्रोतों को रूप 
थोए गति मिलता है उस अवकाश कान में उस छुप्पी के समय जो सो सालों का बवकाश 
या सो सात्नों वो इुप्री है । 
(२) विसी जाति दे साहित्य का इंठिद्वास उठ जाठि दो सादत्पिक रचवाशोलता 
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के साथ उद्वो अपनो भाषा (जातीय भाषा) तथा उसके अपने जीवत (जातीय जीवन) 
का इतिहाप भी हुआ करता है ! समाज में हुए परिवनों के खाथ धनता को वित्तजति 
में एरस्ितन होता है और जनता वो यह परिवर्तित वित्तवृत्ति उसकी साहित्यिक सजना मे 
भाषा तथा अभिव्यक्ति की नई-नई संग्रिमाओं के साथ प्रतिविम्बित होती है । इतिहास- 
सेलक, यदि बढ सही सानों म इतिद्वास विवेक से लैस है सामाजिक जोवन, जनता के 
दोदद और उस जतता की अरती भाषा ध्षया सर्घता में छुतकर आने दाले इस जीवन को 
उप्की सारी द्वन्द्रा'मत्र भूमिका के साथ सश्लिप्द रूप में एक व्यवस्या देते हुए अपने द्वारा 
लिखे गए इतिद्वास में भूत्त करता है | इस प्रकार देखा जाय तो सह्दी इतिदास-लेखक 
एरु थांख से नहों अनेक आँखों सं, विवेषपूर्वक चब कुछ देखते-समझत हुए इतिहास- 
सेशन म भ्रवृत्त होता है । रिन्‍्तु यह वो इतिद्वास-लेखन की बात हुई । इतिदवास का बध्या- 
पन भी इसी प्रकार किसी रिस्से-कहानी का अध्यापन ले होकर किसो जाति वी समूची 
साहृतिक अख्लिवा को पहचानने का एक विवात विवेकपृण ढर्म है! अध्यापन के स्तर पर 
भुरय समस्या इस काम को पूरे विवेक के साथ अजाम न दे पाने से सम्बंध रखती है। 
प्रिणामत या तो कोरा कवि-कीत्तन सामने आता है या साहित्यिक सजता का एक नीरस, 
सिसफ्िविवार इत्तिवृत्त, तवाकित सा्ित्यिक प्रवृत्तियों का समाज वे! सदभ से व्युत एक 
धुत आस्पाव । यही तहो, जरूरत इस बात की भी होती है कि किसी जाति के जीवन, 
उसकी भाषा तथा उसकी सजना की पहचान जहाँ तक सम्भव द्वो और जहाँ तक उचित हो, 
हम समानपर्मा दूसरी जातियों क जीवन, भाषा तथा साहित्यिक सर्जन फे मेल में कराएँ 
ताकि विविद जातियों वे छोवन एया सर्जदा के वीच आवश्यक सम्ब प-सेतु कायम हो सके, 
उनके दोष के संवाद का रूप उभर सके, और समग्रठा में एक भारतीय अथवा राष्ट्रीय 
साहित्य को सममदारी का विवास हो सके । इतना तो वितात जछरी है कि जिस साहि- 
त्पिक रचताशीसता का अतप्रदिशिक आधार है, मसलन भक्ति-आत्दोलत स॑ प्ररित भक्ति- 
"पा सधदा आाषुनिक स्वापीनता-भान्दोलन से प्ररितत आधुनिक युग वी रचनाशीनतठा, ऐसी 
रेघनाथोलता का इतिहास अपनी जातीय विशिष्दताओं के साथ राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ही 
हमारी चिन्ता 6या प्रस्तुति का विषय बने । 
प्राय ती नहीं, परातु इस प्रकार के विचार, इतिदांस-लेखर की परम्परा के साथ 
बराबर सामने दाते रहे हैं कि इतिहास बपवा इतिद्ास-लेखन को जरूरत ही वया है ? 
समरण रहे कि इतिहास लेखन जी जहूरत को लेक्ट इस प्रकार के सवाल उठाने वाले 
चैम्राव मानसिकता से ही एसी बात नहीं करते । इनमे से एक वय तो इठिद्ास विरोधी 
पैप है जिसके विए साहित्य हो नहीं, सतुष्य का भी कोई इतिहास गहीं है। हम इन 
ईठिद्ाय विरोधियों दे छाए मे छण्डि डुछ, सएी, व दर| चाएेगे बएरण उन पर, दे झुछ 
हद जा चुका है और हम उहें बौर उतके इरादों को बच्छी तरह पदचातत्ते हैं, प्रत्तु 
दूसरे प्रकार के जो सोग इतिहास वी छडरत पर प्श्तचिन्न लगते हैं वे इतिद्वास विरोधी 
न होकर वर्तुत एक दूसरी जमीन से इस प्रकार वा सवाल उठाते हैं। सवाल है कि 
ड़ में इंविहास-लखन वी परम्परा बयी नह्दा रहो, शायद यहां एक दुसरे कवर पर इस 
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अ्रकार की ज़हरत नही समझी गई । इतिहास तब तक इतिहास है, शव है, जब तक वह 
अपनी अतीतता भ ही सोश्ति और वेद है, आगे के समय और उसके सरोकारों से 
विच्छिन, उसमे सवादहीदता की स्थिति म है, उससे निरपेक्ष है। इतिशास तब शव नहीं 
है, जीवत है, अठीत का होते हुए भी समकालिक है इतिहास नहीं है, जब वह इंस रूप 
भे लिखा और हमार सामने लाया जाता है गोया वह हमारा हमसफर हो, हमसे और 
हमारे समय स जुडा हो, हमसे और हमारे समय के साथ सवाद करता हुआ हो, हमारे 
प्रयोजनों की संगत मं हो, हम उसे अपने लिए, अरने वतमात और अवने भविष्य के लिए 
जिलाए हुए हो, प्रासगिक बनाए हुए हो हम उससे वह सब कहला सकें, वह सब पा 
सकें, जो सोधे या परोक्ष रूर स हमारे अयने वत॒मान तथा भविष्य से जुडा हो। स्मरण 
रहे कि दथ्य ही इतिहास मे सब कुछ नदो होते । उन तथ्यों को इतिद्वासकार अपने युग की 
जघ्रतो ब॑ तहत पये घिरे से गि.दा करता है, उदकी यारया करता है, उद्ध अपने 
मुगीन प्रतियाद्य वे सदभ मे प्रासगिक बवाठा है और तब अपनी अतीतता को लिए हुए 
भी वे हमारे अपने समय के भी बनते हैं वे इतिहास न रहकर, शव न रहकर, समक्ा- 
लिकता पात हैं हमारे लिए जी उठते हैं । कहने का मतनब यह कि इतिहास को बतीत 
मे घटित सत्य क॑ रूप मे न पेश कर या न पढाकर उसको अतीतता को छंडे बिना सम 
कालिक बताकर पेश करना था पढ़ाना उसे अपने लेखे नई प्रासगिकता देना उसमे नए 
प्राण फूक दना है। (इतिहास इसोलिए इन दूसरे लोगो के लिए आवश्यक नहीं है बरोंकि 
उनके लिए अपनी अतीतता वे” बावजुद, और उसम महत्वपूण द्वोते हुए भी बढ़ उसमें 
कैद न होरए सवकालिक और सेव वतमात है ।) द्विदी साहित्य वे इतिहास के बध्या 
पंत की सही प्रणाली इतिहास को समकालिक बताकर अपने समय के लिए अर्थवान वता- 
बर ही प्रस्तुत की जा सकती है। यही परम्परा के मुल्याकव का भी रुह्दी नजरिया है 
जहा वह अतोत के लेबे महत्वपूण होते हुए भी वतधाव के लेखे भी अपनी प्रासगिक्ता 
विद्ध करती है । इस प्रणाली मे इतिहास गडे मुर्दे उचाडना न होकर या एक मोरस चर्चा 
मात्र ने रहकर हमारे वतमान बोध वा सरस अग बन जाता है । 
आधुनिक हिल्‍्दी साहित्य के अध्यापन पर हम कुछ विस्तार से कहना घादेगे। 
गद्द बात हम कह चुदे हैं. कि इतिहास का अयापत कविन्वीतेत या विस्से-कह्मानों का 
अध्यायत नहीं है । वह अतीत म घटित हुए का सिलसिनेवार आख्यान भी नही है. बहू 
अतीत को वतमाव और भविष्य स जोइने वाला और इस जोड़ से एक संगति विठाने 
बाला इतिद्वास को बतसान और सविष्य वे! निर्माण के लिए नियोजित और इस्तेमाल 
करने वाला एक सजग कम है जिसके निए खरा इतिहास वोष और आधुनिक बोध (बौर 
घोघ ते कहकर विवेक कहे तो ज्यादा उचित होगा) जरूरी है, धोर चूंकि इतिहास 
सादिय का इठिहास है, अतरव जरूरी है एक उन्नत साहित्य विवेक, जो अपने समय की 
सर्जना और उसकी मूल्यवत्ता से ददकर थाया हुआ तथा उसके मूय और महत्व वी 
पहचान मरने वाह्ा विवेर हो इस बात के साथ हि अपने समय ये उसके इस सूल्य- 
डोप एथा सादित्य विवेक मे परम्परा से अजित मूल्य बोध धषा साहित्य विवेक की भी 
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विद्यमावता हो । बिया इस तैयारी के, इस पूव शर्त ये, साहित्येश्रिहास बा अध्यापन पेशा 
होगा, दापित्वपूण कम नहीं । 
आपुनिक हिंदो साहित्य का इतिहास हमारे अपने समय वी साहित्यिव सजना 
का इतिहास है | गो कि जिस विदु पर चह पराएम्म हुआ था आज घढ़ एक सदी हमसे 
पोछे छूट गया है परतु फिए भी वह जिस मंजिल और जिन खन्‍्पो व तहत एक जाति 
को अस्िता वो मूल करने पे हतु प्रहिपित हुआ था, वह सशिल आज भी हमारा ग्राष्य 
है, वे सरल्प भराज भो उतने ही नये और ऊजत्वित हैं। राष्ट्रीय स्वाधीवता आ दोलन 
था प्रारम्म बिंदु ही आधुनिक हिंदी साहित्य वे इतिहास घा भी भारम्भ-विदु है। 
स्वाधीनता आन्दोषन के सारे आरोह अवरोह उसके सार तेवर, उसके सभी आायाम और 
उसकी समी छवियों आधुनिक हि दो को सर्जना मं अकित और नवश हैं यात्रिक स्तर पर 
नहीं, अपने घंतविरोधों दे साथ, अपनी समूची द्वदात्मक सक्रियता मे, सजवात्मक अभि- 
व्यक्ति वककर | यह आधुनिक काल ये हिन्दी साद्त्य वा अपना वैशिष्टय है कि वह 
वाधुनिक कास के भीतर से उग्ा और विकद्धित होता हुआ साहिय है, उसकी ऊर्जा से 
ऊजस्वित, उसबी अतव॒स्तु स निम्तित और उसकी अतवर्ठी चेतवा क सारतत्व स अनु- 
प्राणित ) इसमे स्वाधीवता-आन्दोलन वा इतिवृत्त भी है, और उसकी आत्मा भी, उसके 
विभ्रम और ठहराव भी है और उसकी गठिशील जीव॑ंत वास्तविकता भी । बह उसका 
धनुवर्ती भी रहा है और उसका पथ प्रदशक भी । उसस प्रेरित और अनुशूुलित भी हुआ 
है और उस पलाग कए उसके आगे भी गया है, अपनी जीवनी शक्ति स उस शक्तिवान 
भी बनाया है। सपूचा स्वाधीवठा आंदोलन उसम प्रत्यत-परोत रूप मे अपने साटभूत 
सत्य के साय कलात्मक अप्ि्यक्ति पा सका है, एक जीवित जात वी साजनेच्दा तथा 
सर्जन-क्षमता का विषय बनकर उस जाति के अपने रदृत्व को सामने सा सका ह | इस 
सर्जना के इतिहास का अध्यापन तव तक संभव नही है जब तक आधुनिक काल के अपने 
पधारमूत सत्य का, उसकी समूदी प्रातिनिधिकता मे (औसत मे नही) हम बोध न हो जिस 
जाति को यह सजना है उस जाति के अपन बुनियादी सरोवारों स हमारा लगाव न हो, 
साथ ही, आवश्यक को अतावश्यक से प्रतिनिधि यो औसत से अलगाने वी समभदारी 
प्रथा विवेक हमस न हो। इतिहास-लेखक, जो कुछ उपन थ है सबको इक्टठा नहीं 
करता, वह तथ्यों म चुनाव करता है, उ हैं व्यवस्था दता है, उनकी याध्पा करता है 
पर आवश्यक तथा प्रतिनिधि को एक चर साहित्य विवेक दया मूल्यवोध के तहत सही 
स्थान पर रखता है, महत्‌ ओर साधारण मे श्तर करता है, उनके बारे भ निणय दता 
है। यह सब उसकी दायित्व चंतना का अंग है अपयया इविदेस महत्वपूण अमह्वपूण 
घटनाओं तथा व्पों का शिलसिलेवार दि तु अराजक आख्याने बनकर रह जाव। यही 
साहित्य के इतिद्वासकार के लिए साहित्य का समोक्षक भी होने क्यो पूवशत जुल्तो है और 
झीहिलेविद्यर के लिए सम्रोला अनिवार्य हो णाती है । साहित्य के इतिदास वा मा यम 
हमे सभी समोता के भान मिलने हैं. और इतिद्वासक्ार को समीता दृष्टि नये सद्मों 


में नये सस्ीसा मानों को जम देतो है। साहित्य को धाराए, उसकी प्रवृत्तिया तथा रचना- 
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काए सद नया अर्थ पाते हैं, इतिहास मे अपनी सही जगह पर प्रतिष्ठित होते हैं। ऐसा 
नहीं है कि इतिहासकार इतिहास लिखे और समीशक समीखा करे। इतिहास-लेखक ही 
समोशव दनफर भरने द्वारा चुने 5च्यों को व्यवस्था सपा सगति देता है, युग के सदर् में 
महत्वपूण या अमहृत्वपूर्ण घोषित बरता है बोर जो बुछ प्रतिनिधि छत्प के रुप म॑ सामने 
लाता है उसका मूल्य और महत्व आककर हमे भी उनको सही पहचान देता है । 
थाज जो इतिहास हमे उपलब्ध है जाहिर है कि आचार्य शुवल कौर आधार्य 
ड्विदी को छोडकर कोई भी उनसे थागे की चीज नही बन सका है। शुवनजी तथा टिवेदी 
जी के इतिहास थाघुनिक काल की सजना ठया अपने युग बोध को सामने लाते हुए भी 
आधुनिक साहित्य की वास्तविक भूल्यवत्ता को अनेव कारणों से अपेलित रूप मे प्रस्तुत 
नही कर सके हैं। णो कुछ उन्होंने आपुनिककाल की सजना के बारे म कहा है उसे लेकर 
मतभेद तया विवाद भी हैं। मध्यकाल तक के साहित्य के बारे में उतको दिशा और दृष्टि 
हमें जिस प्रकार आश्वस्त बरती है, आधुनिक काल की सजता के वारे मे हम वैसा नहीं 
कह सकते। इतिहास के रूप मे न लिखा जाकर भी समोशा प्रथो मे उपलब्ध दूसरा 
तमाम स्तरीय और अस्ठरीय विवेचत हमे जहर मिलता है जो लिखने याले वे अपने-अपने 
साहित्य विवेक तथा युगबोध से मडित है । इतिद्वास के रूप मे न प्रस्तुत होठा हुआ डा० 
रामविलास शम! का बहुत सार कार्य वस्तुत शुबलजी के बाद और ठिवेदी जी के बाद 
उनसे आगे की जम्नीत स किया गया इतिहास लेखन जैसा काय है, उसी समभदारों के 
साथ क्षिया गया फाय, जो इतिदहास-लेखन की बुनियादी पूर्वशत है और जिसका शिक्र हम 
कर चुके हैं। अपने थाप्रह पूर्वाप्रह यहाँ भी है, अपनी दृष्टि वा दृष्टिकोण भी यहाँ हैं, 
पर-्तु जो दुछ उनके द्वारा भरस्तुत हुआ है वह अनेक दृष्दियों स बहुत मूल्यवात है थौर 
आचार्य शुबन तपा डिवेदी जो मे एफ गुणात्मक इजाफा है। हम यहाँ बाधुनिक साहित्य के 
लिखे गये इतिहासो का मूल्याकन नहीं कर रहे, हम डा० शर्मा के उल्लेख के माध्यम से एक 
ऐस व्रध्य को प्रस्तुत करना चाहते हैं जो धाघुनिक साहित्य के इतिहास के अध्यापत में 
रेखाक्ति होना चाहिये और बह दै अपनी जातीय परम्परा को पहचान कर उसके प्राणवात 
अशों पर अपने को बेद्धित करना तया समूची जातीय सर्जना को थाहकर उसकी प्राणवाद 
तथा जीवत उपलब्धियों को पूर्ववर्ती उपलधियों स जोडवा और इस प्रकार परम्परा के 
प्राणवात अशो को एक निरंतरता म हमारे समण रखना पूर्ववर्ती तथा परवर्ती मे इस 
मिदु पर सबवध सूत्र कायम करता। ताकि कोई भी प्राणदान तथा जीवत उपर्साध 
अचानब आ टपकने वाली अयवा आरोपित-आयातित न लगकर अपनी पूर्ववर्तों उपला धियो 
का ही विकास लगे, उसो खीक का विकास या गुणात्मक स्तर पर उससे भिन्न, परन्तु 
उससे अनुप्राणित भा, जैसा कि हर विकास होता है । “भारतेन्द्र युप स लेकर निराला 
मी साहित्य साधना” तक अपनी किताबो मे डा० शर्मा ने मारतेन्दु से लेकर मद्दावीरप्रसाद 
द्विवेही, जाचाय शुक्ल, प्रेमचंद निराला तक के सजनात्मक विकास तथा विघारधारात्मक 
सघप के बीच आधुतिक कास के हिली साहित्य की रचनागत तथा विचारगत उप्लाषियों 
को, इस सजना की अंतर्वस्तु तथा रूपतत्व के विकास को, उसके प्रेरणाल्रोतों पे साथ 
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युगीत परिदृश्य मे उनके बीच पी हिंया प्रतिक्तिया को मृत परत हुए प्रस्तुत क्या है और 
बताया है कि इस सजन की अतर्वस्तु और रूप साध्यमों की वह कौत सी दिशा है, उनका 
वह कौन सा अश है जो अपने युग को प्राणवान तया प्रगतिशील शक्तियों की सयति मे ह 
एप जो अविच्छिक्ष सूप से आधुतिक्काल के हर चरण म॑ गुणात्मक' रुप से विवस्धित हाता 
एह्टा है, और षो ही हिन्दी जाति की प्रठिनिधि साल तिक अभिन्‍यक्ति कहा जा सकता है । 
इस प्रम में स्वभावत आधुनिक काल को सर्जना का वह बग भास्वर हुआ है जो अगनी 
सर्जनात्मक संभावनाओं का पूर्वाधार है और इस अकार आधुनिक युग का सजनशीवता 
का एक ऐसा इतिद्वास हमे मिलता है जो हम उसत जोवत अश वी पहचान कराता है 
क्रया प्रवियामी जजर अंश से उसे अलगाता हुआ आगे के लिए नई दिशां दृष्टि और 
धाधार प्रदान कएठा है। आधुनिक हिन्दी साहित्य के इतिहास का अध्यापत करत समय 
गदि हम आवश्यव' को अनावश्यक से, प्रगतिशील को प्रतिगामी स, सभावनायुक्त को 
संभावना शूय से अलग करने का विवेक अपने साथ नहीं रखत, पूर्ववर्ती और परवर्ती म 
आवश्यक सर्वध सेतु जहाँ हैं उ्दे वहाँ नहीं पहचानते और समूचे विकास-क्रम को उसके 
बतविरोधी ने. बोच से उग्ता हुआ नही दखते या दिखा पाते, रचना तया विचारगत 
रुपपों को बुनियादी आधारभूमि सक्रियता ठया उनकी विष्कपात्मत परिणति से परिचित 
नहीं होत, हम आधुनिक साहित्य का इतिद्वास पढ़ाने का भ्रम पाने हुए भी बस्तुत इतिहास 
पे पढ़ा रहे होंगे, कुछ और कर रहे द्वोंगे । हमे इतिहास का अध्यापत कएत्त समय यह 
दिखाना होगा हि. भारत दु के समय स॑ लेकर अद्यावनि माह्यिक सजनशीनता तथा 
विचार दी जो प्रगतिशोल प्राणवाव परम्परा एक अविज्ध्धित क्रम के रूप मे सामने भा 
उडी है बह सोधी सपाद जमीन से होती हुई यहाँ तक नही पहुँची है वरन्‌ अनेक अवरोधा 
को पार कर, अतविरोधों मे गुजर फर सजना तथा विचार की विरोधी जी स टक्राती 
हुई साप्ताजिक जीवन के दस्तुगत आधारों स्थितियों से प्राणशक्ति पाती हुई दवा और 
तैजेस्वी रचताकारों को अपनी रचना छामर्य्य ५ बल पर अपने वो पहचास करा सकी है! 
हस तक और तथ्य को जमीन पर ऐसा नहीं दिखा पात, तो हम सही इतिहास का 
अध्यापत पा दावा नही कर सकते । 
यही नही, हम अध्यापन के दोराव इस बाठ के भ्रति भी सजग रहना होगा कि 
परशरा को बविच्छि न दिखाते हुए भी, प्रवृत्तियों की व्याध्या करते हुए भी, धाराओं का 
प्र जर समानातरता बताते हुए भी वैमक्तिक प्रदेश अवाद्‌ रचनाकारों की अरनी पजन 
भतिमा तया विचार सामर्थ्य बे वठई सजरदाज न होने दे । प्रदृतियों वा धाराओं वा 
ही परिदय देने भे न रह जाय उद् हो सारो मुध्यठा न दें वरव्‌ हृतियों और उविकारा 
पूरे वेशिष्ट्य की उमार कर प्रस्तुत करें | इस सारे काम के लिए गजब को वस्तुनिष्ठता 
चाहिए, वस्तुनिष्ठता इतिद्वास लेखन को बुनियादी शत है यद्यँति हम यह ध्यात रखना 
घाहिए कि वस्तुतिष्दता को इस माय को हम इतता रिजिंड ने बना दें कि इतिहास उख्धक 
थी इतिहास के अध्यापक की अपने विवेक को उसके द्वारा अजित अपने बोध की ज्ण्वो 
अपनी दृष्टि दो जोवत्ता को अमा-य ही कर दें चस्तुनिष्ठता के माने यही है कि हम 
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इतिद्वास को इतिहांस के रुप म देखें | उसे उसके अपने समय के संदर्म मे पहचानें तथा 
प्रस्तुत करें, व्याख्या उसकी समकातिक घेद्ना मे तहत करें हाहि वह अपनी जमीन पर 
रहता हथा हा हमारे सरोकारों से जुडे, हमारी जमीन पर आकर हमारा समर्पन मे करे 
इतिदास-लेखन एक कठोर अनुशासन है उसका बध्यापन भी । उसके लिए पक 
एंड दृष्टि चाहिए जो दुए और पास, व्याप्रता और गहराई, स्यूल और सुल्म सब में 
गतिशील रहत हुए साथक ओर प्रतिनिधि को प्रकड़ सररे, उसे एक जीवित तारठम्य मे रघ 
सर; उसे मू यावित पर सके । आधुनिक साहित्य को सें हो ढे रो विवाद, तमाम जा दोवन, 
तमाम उदेलन साहित्यिक प्रवृत्तियों को पृष्ठमूम्रि में रहे हैं॥ इनसे युजर कर महत्वपूण 
स्थापनाएँ भी हुई हैं. चुनियादों बदलावां का रूप उभरा है बोर सतद्ठी प्रवृत्तियां भी सामने 
आई है महज प्रतित्रियाओो पर आधारित नारेबाजी भी हुई है और इस नारेबाजी को 
स्थायी महृत्व का बताया गया है। इतिहास-लेखक तथा इतिह्वास के अध्यापक पो इन सबका 
सभधोचिंत जायजा लेते हुए सही और युनियादी को छप सवा सती से अलगाना होगा 
और, इनक परिणामों का भी रही मूल्य आँकता होगा | अराजक्ता भ व्यवस्या साना भी 
इतिहासकार और इतिहास फ॑ अध्यापक का काम है। छरे इतिहास मोष, जीव और 
समकालीन चेतना से लैस उन्नत सारिप्य विवेक और समीशा दुष्टि का घनी इतिहास- 
लेखक और अध्यापक यह काम कर सकता है। जिसमें इस सामस्य की जिठयो ही कमी 
होगी बह उतनी हूए ठक बाम को पूरा अजाम नदों दे सकैगा । समकालीतों प्र कहता 
हद उन पर मू य विणय देना सएल नहीं होता । जो सद कुछ सामने घटित होता है; 
एक्दम इतिहास नहीं बद जाया करता है। उसके साथ हमारे अपने धूर्वात्रह दया राप- 
द्वेष लगे रहते है नजदीक से देखने पर चीजें अपनी सम्रम्न पहचात में नहीं जाती । आचाय 
शुनत स्वत समकालीनो पर लिखने म सकुचित हुए थे । कितनी भी वस्तुपरकता का दावा 
कोई करे, समकाधीन और सामने घट रहे मे चूकि उसकी भी सामेदारी ह्ोतो है वह उतना 
बरपुपदक नहीं रह पाता फिर दृष्टियों तथा विचारधाराओों की भयातक टकराहुट के 
इस युग में, बातें इतने कोणो से और इतनी भिन्न जम्रीव से की जा रही हैं कि उनमे 
सवध सूत्र बनाना सरल नदी रह गया है। सरल वह कभी नही रक्षा परन्तु थाज ती 
अराजकता की स्थिति है। सजना को मूल्यवत्ता को लेकर विपरीत व पर छडे द्वोकर 
दातें को जा रही हैं । साहित्य, समाज और जिन्दगी की अपनी-अपनी समझ फो बुनियादी 
बताया जा रहा है । ऐसे समय मे जब दिया निर्देश भी व ही अपनी सम्रक को इतिहास 
की समझे के साय एक करके वस्तुपरक निणय लेना और देना मुश्किल है। हम प्रतत 
पही वदकर पताह माँगते हैं कि सही कौन है और ओऔत नही इसे इतिहास ही तय करेगा । 
किए भो जो ज्वनतठ है, जी भास्वर है. वह चुप नही रहता, कॉघता रहता है अपनी पहु- 
बात कराता रहता है। द्वमार देखत-देखते बहुत से समसामयिक बा दोलत, ग्रवृत्तियाँ या 
रुचवाकार जो कुछ समय पहले बुनियादी, महत्वपूण और द्थायी हान फ्रा दावों लेकर 
सामने आय थ आज दूंवा हो यये हैं और जिद्ें गेर बुनियादी बमहृत्ववूण मानकर जबरन 
पीय देल दिया गया था आज दिशा विदेश दे रहे हैं एक प्री की पूरी पीढी को एक पूरे 
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के पूरे युग को सभना को । नागाजुन, मृक्तिदोष, विखोचव, केदार सप्तवा ये समय मे वहाँ 
थे? मृत्तिबोध तारसप्तव में छूपार पीछे फेंक दिये गये थे । पर तु इतिहास वी ताबतें 
उहें सामने लाइ और ये युग के प्रतिनिधि व रूप से पहचाने गय। हमारे कहने का 
भतनव है कि इतिद्वास फ आधुनिक साहित्य वे इतिहास वे अध्यापक को प्रढ्ी सममदारी 
से अने काम को अजामप्त दना है ठाकि जिद्द हम यह इतिद्वास पता रहे हैं व इतिद्वास 
को प्रक्रिया 4 भीतर से उपजठी अपनी सर्जना को--उसव॑ ऐतिशासिक महत्व को पहचान 
सकें, यहू अनुभव करें कि उ हनि वस्तुत इतिद्वास पढ़ा है, एक जोयत इतिहास और उच्च 
जिया भी है । 

(३) खदाल है कि आधुनिक द्विद्दीसाहित्य क इतिहास को शुरुआत कहाँ से 
माना जाय ? वैज्ञातिस्ता क्ा और सही इतिहास दृष्टि का तकाजा है कि समाज विकास 
के इतिहास वे साथ द्वी साहित्य बे विकास की भी चर्चा हो ताकि समाज वे विकास 
ओर साहित्य के विक्नास ब॑ बीच के सवध, जटिल और द्वद्धात्मक संवधों को एक दूसरे 
को सापशता पे हम जान सम्रक सर्के । बदाचित्‌ इसी दम मे एक प्रातिकारी स्थापना 
डा० रामविलास शा ने यह सिफारिश करत हुए दी है कि हिन्दी साहित्य दे इतिद्वास 
के आधुतिक्का की शुस्भात बारहवा सदी स मानी जाय - पूजोवाद के उदय के साथ 
जिह हम आधुनिक भावतोष भापा कहत हैं उनन' और उ हैं बोलने वाली आधुनिक 
भारतीय जातियों! क उदय क॑ साथ, उस बदली हुई मानसिकता के साथ उनके अनुसार 
जिसके स्पष्ट चिह्न इन जातीय भापाओ या उस समय के साहित्य म देख पढ़त हू 
बारहवी सदी का यह समय भाडा बहुत भागे भी बढ़ाया जा सकता हू, उनका मुख्य 
कहना यह है कि गितत हम भाज तक द्विदो साद्दित्य के मध्यकाल के रूप म ज़ानते- 

प्रदचानत रहे है वह यस्‍्तुत हि दी खाहित्य का मध्यकाल ते माना जाकर उसका आधुनिक 
बाद पाता जाना चाहिए, उपभुृक्त तकों के बाघार पर । 

यह सह्दी है कि समाज व विक्तास अथवा समाज के इतिहास का जो वैज्ञानिक 
विवेक अबवा इतिहास दृष्टि हमारे पास है उसबे अनुसार पूजीवाद के उदय के साथ 
समाज ने' आधुनिक-काल का उदय मानना सगत है, और आधुनिक जातियो और जातोय 
भाषाओं का उदय भी पुजीवाद के उदय के साथ जुडा हुआ है ओर मे सारी बातें जिसे 
अब तक हस्त मुध्यकाल का हिंदी साहित्य सानते हैं. उसके साथ जुड़ी हुई हैं । भक्ति 
आन्दोलन का उदय ही सामती जकडवदी के कमजोर होने वी सूचना देता है, निगुण 
फविता मुस्यत एसे सतों को सामने साती है जो शिल्पकार या कामगर हैं अत्यज या 
नोच हैं कोर जाहिए तोर पर उनको कविता में सामती यवस्या का, सारे सामतो 
सुपरस्टूबचर का विरोध भी है एक मानव संस्कृति की बाठ है, सातवठावादी स्वरों को 
प्रधानठा है जातोय चेतना की मास्वरता है, जातीय अस्मिता ही नहीं जातोय भाषा 
और जाठाय अस्मिठा वे साथ जातीय चेतना का अतित्रमंण कर अधिक बड़े परिप्रेष्य 

मे एक दूसरे के साथ सास्द्ृतिक स्तर पर आदान-प्रदात भी है । इ'हो सब बातों के नाते 
भक्ति आन्दोलत विभिन जातियों रा सास्ाजिक और सास्दृतित आन्दोलन ही भ रहकर, 
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एक अखिल भारतीय सामाजिक तथा सरस्टृतिक जागरण या नवजागरण का सूचक है, 
परंतु किर भी इस सबको थाघुनिक पाल को शुर्आत मानकर आधुनिक चेतना से 
जोडकर देखने मं, आधुनिक काल के बतगठ मान लेने म॑ बनेक प्रफार वो दिवकतें है 
झौर वे व्यावद्वारिक दिवक्तें हो व होकर, बुनियादी प्रकार की दिववर्तें हैं विचारों की 
उसो जमीन स॑ उठी दिवकतें हैं जिनके बापार पर मध्यक'स वे इस साहित्य को आधुनिक 
कास के बठगठ मान लने को सिफारिश की गई है। 
सवाल है कि पूजीवाद के कौत से रूप बे आधुनिक काल के उदय का सूचक 
सावा जाय--ओद्योगिर पूजीवा” वो जो इस सम्रय नहीं या, बावजूद छोरे स्तर पर होते 
बाली घछिटपुट औद्योगिक प्रश्ति के जबेबि समाजों बे इतिहास मं सब कह्दी औद्योगिक 
पूंजीवाद बे उदय को ही आधुनिक युग का तिर्णायक विदु मानता गया है। ओद्योगिक 
पूंजीवाद के पहले पापारिक पृजीवाद को स्थिति होती है और इस मध्यकाल मे उसकी 
स्थिति से हम इकार नहीं है। औद्योगिक पूजीवाद जिस प्रवार सम्ताज की पूरी सरचना 
को, पुरावी या चलो था रहो सरचना को क्षत विक्षत करता है व्यापारिक पूजीवाद की 
यह स्थिति वया भारतोय समाज के इस दोर वी सरचता फो इसी प्रकार क्षत विःत 
करती है, क्‍यों कर भक्ति आदोलन के शताब्दियों वे प्रियाक्लाप और जागरण के बाद 
द्विदी साहित्य मे रीतिकाल वा आविर्भाव द्वोठा है और रीतिकाल ही गयों, स्वत 
भक्तिकाल मे ही ४ष्ण और राममक्ति को धाराथो म प्त॒म्नण वही सासती जकड़व-दी पुन 
स्थापित हो जाती है जिसके शियिल द्वोने के नाते हो सत सारप्प के स्वर उभरे थे २ 
ये ठमास सवाल हमारे सामने उपस्यित हो जाते हैं यदि हम उपपूक्त तकाँ के आधार 
पर इस मध्यकाल स आधुतिक काल का प्रारम मानने की सिफारिय करत॑ हैं । यद्दी 
नही, राष्ट्रवाद का जो उदय सभी समाज में कोद्योगिक पूजीवाद के उदय के साथ द्वोता 
है, विज्ञान के प्रवेश के साथ जो वैज्ञानिक मानसिकता सध्यराल्ीन बाघ को आधुनिक 
बोध स पृथक करती हे, धम और अध्या८्म, व्यक्तिगत साधना और भोत फ॑ स्थात पर 
सामाजिक मुवित क जो स्वर बोदोगिक पूजोवाद के साथ उत्पन राष्ट्रवाद ओए आगे 
चुलक ९ समाजवाद वे तद्धत सुनाई पड़ते हैं इन सबको व्यापारिक पूजीवाद की स्थिति 
बाले, किन्तु धर्म प्राण, व्यक्तिगत साधना तथा मोल पर बच्च देने वाले, सामती जफड 
बदी के विरोध म॑ उठे हुए स्वरों के बावजूद सामठी अधार वी आत्मनिभर ग्राम थ्यवस्पा 
धाले सध्यकाल म कैसे ओर किस रूप में पाया जा सकता है ? अकादमिक और तकतीकी 
स्वर पर दम अगर कुछ सिद्ध भोकरेंतों यावद्ारिक स्त॒द पर सामने आने वाली 
ऋठिताइयों को केसे नजरदाज क्या जा सकता है? समाज और साहित्य का विकास 
समानात्तर द्वोने को दाठ भी एकदम यात्रिक तरीके से नहीं लागू की जा सकती । समाज 
तथा साद्त्य क विकास में सम्रावता के साय अन्तराम भी होते हैं. अंतवस्तु तथा रूप 
के विकास की अपनों परेशानियाँ तथा स्थितियाँ होतो हैं। साहित्य का विकास सामाजिक 
विकास षो अनुरूपता मे होता हुआ भी उसका यात्रिक प्रतिविब यही होठा, सम्राज। 
का विकास साहित्य के विकास को गति देता है और साहित्य का विकास सामाजिक 
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विकास को गठि अ्रदान करता है, इनमे ओरर लैदिंग भी होती है, इन तमाम बाता को 
भी समाज तथा साहित्य के समान वित्रास॒ वी बात करते हुए ध्यात मे रखया चाहिए । 
झा० शर्मा गो अरनी तक-थद्धला ये महत्व को मानते हुए भी व्यावहारिक जमीन पर 
उठे स्वीवार करने में समस्या का समाधान उतना नहीं होता, जितना वह बौर उसके 
पाती है। बहुत विस्दार न क्रये इतना हो कहना पर्याप्त होगा कि द्विदी साहित्य के 
याधुनिक काल को घुद्भात उन्नोसवों सदी वे उत्तराध॑ से णो मानी गई है वह संगत है, 
विचार को उसी जमीन पर रूगत, जिस जमीन पर उसकी शुरुआठ डा» शर्मा ने मध्य- 
दाल से भाती है। फ्क इस बात वा है कि इस आपुनिव' कास वा सबंध व्यापारिक 
पूजीवाद से जोद्य जाय या थौद्योगिव पृजीयाद से । जातियों के निर्माण वा ससधा फिर 
भो शप रह जाता है पए यह और छबो बहुस का विपय है। 

(४) इस ब्रम्त मे एवं दूसरी 5प्ृस्‍्त्पा की र्चा भी कर सें जो जनपदोय बोलियों 
या भाषाओं के वेरोका तो की और से उनकी अपनी बोलियों या भाषावी के साहित्य को 
धाधुतिक वाल मे साहितप मे शुमार न बरने के आरोप के साथ सामने आती है और 
हिंदी हे धर्दया स्वहय अरबी शेधिमों या भाप्ामों की शत्मिदा की मोएगा शर्ते हुए 
अन्रगाववाद या पृषकतावाद वा सादा सगाठों है। इस समस्या म कई कोण हैं बोर 
जरूरी है कि हम उसके हर कोण पर विचार करें और उसे मदृत्व दें । इस समस्या वा 
पक दूसरा छोर इस ठक 4 साथ प्रस्तुत किया जाठा है कि जिसे द्विदी साहित्य का 
इतिहास कहना चाहिए वह वस्तुत छड़ी बोली हिन्दी वे साहित्य का ही इतिद्वास है गौर 
“हिन्दी साहित्य क अस्सी वर्ष! जैसी विठाव लिलकर शिवदानर्सिह चौहान इस 
मत को लेकर सामने आए हैं। जरूरी है कि इस सारी समस्या पर यमीरता के साथ 
विचार हो । 

भाषा वितान को दृष्टि से द्विन्दो वे सवुचित तथा व्यापक अनेक जथ हैं। स्वत 
हिल्दी शम्द हिंदी का नही, मुसलमानों का दिया हुआ शब्द है। अपने रॉवुचित और 
धीमित अथ म हिंदी खड्ी बोली ट्विन्दा है जिसका आज गद्य तथा पद्म मे व्यापक अयोग 
दीठा है जो मानक भाषा के रूप मे स्वोकार हुई है ओर जिसे ही राष्ट्रभापा कद्दा गया 
है। शिवदानसिद घौहान को वात इसी जमीन पर स्वीकार वी जा सकती है कि उनको 
“द्विद साहित्य के श्रस्सी यप! क्ताद वह्तुत छड़ी बोली हिन्दी साहित्य मे अस्सी या 
अव अधिक वर्षों के इतिहास को विठाब है। यह सहो है कि खड़ी बोलो दि दो के पहले 
पी जनपदीय दोलिया मा भापाआ के लिए द्विदी शब्द मुसलमानों शो ओर से आया, 
उन बोलियो या भाषाओं के लोगों की ओर से नहीं, परतु द्विदी अपने व्यापक अद मे 
एन सभी जनपदों की बोलियों और भाषाओं के समूह को द्योतक शब्द भी है । जिसे 
दम हिन्दी प्रदेश या हिन्दी भाषोी प्रदेश कहते हैँ उस प्रदेश का सध्यदेश का दयोतर शब्द 
भी है, बोर इस अर्प भे ग्रअ अवधो, वदेली राजस्थानी, मेयिलों आदि बोलियाँया 
भाषा उपमाषा हवोत हुए भो हि दो हैं. और हिंदी साहित्य दे इठिद्ास में इनके साहित्य 

का समावेश खदया जायज दै और इसी नाते अद्यावधि शिवदादशश्क भोदान के धलाबा 
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सभी इतिद्दाम लेखतों मे द्वारा समाविष्ट रिया णया है, भाषावि 3 द्वारा माय हुआ है। 
जव सक इन जतपदोय बोलियों या भाषाओं के निर्माण या गठन दो प्रक्रिया जारो रही; 
एक या एवाधिक जनपदोय बोलियाँ बपने जतप्दों का अठित्प्रण गर दूसरे जनपर्दों मं 
साहित्यिक अभिव्यक्ति के माध्यम वे रूप में मापा की पदवी पाठे हुए प्राह्म हुई, द्विदी 
साहित्य पे इतिहास के अंतर्गत उन सबने साहिस्य को गणता हुई, खबया मिला-जुमा 
साहित्य हिंदी साहित्य बहसाया हिंदी प्रदेश का सासित्य कहसाया | स्मरण रहू कि 
इस अवधि भ श्रवधी ब्रज, बुदेसों आदि भाषाओं में सोक साहित्य भी प्रयास मात्रा मं 
रचा गया होगा परतु हि दी सादहिय थे इतिहास मं इत जनरटीय भाषाओं का साहियिक 
स्वर पर माय गिष्ट साहित्य हो उन्लिखिद और विवेदित हुआ है । परतु १६वां सटी 
के उत्तरा्ध मे पश्चिम को खहों बोली जब बनेक ॥ारणों से बरतनी बनपतोय छोमाओं 
पा अतिक्रमण कर. दूसरे जनपदों को भाषाओं या बोधियों को परी छोड़कर भाषा के 
स्तर पर समूने हिन्दी प्रदेश म व्यवहार तथा साहित्यिक अभिव्यक्ति का माध्यम बद गई 
(द्विदी प्रदेश क॑ विविध जदपदों बे बीच प्रारश्परिक विचार विनिम्रय बाभाए-व्यापाए 
शादि वा साध्यम तो वह पहले भी थी भल ही उसमे सादिश्य रचना न हुई हो, साहित्यिर 
अभिव्यक्ति मे भी उसका रूप बहुत पहले अमीर शुसरो से हीया उसने भी पहुल 
से पाया जाता है) दब हिन्दी साहित्य का जो भी इठिद्वास लिखा गया अर्याद आधुनिक 
काल के हिन्दी घादित्य गा इठिदवास, उसमे श्वमावद उसी सड़ी बोसी हिल्‍ी के साद्ित्य 
की चर्चा हुई और होनी वाहिए जो समूची हिंदी जाति बी एकता को प्रतीक मादक 
भाषा है। यह छड़ी बोली दिल्दो अब विध्वी जनपद विशेष से सदद्ध मं रहकर समूने 
हिन्दी प्रदेश की मापा है और जादिरा ठोर पर सारी जनपदीय बोलियों और भाषाओं 
से अपने को प्राणवान बनाने वाली भाषा है। अतरव आज जबकि खड़ी बोली हिन्दी 
के याहित्य को ही दविदी खाहित्य क इतिद्ास के रूप में अस्तुत क्रिया जाता है तो इसते 
घतपदीय बोलियों और भाषाओं से जुड़े लोगों को हैरान नहीं होना चाहिए वयोकि 
छतपदीय स्तर पर या उससे कुछ अधिक उतकी अपनी बोली या भाषाएँ भले हो अपना 
साहित्य लेकर सामने आ रही हो और वह निश्वित सप से हिन्दी प्रदेश की भाषाओीं 
और बोलियो का साहित्य है, परतु उसकी चर्चा अलग इतिद्वास ग्रंथों में आपुतिक द्विंदी 
साहित्य के इतिह्याप्त प्रषों में अलग से होना चाहिए परंतु आधुनिक हिन्दी साद्दिय के 
मुश्य प्रवाह मे खडी बोली के ह्विंदी साहित्य को ही चर्चा उचित है कारण यह खडो बोली 
जैसा कझा गया, समूची हिन्दी जाति वी एकता फी प्रतोक उसको भावक भाषा के रूप 
में माय है। अपनी बोली बबवा अपनी जनपदीय भाषा को द्विदीसे स्वतत्र घोषित 
व रने के पीछ प्रादशिवः शावनिज्म की प्रेरणा ही सादी जाएगी । हम जब इन जनपदीम 
योलियों या भाषाओं को हिंदी की बोदियाँ ग्रा उस्भापा सानतते हैं तो हमारा आशय 
यही होता है कि ये हिंदी प्रदेश की बोलियाँ या उपभाषाएं हैं खडी बोली सानी जाने 
बाली दिदी की नहीं | पृथकआवाद कौ यह भावना कितनी घातक है द्विदी भाषा के 
,लिए, इन जनपदीय बोलियों बोर भाषाओं के लिए, इन जनपदों के लोगों के विकास के 


रु 
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विए, राष्ट्रीय एदठा के लिए, औ९ हसर पोछे घो शक्तियाँ कार्यरत हैं हमे उतके बारे 
मं सोच समभवर ही किसी जा दोचन वो खड़ा वरना चाहिए। दि दी भाषा, दिदी भाषी 
प्रदेश और उसवे अंतर्गठ अपनी अपनी बोजिंधो से छुडे लोगों का हित इसी बात मे है 
कियेआज वी सानव सडी बोनी द्विदी को उसी भावना से अपनाएँ जिस सावता से 
अंवधो बोलने वाल मद्दावीरप्रखाद दिवेदी ने, भोजपुरी वे मारते दु ने और इसी अकार 
हिन्दी के महावु रदतावारो ने उस अपनाया था, उसे आगे बढ़ाया या, हिन्दों जाति वो 
एक्श्ा के नाते | अस्तु-- 

इस विवाद को महों पर ख मे करके हम हिंदी उद, के सवाल पर संक्षेप भें 
दि्वार व एता चाहेते | 

उर्दू दिदी वी एक ऐसी है अयवा स्वतंत भाषा, इस बात पर बहुत विचार और 
विवाद हो चुका है । द्विदी उदू पर साप्रदाविक्षता का रग चढ़ाकर एक को हिंदुओं की 
और इृदते का मुसलमानों की भाषा रहकर भी कापी कुछ विष बोबा भर काटा जा 
चुरा है। उर्दू को उत्तर प्रदेश और बिहार मे दूरी भाषा का दर्जा दिखाने के पीछे 
ओर ट्विन्दो उ्द वे बीच भेद और पक की दीवार छड़ी करने की राजनीति और उसके 
दुष्परिणाहों से भी हम वाक्फि हैं। हम इन सारे सवालों को और उतसे जुडी चर्चा 
को पिर से बुरेदवा नही चाहते । हमारी ग्रुजारिय सिर्फ़ इतनी है कि लिपि के अन्तर 
हया शब्दावस्ी के सपने-अरने भतिवाद से परे हिंदी उद का एक ऐसा रुप भी हैणों 
न तो हिन्दू है न मुसथमाव, ने सस्टत प्रधान है व अरबी फारसी प्रधान, जो हिन्दी प्रदेश 
मे एक सम्पे अ्से से द्विदू सलमान दोनों के द्वारा जाता-पहचाना जाता रहा है जिनमे 
दोना परह्ार वैचारिक आदान-प्रदाव करते रहे हैं और णो सादित्यकारों द्वारा भी अप 
वाया भाता रहा है। हिंदी और उर्दू मं भेद और अलगाव पैदा करने वाले दत्वी पर 
ध्यात देने स और उनन्‍ते माधार पर अपना आदोसखन खेडा करने से ज्य(दा जहरी है, 
हम उस जमीद पर अपने वो काद्रित करें जिस पर द्िदी उद दोता एक जवान के रूप 
में उगती और पहल्लविव होती रहो हैं | आज को द्विदा भी लड़ो बोली का हो एक स्प 
है ओर उद, भी उसी लड़ी बोली का ही दूसरा रूप। सध्यकाल से लेबर आधुतिर काल 
तक हि दू मुसलमान लेखकों को एक कठार है जिसने द्विदों उर्दू दोनों को अपनी ही 
जवाद के रूप मे साता हैँ और अपनी दृतियों से उदके ऐसे रूप को उसारा है जो अति- 
वादी अथवा साप्रदायिर् आग्रहों से अलग है । तरजोह इसी को दने को जरूरत है। उर्दू 
को दिदी से असवाने वे बजाय या हि दी दो ड्दूं से अलगाने के बजाय यदि हम हिन्दी 
उर्दू की एकड़ा को मानकर चनें ठो हिंदी उर्दू सास्प्य के इतिहास को हि ली साहित्य 
के इत्िद्वार को अदेह विलुप्त कडियोँ छुडठी वजर आएगी । हमने प्रारम्भ में सौ साथ की 
चुप्पी की जी बात को थी इस णम्तोन पर वह दुप्पी दृट्तो हुई नजर आएगी बोर भारतेन्दु 
# पहले हम ओर पद्मावर रे बाद हमें सौर झौदा नजीर, गालिव आदि मसिल्लेंगे बौर 
संग्रेग! कि मध्यदेश के! रचनाशीतता में लम्बा विरास चि्द कसी नहों सगा है। 
उंदो के पहले दब हमे भ्रजमापा वा अप्रिपद्व गद्य नहीं, खड़े झोली का 
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वाला साफ-सुधरा गद्य भी प्रिलेया ओर छड़ी बोली गद्य के इतिहास को हम और भी 
विध्रे हुए रूप मे पेश कर सकेंगे । उर्दू साहित्य के इतिहास को हिन्दी साहित्य के इपि- 
हास मे स्थान मित्रे और हिन्दी साहित्य का इतिहास उर्दू साहित्य के इतिहास का यंग 
बने यह स्थिति काम्प है । हम कहेंगे कि टद्विन्दी और उर्दू के बीच की खाई हिन्दी साहित्प 
के एक दो कालखण्डों को छोड कर कभी इतनी गदरो नही रही, जैसो कि आज त्याई 
दे रही है । थायावाद और प्रमोगवाद नई कविता को छोडकर हि दो उर्दू सब फालखण्डों 
मे प्रसर मिलती जुलती रही हैं । द्विदी वे तमाम वरिष्ठ लेखक हिन्दी के साप-साथ 
उर्द के लंखक भी रहे हैं और मह छिलसिला आज तक चला भा रहा है। इसे गति देने 
को जरूरत है और जरूरत है हिन्दी उद के तवाकवित पक्षपरों को अपनो साप्रदामिक्ष 
मासिक्ता छोडने की- जिस जमीन से उर्दू उगी है उसे उस जमीन की गय से, उसके 
अयने सस्कारी से ओदभोत करने को । यदि ऐसा हो सके ठो यह हि दो उर्दू दोनों के हित 
भ है, राष्ट्र कै हित मे है । 
जब हम एक बहुत महत्ववृण सवाल पर जाता चाहेंगे जिसका सम्बध आधुनिक 
बाल के हिन्दी साहित्म की यवस्था से, सौ वर्षों से ऊपर की उसकी रचनाशीसता के 
सम्यक्‌ वर्गीकरण और विभाजन से है जो एक बडी समस्या के रूप मे अध्यापन के स्तर 
पर भी विद्यमान है भौर इस रचनाशीलता फो उसके सही सदर्भों मे पहचात से भी 
धुढा है । 
बाचार्य शुवल ने आधुनिक काल को श्रवृत्ति के बनुसाए गद्यकान कहा है और 
तदुपरान्त उसे गद्य खड़ यौर पद्य छड इन दो विभागों में वॉटकर गय प्रवाह के धंदगंह 
तीन उत्पानों की और पद प्रवाद के अठगत ठीत उत्यानों की चर्चा की है। हिखों 
भी कालखण्ड वे' नाम उहोंने व्यक्तियों के आधार पर नही दिए। प्रवृत्तियों की चर्चा जरूए 
उन्हूंति की है और गद्य के अंतगत गय की विभिन्न विधाओं का विकास प्रस्तुत किया है। 
आंचाय शुबल का यह उपक्रम अनेक प्रवार की उश्मनों और समस्याओं को जम देठा 
है। आचार्य शुवल द्वारा किरि गए इस विभाजन में गद्य तथा पथ प्रवाद समात कासदण्ड 
से सर्म्बा धठ होठ हुए भी अलग घसग सगते है ओर बसी एक कालखए्ल में गद्य हवा 
गद्य विधाओं का विकास तथा उनकी प्रवृत्तियों का काव्य तपा उसवी प्रवृत्तियों से कोई 
तालमेत् नही तिखाई पढ़ता । एक ही कासखण्ड में गद्य तया प्ध की मत भिन्‍न अबू 
जियो तथा परस्पर विरोधी प्रवृ॑त्तियों डी व्यास्या भी वहाँ नहों मित्ततों । बाचाय शुक्ल 
के विभाजन या व्यवस्थापन स॑ हटकर दूसरे तमाम प्रयास णो इस बारे मे हुए उतकी 
फेहरिएठ पेश करना जछूरी नदी है, कारण उनसे अधिर्दर हम परिचित हैं। गद्य तया 
पद्च दोतों के संदर्भ में व्यक्तिपरक तथा प्रवृत्तिररक विभाजन ब रते हुए भारतेददु गुण, डिवेदी 
युग णैतत नाम भो खामते बाए हैं और जो धोकप्रिय ओर ग्राह्म भी हुए हैं। इसी प्रकार कविएा 
के विवास को दाने वाले छायावाद युग, प्रगतियाद युग, प्रयोगवाद युग, नई कविता, 
साटौत्तर कविठा जैसे नाम धया उपयास, साटव और धम्तीला दे सिसभिले में प्रेशचद युग, 
द्रेमंदोत्तर गुण, प्रसाद युग, प्रसाटोत्तर युग, शुबल युग बौए शुर्मीत्तर युग जैसे नाम भी 
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सापने आए हैं और अपने-अपने सदर्भों मं घडल्ने से चन रहे हैं। छापावाद वाल, छाथा- 
वादोत्तर कस, स्वातत्र योत्तर कान जैसे काल विभाग भी प्रव्न मे हैं। प्रचनन वी बात 
छोड दें तो इन बारे नामों और इस सारे विभाजन को उगति आधुनिक काल के साहित्य 
के व्यवत्यित विकास बौर उसकी सही पहचान को हमारे सामने नहीं लातो। 
जरूरत बाघुनिक साहिय के समूचे विकास को एक यवस्या दने वी है, सुस्पष्टता 
के साथ इस प्रकार का वाल विम्राजन करने को दे कि उनके अत्गत गथ या पथ की 
सप्तान या परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों को स्थिति दर्शाई जा सके और उतको तकसम्मत 
गाझ्ु्यों वी जा सके । जो विभाजन किया जाय वह तकसम्मत हो और साहित्यिक विकाश 
फे साथ साप्ाजिक जीवत को पहचान से भी जुटा हो । एक विमम्र प्रयास के रूप मे एक 
झुपरेखा विचाराध प्रस्तुत है-- 
आधुनिक काल का प्रारम्म भारते दु बाद्‌ को सजना से हो माना जाय पर तु 
पाघुनिक काल के आरम्भ को दिवि १५५७ ई० स्वीकार की जाय, इस नाते कि यह्‌ राष्ट्रीय 
मुक्ति सपर्ष की शुद्आत वी तियि है, साथ ही हिन्दी जाति के इस सथव में सवश्मुथ 
योगदाग, त्याग और बलिदान की भी तियि है। १८५७ ई० का मुक्ति संपव ढा० राम- 
विल्ञास शर्मा के बनुसार राष्ट्रीय सपप के साथ हि दी जाति का अपना सघप भी है। 
राष्ट्रीय मुक्ति सघप का जो सिलसिला १९५७ ई० से प्रारभ होता है वह निरतर 
चलता है । राष्ट्रीय मुक्ति बी जो परिकल्पना हिन्दी लेखक पेश करते हैं वह बध्यावषि भी 
हमार प्राप्य ही बनी हुई है । र।जतीतिक मुक्ति भारत को जरूए पिली है परतु शिसे 
सही अथों मे मुक्ति कहा जा सके उस मुक्ति के लिए भारत का जन गण भाज भी सघप- 
रत है। अतरव हमारी घ्िफारिश है कि राष्ट्रीय मुक्ति सपप अथवा राष्ट्रीय मुक्ति आन्‍्दो- 
सन को आधार, जावत हुए १८४७ ईं० से अब तक वे समूचे काल खण्ड को राष्ट्रीय 
पृक्ति संघर्ष वा काल कहना चाहिए। आधुनिक काल अपनी प्रवृत्ति पी दृष्दि से, अपनी 
बतर्वस्तु भे राष्ट्रीय मुक्ति सधर्प वा काल है । जाहिए तोर पर इस मुक्ति सघप के अपने 
उतार भढ़ाद तथा अतविरोध हैं, और वे सद आधुतिक फान के गद्य तथा पद्म साहित्य 
में मूर्त भी हुए हैं । 
यदि हम आधुतिवकाल के साहित्य को राष्ट्रीय शुक्ति सधर्प का काल मान लेत हैं 
तो हमे इस धरक्ति सपर्प को मुछ चरणों म वॉट्कर देखना होगा और वे चरण ऐस होने 
चाहिये जो मुक्ति संय के बदले हुए तेदरो के साथ साहित्य की बदलो हुई अतर्वेस्तु बी 
ओर भी इशारा करें। इस दृष्टि से राष्ट्रीय मुक्ति सघंप का पहला चरण १५५७ ई० से 
१६०५ ई० तक का होगा, जिसे हम भारतेदु युग कहने क अभ्यस्त हैं उस तक । यह्‌ 
कालखण्ड राष्ट्रवाद वे उदय का काल है, जागरण का काल है । राष्टीव मृक्ति सपप्र के 
इसरे चरण म॑ १९०० ई० से लेकर १६३० ई० तक के कान खण्ड को हम लता चाहेंगे 
जो वस्तुत सूधारवादी आत्शवादी स्वच्छ॑दवावादी सनोश्रूमि का काल है। अब तह के 
हमारे जाने पहचाने द्विवेदी युत तथा छायावाद युग इसके अतगछ आएंगे । १६३० की 
विष (१६३६ ई० तर भी बढ़ाई जा सकती है) पर-तु चूंकि बदनाव के संकेठ १९३० 
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इ० में ही मिलने लगते हैं अतएव इसे १६३० रखता अधिक उचित होगा । डिवेदी युग 
तथा छायावाट युग रूप रचना तथा बतर्वस्तु मे अलग लगते हुए भी मूलत सुधारवाद 
तथा आदशवारी चेठना से ही अभिप्रेरित है। १६३० तक के प्रेमचद युग को भी दिवेदी युग 
तथा छायावाट युग के रचनाकारों के साय इस कालश्षण्ड में विवेचित किया जा सकता है। 
राष्टीय पुक्ति सधर्प का ठोसरा चरण १६३० या ३६ स १६६० तक का माना जाना 
चाहिये । राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन की पतर्वस्तु मं बदलाव वे साथ इस फालखण्ड के साहित्य 
मे भी वह बटलाव आता है समाजवाद तथा ययायवाद के स्वर गहरे होते हैं प्रधात बनते 
हैं तथा उतके विरोध में उठने वाने प्रतिपक्षी स्वर भी सामने आते हैं। यह कालखण्ड 
मयायवाद तवा उसके प्रतिपथ का कालखण्ड है जब साहित्य म॑ सामाजिक तपा ध्यक्ति- 
बादो दुष्टियाँ, ययाथवादी और यगवाथ विरोधा प्रवृत्तियां साथ साथ सक्रिय होती हैं बोर 
एक दूसर स॒टकराती हैं। प्रगविद्यीद धारा से लकर नई कविता तक का समय इसके 
अतगत आ जाता है । गद्य मे भी यवायवादी और ययार्य विरोधी प्रवृत्तियाँ सक्रिय रहती 
हैं। सन्‌ १६६० ई० स वत॒मान समय तक राष्टीय मुक्ति सपर्प का चौथा चरण है णो 
वस्तु दिम्क्षम मोहमंग तप्रा नई जत-चंतना वी अभि यक्ति का समय है। राजनीतिक 
सामाजिक जीवन म॑ अतिवादी अराजक प्रवृत्तियों ब साथ साहित्य मे भो गये तये फेशत 
कविता तथा कग्रा साहित्य में उभरते हैं. साथ ही जन यादोलनो म तेजी बातो है और 
एक नई जन चेतना या वाम चेतता अपनी सत्य उपस्थिति सूचित करती है। डा० 
मैनेजर पाण्डेय द्वारा सुाये गये यवस्थापन का यह मरे अनुसाए कुछ सुधरा हुआ रूप 
है। इस प्रकार आधुनिक काल अर्थात्‌ राष्टीय मुक्ति सपप के वाल को चार घरणों में 
जागरण का समय, आटशवाद-सुधारवाद स्वच्छुदतावाद का समय यवायवाद वाम्त चेतना 
तथा प्रविपरी प्रवृत्तियों का समय ठया मोहभग दिग्प्रमम तथा नई जब चेतना का समय में 
बाटकर दम आधुनिक्काल वो रचताशीलता का व्यवस्थापत तथा मूल्याकत कर सकते हैँ । 
हमार जाने पहचाने ताम्न इस विभाजन के भीतर बाते रह तो भी कोई हज नहीं, कारण 
थे विभाजन वे आधार नहीं हैं। अपने इस ध्यवस्थापन तथा विभाजन की में विस्तार से 
व्याख्या कर सकता हू जो फ्लिहाल सभव नही है। अस्तु-- 
मुख्य समस्याएं यही हैं। गोण समसस्‍्याए यहाँ नही उठाई गइ मसलते सारे द्र्वि 
हास म या ठो ई० सब देना या सवद्‌ देना, हिंदोतर भरदेशों म द्वि दी म लिखी जानेवाली 
रचनाशीलत। को हिदी सादित्य के इतिद्वास में स्थान देवा आधुनिक रचनाशोलता का 
विवेवधूण मृल्यावच करते हुए रचनाकार को उनको गुणवत्ता के आधार पर सही स्वत 
मे रखना आदि आदि । सप्रति आधुनिक काल के हिंदो साहित्य क इतिद्वास के बारे में 
समस्याओं के रुठर पर जो कुछ सोच विचार सका हैं पह बापके विचाराय प्रस्तुत है। 


| 


लौकसाहित्य के बदलते परिवेदा 
७] 
रापमारायण उपाध्याय 


लोकसाहित्य का काय सहज लोक गीत लोककंपा सौर लोक-कहावतो के सफलन 
हा काय नहीं है, वरन्‌ यह जो अनादिकाल सं अवाठकाल ठक मानव को जीवत यात्रा 
प्रवहमान है उसमे वह कहाँ उठा, कहाँ गिरा, और कहाँ भागे बढा इसे सबंगी खोज, 
शोष और अध्ययव का बाय है । 
लोक वया है ?े यह जो गाँवो और नगरों मे, छेठो और कारखानो भे, गिरि- 
कदराओं और मैटानों म, तदियों के मुद्दाने से लेकर पदत शिखरो तक, सधुमवधी फे 
छ्ते की तरह, असस्य जनता फेली है, वेद यास ने जिसके बारे मे कहा था, कि मैं तुम्हें 
बत्यात गुप्त रहस्य की बात बताठा है. इस दुनिया में सबसे बडा मनुष्य है उससे बडा 
कोई नहीं। चंढीदास ने जिसवे वार म गाया, 'हे भाई, सुनो, मनुष्य से बडा और कोई 
सत्य नहीं है ।" डावटर वासुदेवशरण अग्रवाल ने जिसके बार में कहा कि 'हमारे समस्त 
विचारों और कार्यों ब' मूल मे जनता भ्रतिष्ठित है। पृष्वी धमारी माता है और हमम 
उसके पुत्र हैं। अवएंव उस लोक को जानने, पहचानने और जाग्रत करने का प्रयास ही 
जनेपदीय अध्ययन का मूल उद्देश्य दै ।/ 
सोकसाहित्य की चर्चा +रने से पूर्व हमे उसके स्वसूप लो संगम लेना आवश्यक है। 
आजकल पचायत एवं समाज संवी तथा परियाए नियोजन आदि विभागों षी ओर से लोफ- 
गीतो"की माप की जाती है और उदें पुरस्कृत भी किया जाता है । लेकित काडर पर 
हैपार माल की तरह लोकगीता की रखना नहीं की जा सकक्‍ती। व्यक्ति की एवान्विक 
बत्पना नहीं, बरस समध्टिगत अनुभूति मे स दी लोकगीत का जम होता है। धरम से 
शीत पा लजटीवी रिप्ठा रद्दा है। श्रप में से गीठ का जम होता है और गीत श्र को 
हवा करने मे अपना योगदान देता थाता है । 
एक किसान जब खेठ मे हल चलाता है ता. है--हे सूरज, धीरे-धीरे पपो 
ताकि मेरी स्त्री के सिर पर उगा हुआ कुकुम् वा दुधरा सुरज विघल नही जाये ।! 
एक मजदूर जब सडक पर मिठ्टी कूटया है पो गाता है-- हे धरती माता, 
बपने हृदय फो सर्म बना लो, ताकि मेरी ध्रिया की प्रीठ को सहलाते बाली ह॒थेसी मे 
छात्र न पड जायें ए 
एक स्त्री जब चदवी च्ताती है तो उसके स्वर के खाथ गीत के स्वर भी पूषदी 
माई है। चक्की चसाते के हर धुमाव दे साथ पीठ भी धोढ लेते हुए अताब के सन 
१३ 
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रात को भी पीस वर कब दुधिया बाटे और दुधिया घूष का ढेर लगा जाते हैं कुछ पढा 
ही नही चनता । 

इन घीतो मे सम्मष्दि के दुख-दर्द, हास-उल्लास और यथा को वाथी दने दा प्रमास 
किया गया है । लोर दी भाषा मे रचना करके घोई सोक कवि ठो बदला सकता है लेकिन 
उसका गीत लोकगीत का दर्जा नहीं पा सकता। मनुष्य जब तक अरने नाम को लोक 
गंगा मे विसर्जित नही करता तब तक उसका गीठ लोकगीत नहीं कहलाता । 

सोकसाहित्य की दूसरी विशेषता यह रही है कि बह भाषागत भि-तता लिये होने 
पए भी भावों फी दृष्टि से एक और अभिन्न रहा है। चाह कया गुजरात को हो या 
राजस्थात की, निमाड वी दो मा मालवा की बंटी की बिटाई वे समय के सारे गीता में 
एक जैसा दद मिलेगा । इनम पिता के रोने से गगा मे बाट था जातो है मां के रोने से 
धरती तक ब॒धेरा छा जाता है; भाई के रोने से उसी धोदी पाव तक भीग उठती है 
ललेकित भौजाई की ऑाँख मे आँसू तक नही आते । 

जैसे चिडिया तिनके से घोसला दुतती है. ऐस लोकमापाएं सहायक नदी वो हर 
अपने दोतों कूल कितारो से विपुल शाद सम्तदा गीव कथा ओौ क्ह्मवतों को लकर राष्ट्र 
भाषा और, राष्टीय एकता को सम्पात बनाने मे अपना योगदान देती थाई हैं । 

सोकसाहित्य मे व्यक्ति तब तक नहीं गाया जाता जब तक कि वह समृष्टि वी 
किसी उदात कल्पना वा मूलाधार न बने। इसमे रात सीता शिव-पार्वठी, दशणप, 
बौशल्पा और नद यशोदा भी उभी स्थान पाते हैं जद वे अपने देवत्व को भूल सानवीय 
स्वषप मे अवतीण द्वोकर ममुष्य वे सुख-दु ख मे साथी हो उठते हैं। इनमे कसी के भी 
घर पुत्र जम लेने पर बधाई बाबा नद के घर ही भजी जाता है । 

हिन्दी साहित्य मे पुनरावृत्ति दोष माना गया है लक्षिन लोकसाहि यम एक हो 
पक्ति को वार बार दोहराने की परम्परा रही है। उसका यह दावा नही कि वहू जो कह 
रहा है वह नया है। बण्वु यह दावा है. कि वह जो कह रहा है लोक द्वारा मपित, 
ग्रहिंद और भा-य रहा है। पत्तियों को बार-बार दुहराने से गीत को याद रखने मे सुविधा 


लोकसाहित्य की सबसे बढी विशेषता रहो है उसम अधुद९, अमगल के लिये 
स्थान नही होता | उसमे किसी व भी भगत से चादव से चौक पुरे जाते रह है, वर-वधू 
को सवा घडे दूध से स्वाव कराया जाता है । और हीरे तथा मोतियो के याल से बधापा 
जाता है। उसम मक्खन वी पाश्ष से बंधे दालाव होते हैं और रेशम की डोर से बचे 
सोने और रूपे के घडो से पानी भरने वाली अनिन्य सुन्दरियों का वर्णन पाया जाता है। 

मनुष्य ने जो कुछ किया उसका वणन ता इतिहास मं था जाता है लेक्ति अपन 
मतोजगत्‌ भे उससे जो कुछ सोचा विचारा रगीत कलपताएँ बुनो सुन्दर सपने सजोगे, 
उन सब का लेखा जोखा लोक्ष्साहित्य मे सुरवित रहा है । 

लोक्सादित्य पो डाक छाँटने की तरह नये थोर पुरान छातों से बांदा नद्दों जा 
सकता | वह वेद ओर लोक की तरह अपोस्पेय रहा है। वह समय की सीमा से बधा 
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होकर भी समयाठीत होता है। जिस सरह नदी अपने एक द्वाथ से उद्गम दो भ्रणाम 
ररतो है घोर दूसरे से समुद से जा मिलतो है उसी परह सोपसाहित्य भूत से प्रेरणा 
सेफर वध॒म्ाव को संवारते हुए, भविष्य म जागे बढ़ने पी ऊर्जा प्रदाव करता है । 
धाज लोक्सादित्य के समझ जितनी उनौतियाँ धड़ो हैं उतनी इतिहास में दूर-दूर 
हक देखने को नही मिलती । जिस गाँवों मे सोवसस्‍््ृति का जम हुआ, जिन गाँवों ते 
सद षुछ अपने ऊपर सह र लोक की जीवन्त रस धारा को सूखने नहीं दिया, वे ही गाँव 
वात टूदते था रहे हैं। 
लेकिन घुनौतियो के सामने सिर भुकाना लोक वा स्वभाव नहीं। वह शुय से 
से शक्ति बजित ब्रते हुए सपप म से जी जाने की प्रेरणा पाता है । 
शोधण जितना गहरा होगा उसवे खिलाफ अभिव्यक्ति उतनी हो तोखो होगी। 
एन को लीक से धरती वी छाती पर उभरे ढेला की तरद यहाँ के जानपद जन के चेहरे 
पर दू ख-दद और विवशता के चिद्र आसानी से पढ़े जा सकते हैं, भयकर. गर्मी के दिनों 
से भी मुस्क्राने वाले पलाश के फूलों बी तरह सघप मे से जमे यहां के लोक साहित्य में 
समसामयिक चेतना बे' स्वर अधिक प्रखर होकर उमरे हैं चाहे गीत हो, क्या हो, या 
फदावर्तें सभी जगह इस स्वर को सुना जा सकता है । 
देखिये एम विम्राडी लोक कया मं शोषणकारी पूजीवादी व्यवस्था पर केसा कस- 
फर प्रहार क्या गया है । बथा जिठती छोटी है उसका वार उतना ही गहरा है। जैसा 
हि छोक का स्वभाव है उसमे बात प्रतोकात्मक शैली भे कह्दी गई है। कया के बोल हैं-- 
“हार न बफरो छ पूछयो 
बयो री सकरी सांस छापेगो ? 
घकरी मे फ्मो, 
म्हारोन घचो जाय तो बहुत।! 
अथ है-- 
“शेर ले बकरी से पूछा, ष्यों री बकरी, मास धायेगी १? बकरी ने कहा---'मेरा 
ही बच जाये तो बहुत । 
इसम शेर दफरो से वात करे और वात भी यह करे कि तू मास खायेगी और 
इस पर बकरी का यह जवाब कि मेरा ही बच जाये तो बहुत शोषक ओर शोपित के 
सम्बधों का देसा नम्न चित्र प्रस्तुत करता है। इसमे कथा साहित्य फो दृष्टि से भी 
कही मे तीनों गुण विद्यमान हैं । एक पहली ही पक्ति म पाठक फा सत बाघ लेने की 
शम्रता, दूसरे. उत्सुकता की चरम सीमा तौसरे बतपेलित अय । समूचे कथा साहित्य में 
यह अपने ढंग की अकेली सबसे छोटो लेकिन सबसे छोदो लघु व्यग्य फथा है । 
निमाड का किसान कज में जम लेता कर्ज मे जीठा ओर कर्ज हो उत्तराधिकार 
मैं छोडकर दिदा लेठा दे रे इसी कर्जदार व्यवस्था पर व्यस्य करते हुए एक सोककपषा है। 
"पु बाए एक रिखान ने एक साहुकार से कर्जा थिया। साहूकार ने बको करने 
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बी वसूछ्ती म उसका घर सेठ, जयर जाववर थवाज और बड़े सब छीत लिये। उसके 
शरीर पर सिफ एक सगोटो बच गयी। उसने सोघा हि साटगाए इसे भी मे छीन से 
शतएय यह भाष्व रे एत मदिर से भगया। वी सूति 4 पीछे द्विप गया । अपेरा हो घपा 
था । स्तएवं खरे घरे उद्ता बर उसने भगवान व) मूठ पर हाथ फेशा हो उस छगा 
कि उसे शरोर पर भी पड़े नही हैं। उसका मत मए थाया उसने भोरे-से मगवात फे 
कान मे पूछा, बयों रे भगवार जी ? वया तूने भी साहुरार से बर्जा लिया था ? उसने 
मेरे शरोर पर तो सगोरी छोटी तंबिण तरे शरीर पर बह भी 7 हीं है !! 
एक बजटार की ब्यया और साट्पार गे शोपण पर थोलतो सी एस व्यंग्य कपा 
वर वाई भी टिपणी छोटी है । 
विदेशी हुइुमत वे हिना शासकीय क्मचार्यों व अ याय को झिठता गाँव वालों 
ने सहा और भोगा है उतता शहर वालो ने नहा । वि“शी शासकों ते स्वदशी बर्मवारी 
ज्यादा थ याय बरत घ॑ इसी भाव को व्यक्त करत हुए एक निम्ाड़ी बहावत ने बोल हैं-- 
'सुरण छो रेत ज्यादा तपज। 
“माने यूरज से रेत ज्यादा तरती है । 
वैसी गूष्प सटीक अभिव्यक्ति है । 
इसे तरद् गाँव पे आइमो का जमीन से रिश्ता होने व कारण जमोन से समय पते 
रेवे यू अधिकारियों ने वमूली वे छिधरिते में उद्दे इतना अधिक सत्ताया कि मातवत्ा के 
मूलभूत सिद्धाठों पी भी मुला टिया । दो सो वर्षों वी इसी ध्यपा को व्यक्त मरते हुए एक 
निमारी कहावत के बोल हैं-- 
तू भावों छ शो तप्तितदार 
मातो जो तहसोलटार होता है बह इस देश भोर परतो वे प्तालिक क्सात के 
प्रति अपो ब्यवद्वार मे जाटमी रह हो नहों जाता $ इसो तरह जब दिसी गरीब के घए पर 
बडा आदमी कब्जा १र लेता है तो वह ऐसे प्रद्तीत होठा है मानो-- 
उपई का बावत्सा से घुझप । 
याते 'दीमक के चने-बनाये बसाठे मे साँप घुस गया हो । न तो उसे विकाशा जा 
सबवा है और व उससे लडाई सी जा सकतो है | 
इसी छरह गरीबा ब शोपण पर एवं सबसे मजेटार तीखी बहावत सुतिये । इसमे 
देवताओं को भी बवशा नहीं गया है । कहा है -- 
शरोब का छोरा ख सरग पर णियार ॥! 
याने 'गरोग वे लड़के से स्वर्ग मे भी बेगार हो सी जातों है। आधदिर देवठाओं 
को पानी पिलाने का काम कौन करेगा ? 
आजादी के जनफ प्राम्र स्व॒राय के ससीहा गांधी फी धर्चा के विन्ा सम खास्र्िक 
सोकसाहित्य पी चर्चा जधुरी मावी जायेगी । सुदूर रामायण काछ् के घोकगीता मे मदि 
झते के खेत मे काम करने वाली स्तियों के मुख से महाराजा रघु की लोकप्रियता के गौत 


| 
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भूजते थे हो आधुनिक युग ने सोकगोतो मे गाँधी या यशोगान सुना जा सकता है। सदियों 
से शोषित, पीडित और उपेक्षित्र ग्राम्ोण जनता के सामने जब गाँधो का नास बाया हो 
उसने उसका उगते सूरज को पहली स्रिण की तरह स्वागत किया और उसे धरती मे' 
सूद्दे होठ की प्यास बुझाने वाली, वर्षा वी पहली बूद को तरह प्यार क्या। गाघी वा 
नाम एक सहारा घा--उस गरीब आदमी व लिए बच्छ दिन क्षाने का । वह्‌ प्रतीक था 
सम्दे थरसे से भोगे जानेवाली मुसीवतो से मुक्ति का । वह आश्वासन था ईमानदारी से 
कैसाई गई रोटी पर कप्तान बाल के अधिकार का। इसी स यहां के लोकगीतो से गांधी 
पे कपता मल्द-सन्द बहने वाली वयार से नही वरन्‌ थाजादी की प्रचंड आधी से करते 
हुए कह गया है-- 


“है छोटी पत्तो नो परो घाँदी आय । 
ई हुदा क्षघोक नो गांधी आय ॥ 

ई आसमाती बादला, मो सत्याप्रहोत 
बी दोलई आय । 

ई हो परीदव फा लेण 

फलापेल गाँधी बावा को झोलई आप। 
ई मारन की नहिं मरण फी बात वरण 
ये काज सो येघ अगरेज भो डरज ॥ 

अथ है-- 

"यह छोटा पेसा नहीं खरी चांदी है।यह हवा आधी नही गराधी हे। यह 
यापप्ानी बादल नहीं सत्याग्रहियों वो टोली है । यह गरीबी के लिए पेलाई गई गांधी 
दादा को भोली है। यह मारने को नहीं मरने फी बात बरता है एसी से धरम्मेज भी 
श्खा है ।' 

क्सान चाह निम्ताइ का हो या वपरखड का सबको गरोबी एक जेसो सासत 
बाई है। डॉ० भगवदीप्रसाद शुक्ल ने बधेलो लोकसादित्य में इस “यथा दो चर्चा फरते 
हुए लिक्षा है-- 

“स्वराज्प हो जानते के बाद शिन सुख स्वप्नो म लोक मानस खोया हुआ था, णिन 
बाशा-आकाक्षाओं मे डूबा हुआ था, उनकी पूति जब नही हो सर, सत्ता और सम्पत्ति 
पर जद मुट्ठी मर लोगो का अधिकार हो गया थोर थधिकश लोए उसमे वचित होकर 
दु छ थोर याठता का जीवन बिताने लगे, तब उच् व्यधा को बाँधते एक बघनी लोकगीत 
के इदर उठते हैं-- 

“सबके घरे माँ दियना घर्त हुये, 
मोरें घर अधियार 
सददे' धरे मां चूल्हा णरत है, 


हम्हर धर मां शृष्िपाक शत 
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कसे चसई जियरा हम्हार 
को हुरो लेत के भुखिया हम्हार हो रामा ।' 
सबके घर म॑ दिया जल रहा है सेक्न मेरे धर मे अघेरा छाया है । 
सबके घर मे घूल्हा जन रहा है, लेकिन मरे घर मे भूख का राज है। 
हमारा जीवन केसे चले--हे भगवान्‌, हमारी भूख को तो हर लंवो | 
इसी घरह थीच॑द जैन ने एक बुदेलों क्सात को कथा को व्यक्त करते हुए लिखा 
है। देखिये, एक बुदेली सोकगोत के साध्यम्त से उसवी पीडा क्तिती सजीव होकर उतरी 
है, गोत के बोल हैं -- 
“लहँगा विक गओो लुगरा बिक गओ । 
बिक गई अगिया तन को । 
राजा के बाँधन की सला दिक गई 
फणिहत हो गई धर घर की । 
परीदी के कारण सहंगा भी विक गया, साड़ी भी विक गई और तन की अगिया 
भी विक गई । 
बरे मेरे प्रियतस को बांधने थी जो स्नेह को डोर थी वद भी विक गई । दे भग- 
वानु गरोवी से तो धर-घर की थाफत हो गई है। 
श्री माधनलाल गुप्त ने छत्तीसगढ़ी लोकसाहित्य में आम जल्मी की व्यवा को 


व्यक्त फरते हुए एक गीत प्रस्तुत क्या है -- 
'पोपर के पान शेलत नये, 
मोर मन के ब्ोलइया बोलत नहये । 
थेर्ध है-- 


“जिस तरह पीपल का पत्ता हिस-डुल नहों रहा है उसी तरह मेरे मन के अनुरूप 
बोलने वाला बोछ्च नहीं रहा है ।” मत का यह न बोलता अपने आप मे किततों बड़ी बात 
बोतल जाता है । 

जज वे शर्चीले इनावी तत्र ने किस तरह आदमी को वहुरूदिया भिखारी बना 
दिया है। इस तरह तोला व्यंग्य करते हुए मालदी लोक्साहित्य के विद्वान डा० चितामणि 
उपाध्याय द्वारा प्रस्तुद एक माप्तवी लोकगीत भी सुदिये । गीत के बोल हैं-- 

'बबोरा धाराकारणे 

छोट का भिछारों उद्ो रे द्वार 
एक बोट को माँग दान 

देनड़ी हो रख ले म्हारी मान । 

है भाई, वोट का भिखाएं दरव'जे पर खड़ा है| वह एक बोद का दान माँग रहा 
है थोए कह रहा है है बहन, सेरो इज्जत रख लेना ।? अन्त मे एक लोकगीत वी महृत्ता 
दर्शाते हुए कट्दा गया है-- 


ह 
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'ताहौं बिरहा कर सेतो भहया 
माही बिरहा फरे डार 

िरहा बसेने हिरिदिया में हो रामा, 
छव उमगेले तब गाँव ॥/ 


।दिरहा बी कोई सेती नहीं होती, और न विरहा किसी वृत्त वी डाल मे लगठा 
है। विरहा तो हृदय स बसठा है भाई, जब उमंग आये तभी गा सो ।? 
लेक्न जोदव में ऐसे क्षण भी बाते हैं जब मनुष्य के संत की उम्रगें दुवियावी कठि- 
जाइयों के नोचे दव सी जाती टै--और जादमी गीत के स्वए भूल जाता है। लेकित 
इस अवस्था का दणन भो सनुष्य ते गीत के साध्यम से ही किया है । दिये, एक अद्वीए 
एव छात्र का कहना हैं-- 
'महुँगो के मारे विरहा दिसरिया 
भूलि गया फजरी कोर, 
देखिके गोरिया के उभरा छोदनवा 
उठे ना फरेजवा माँ पोर ।! 
'महगाई के सारे. बिरहा भूल गया हूँ । और भूल गया हैँ कजरी तया बंबीर, 
धव छो गोरी का उमरा हुआ यौवन देखकर भी कलेजे मं वीर नही उठती 7 
और इस छत्तीसगढ़ गौंड युवक की भी वात सुनिये ॥ उसका बहता है “८ 
मंडला बजार मे गुड नहों मिले रे 
करमा गवया फा सुर नहीं मिले रे । 
"अर्थात्‌ मडना बाजाए में ग्रुढ द्दी भिल रहा है । इसीलिय करमा गवैया ८" सुर 
नहीं प्रिस रहा है । 
लेक्नि महगाई और गुड नही पिलते से यदि गवेया ने खुर नहीं मिलते तो अब 
पक से जाने कब से का ये का लोव हो गया होता । इस सुर नही मिलने की बात भी 
लोफसाहित्प के गायक ने सुर में ही कह्दा है, यद्द उसकी सबसे बडी देन है । जब तक 
आदत अपने दद को गोठ मे कहने की शक्ति रखता है तव तक लोक्साहित्य का लोप नहीं 
अप ) योर वह तये युग में जनता को नई ऊर्जा प्रदान करते हुए उसका साथ निभाता 
गा] 


लोकसाहित्य की अपराजेय मावना 


छः 
डॉ० कुवरपाल पिह 


प्राय सांग यह प्रश्न पूछते हैं कि शत्ान्दियों तर भारत के साधारण जन मुस्नीबत 
ब पहाड के नौच से केस गुजरत रहे ? वह कौन सी अदम्य इच्छा रहो है जो बढे-बड़े 
तूफानों को नेलने में सम्रथ रहा दै ? अपने और विराने दोवों ही श्यसकों स निरन्तर 
पीडित रहन वाल भारतीय जन मानश्िक रूप से फमी परास्त मही हुए । इसका एक 
बडा कारण है, इतवो लोकसस्कति लोकसाहित्य जिसने मारतीय जबता के लिए अधेरे 
में सदेव एक न हूं से दीपक का काय क्या है। वे हार क्र भी कभी परास्त नहीं हुए 
तथा गिरकर भी दर बार खडे हो गए। हर भाषा का लोकसाहिय इसका साशी है। 
भारतीय लोक्सादित्प और लोकजांवन मे अपने पड़ोसियों को बहुत दिया है और उनसे 
बहुत लिया भी दै। शतादियों क इस आदात-प्रदात का यति इविहास लिखा जाए तो 
इसमे हमारा लोव साहित्य इतिहाउकारों को त्से अधिक सहयोग और मदद कर सक्‍वा 
है । पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया वी सैक्डा एसी लोकक्थाएं है. जो ब्रज और 
राजस्थानी लोवकपषाओ से गल छाती हैं । संस्कृति का जादान प्रटाव शासकों के साध्यम 
से बहुत कम हुआ है । यह व्यापार करने वाल काएवाँबों क साथ्यम से अधिक हुआ है | 
इस मावता को सता ओर फ्कीरो ने जन-जन तक पहुँचाने मं बहुत योगदान दिया है। 
यदि बलंग अलग जन भाषाओं के साहित्य का अध्यपत किया जाए तो भारतीय इतिहास 
उसकी सस्ट्ृति तथा धनेक अनूठी परम्पराओ का पता चलेगा जो हम भारतीय धन जीवन 
वो सममभने म॑ सहयोग देंगी । 

खोकसादित्य के अनेक रूप हैं लकित सबसे अधिक जीवन्त और लोकप्रिय लोक 
कपाए और लोकगीत हैं । लोकसाहित्य के किसी अय रूप की अपेना लोकगीत समकालीत 
परिवतनों को अधिक ग्रहण करते हैं बयोकि लोग अपनी रात्मक घनुमूति की श्रभि यक्ति 
इनके साध्यम स धषिक आसानी से कर सकते है। साम्राजिक परिवतनों की पहुचाव 
सौकगीतो मे हम स्पान स्थान पर मिल जाती है । वीर पुरुषों की स्मृतियाँ लोकगीतो मे 
समाविष्ट हा जाती हैं। पुराने से बाघुनिक विषयो का समावेश हम इनमे सामाजिकता 
हो नही उमकालीव राजवीति और बाधिक स्थिति का भी मासिक चित्रण इनकी विशेषता 
है । आततायी का चित्रण सदैव व्यग्य के माध्यम से होता है। लाड वारेन हेस्टिंग का 
नाम भारत मे लूद मचाने वाले और ७क आतठायी शासक के रूप से स्मरण किया 
जाता है । बहुत से प्रस्चिद्ध इठिहासकार उसे बडा दूटनोविज्ञ ठया सुरमा सिद्ध करते हैं 
लेकिन हमारे जन मानस वी राय इसके विपरीत हैं-- 
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हाथो पं होदा घोडे दे जीत 
जहदी से घाग गए यारेन हैस्टिय 
बिटिया शोषण वा एक घिंत्र देखिए-- 
दिश्कुट और घाय पोते हैं, करते सर णहाजन में 
पाँच साथ घायप्तराय क्‌ मिप्तते, बेणि लेओ अय्रवारम से 
अपनी दारण स्थिति बदलने दे लिए भारतीय जनता ने सदैव सगठित और 
बसंगठित प्रयाध्ठ विए हैं। वे परास्ठ हुए हैं लेश्दि उनके मत ने हार गभी नही भावी । 
उनका नारा रहा है 'मन वे' द्वारे हार है, भा के जीते जीत ।! १८५७ ई० सम वे अग्नेजी 
क हाथों परास्त हो गए । इस क्राति मे त्याग और बलिदान बने वात भारतीय किसान 
हैं। भारतोय सामत बपने हिठों को सडाई सड़ रहे थे लकित य करिसात दश की लड़ाई 
धड रह थे । जनता थे जिन सेनानायकों ने इस युद्ध म सबसे अधिक बढ़-चढकर भाग 
चिया, वे लोक्साहित्य के अमर तायक वन गए । ऐसे ही अमर तायक थरा वे कुवद 
सिह ये । लोबगीतो मे उनको गाया से उनह। स्मरण देखिए-- 
लिपि लिबि पतिया प्रेजलन कुवर सिह ए घुनु अमर सिंह भाय हो राम । 
घामडा के होडवा दांत से हो काटे कि छतरी के धरम नसाय हो राम! 
थादू कुंवर सिह भाई अमर सिह दोनों अपने हैं भाय हो राम। 
यतिया के कारण से याद्वू फुबर सिह फिरगी से रेड बढ़ाए हो राम। 
बानापुर से जब शाजतरु हो कम्पू, फोईलवर में रहे छाय हो राम । 
लाख गोला हुहू के गनि पे हो, मारे हो छोड यरहला के राज हो राम । 
सन्‌ सत्तावन में जब अग्नेजा ने वाजिद मलीशाह से अवध फी गद्दी छीनकर उस 
सखनऊ से विष्वासित कर दिया, तो इस दुख से अवध फी जनता रो उठी । उसका 
हृदय विदारफ चित्रण इस प्रकार हुआ है-- 
गलियत-गलियन रयत रोवें, हटियन श्वनिया धजात रे । 
भहूल्त मे बैठो बेगम रोय, डहरो पर रोब राबास रे। 
भोती महल को बढदः छठी, छूटी है भोना बाजार रे । 
बाग छर्मातया की सरें छूटों छूटे मुसुक हमार रें। 
जो में ऐसी जानतो मिलत छाट से जाए रेा 
हा हा करती पथा परती, लेतो सइया छुड्ाय रे। 
आततामियों दे विदद्ध ऊचचे स्वर मे भले ही भारतीय जनता बहुत दिनों दक पे 
डोलो हो परतु उनके सोकपोठी मे यह स्वर बहुत तीखा है। जनता ने किसी भी 
याततायी वी श्रेष्ठ नही माता । बल्कि उनका नाम दिवारठ से लिया हैं । प्र का एक 
धोकगीव देविए-- 
घढ़ि धोडे प धांगि दियो 
धांपि दियो भाई धांगि दियो 
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दिल्लो जाए पुकारौ है 
दिल्‍तो को है ऊचौ कोट 
भार रे भया पहलो चोट 
कोड गई घूल्हा को मोर 
फिरयों बडे एड में 
द सारे द॑ मूड मे 3 
इन सोकगोतो मस्वतत्रता का स्वागत है गाधी का आमाए है। सुभाषचद्र 
बोस पी बाजाद द्विद फौज ये त्याग और बलिदानों बरी राषरा है। बदलती हुई परि- 
त्पितियों के स्वर इल लोकगीतो मे हमे निर तर मिलते हैं-- 
गयो किरगी राज़ छाजु गाधी को आयो है 
यापू के बल बूते प अब सुराजु पायो है 
चत्तो मसाएी सेती मे महू जो हुंगे । 
चना मटर सरसों अरहैर लपि गन प्रगे हुंगे । 


हा सार को योर सुभाष, आाजु सारत में फिरि आम्यो 
आन क शमर देश के भ्रान देश भारत अपने आओ 
आजादी को दोवानो ज्वानन ते वोल्पौ । 
करो क मरी, टेक ये हो प्रान बलिदान आन ये हो । 
सुध्दी आजाद हिंद जोष अमर होइ अप्ृतरस पीय । 
सुराज से जनता वो बडी आाशाए था। लोग सम्रभते थ कि सुराज म उनके 
सब दु घ-दर्द अ्याण, शोषण दूर हो जाएंगे। उतके शर्ता दयों के दु ख-दद दुर हो 
जाएंगे । लेकिन वह दे स्वप्त ही सिद्ध हुआ। यह पीडा एक लोकगीत म॑ इस तरह प्रकट 
हुई है-- 
ज्िय राम राजु के बदल 
भया राज़ु वनि गयो रावन को । 
नये शासकों की फयवी और करनी मे जी अतर है वह जनता से बहुत दिनो तक 
नहीं छिपा रहा । कायजो १९ कितनी ही योजताए बनाइये, बा्क्पक सारे दीजिये, 'सध्य- 
बग के बुद्धिजीवी तो भाँसे मे जा जाते हैं लेकिन जनता नही | कयनी और करनी के इस 
दुहरपने पर इस लोकगीत मे एक तीखा व्यग्य है-- 
ज्ञाप घतवती सति समझ्त 
धर मे सूपनया घुप्ति आई है । 
किसान शताब्दियों तक सारतीय अथ-व्यवस्था या मुलाधार रहा है। उसो के 
धलबूते पर सामंतों ने दिव्विजम के भड़े फहराय, बडे आलीशान महल बनवाये और 
ताजमहलो का निर्माण किया। सैकड़ों साथ आपे पेद रहकर भारत के स्वण युग का 


मे 
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सो रिया । हई व्यवस्था मे भी दिखाने के इस शोषण को परम नहीं किया, बल्कि 
अपने सकट का बोर पहुले से हो पीडित किसाव दे क्चे पर डाल दिया। बर्तमान पूजी- 
दादी ध्युवस्था अपने अधिक मुनाफे वो बोर. बढ़ाने के (हुठ में किसान को पैदावार का 
उबित भू ये देने वो सिसी प्रकाए भी तैयाए नहीं है। दिखान अपनी खीम के रवर में 
बहता है--हैने ढाये हू. बुवाई बेरिन ईल, मिठाई खाये गये जे हिलदी ॥ (जे ह्दी से 
तात्पर्य षाद्रेसियों से है )) 

बआधिक शोषण के विदद लौरगीतो मे सदेव आक्रोश रहता है। ऊँच-तीच की 
इस खाई बी ओर लोगों का सदेव ध्यात गया है । घामिक व्यक्ति उते भाग्य पी देन, पूर्ई- 
घास का पाप और भगवान्‌ को सर्जी कहकए लोगो को सममाते रहे हैं। लेकिन इससे 
फिसान की पीढा हो कम नहीं हुई, सियों वा आपिक शोषण तया घनदहीव ख्री पी बया 
ददशा होती है उसका एक ममस्पर्शी चित्र देखिये-- 


टूटही घुड़दपा शुनिया टपकई रे, के सुधि लेवे हमार | 
जेठा छवाबद्द आपन बयलया, देवरा छवाव चोपार । 
हमरा मविध्तवा के ऊम छवाव ज्ञेकर पियवा विदेश । 
पियवा जे चलते पुदब वतिजरिया से केई रे छहहें मा । 
भोरा उज़डल बगलवा, से केई हे छहहें ना। 


किसानों दा जीवन विए्छल है । वे स्वय ही दीवित नहीं रहते बल्कि दूसरों की 
जीविका का भी आधार रहे हैं। वे इतना चाहते हैं कि बपने से अलग दूसरे पीडित व्यक्ति 
की भी मदद कर सो ॥ अपनो खुशी और दु ख--दोनो दी बांटने म विश्वास रखते हैं। 
यही पोकसस्कृति का मूलाधार हैं: 


उठे हो पोरो होय उठे हो सासरो, अथूणों होप न खेत चवे न, 
भाडा खेत नणीर जड़े खोलना, इतना दे करतार फेर नहीं घोलना । 


युगों से सामती व्यवस्था से पीडित जनता ज्लोकसाहित्य के माध्यम से अपनी “यथा 

प्रव्द करती रही है। इन लोकगोठो में सामाजिक स्तर पर बदलाव के स्वर दिखाई देते 
हैं। कृरीदियों अधविश्वासो और पालटों का विरोध लोकसाहिष्य में विपुल मात्रा में 
पलता है पड़े पुरोहितों का लोकसाहित्य में यम्य के साथ नाम जिया जाता है । 
सामता का भदाक उडाया जाता है। अपकार में भी इस साहित्य म॑ हमे प्रकाश की 
आस्या मिलती है। लोकसाहित्य ने सबसे अधिक पीडित न्यक्ति को बाणी प्रदात करने का 
प्रयास किया है। भारतीय समाज मे सबसे अधिक पीड़ित नारी हो है। वह चारों बोर से 
हु छिता है--.. 

सौँद सुरण तेरे पया लागू, तिरिया जतम मति देय। 

जनम-जनप को तिरियां डुखिनी, सासु ननद बुख देय | « 


सास-ननद का यह शवान्दियों पुराना किस्सा आधुनिक नारी का बाथ भी ऐसा 
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महीं छोड्ठा । बहुओ को घत्ताने मं सास-तनद बाज भी सबसे बागे हैं। वहू सास को 
ध्यवहार मे तो भाजा नहीं दे सबठी, लेकिन इस लोकगीत थे माध्यम से वह तने सन वी 
मात प्रकट बर देती है--- 


ए भादिन तुम योत गादो, ए मेरी सास 

तुम मेरे भाई दे लिए पड़े बनाओ 

झारे आरे जापिन भाटिन सद कोई गावहु हो 
मोरा शिवरा भइलवा हुलास दोरन मोर आादेस हू 
सारे आरे साछु बढ॒इतिन करहिया हो 

पोरा जियरा हिलोरे, योरन मोर आवेस हो 


लारी फी दुर्दशा और दु खो का कोई बठ नहीं है, उस दाने दिये जात हैं उसरो 
सािक मनोदशा का चित्रण इस प्रकार हुआ है-- 


सासु मोरो दहेलो दध्चिनियाँ मनद श्जवासिनि हो 
खसलना शितको हम वारो के ध्याहो ऊहो घर से निकालइम हो । 


लडकी की शादी अतजाने प्रदश मे कर दते हैं ॥ नाई और पुरोहित वी इब 
रिस्ठा मे भ्रमुख भूमिका होती है। ऐसो हजारो लडणियों की न्यपा बोर बाप्नोश लौवगीतों 
में करुणा का सागर बतकर हमेशा उम्रडता रहा है--- 


काहू कू ब्याही विदेश रे सुन याबुल मोरे 

>८ हि 4 

क्यों रे नउझ्ना के रे कअआ 

वयो ब्याही परदेस 

शहा कहे जिजमान की बेटो 

ऋरम लिछो परदेस हो । 

सोक्धाएप्य श्र-य विधा है। प्राय इसका कोई लिद्वित रूप नहीं होता है । परि 

वेश के साथ सामजस्य उसवो अपना विशेषता है । जीवन को सभी स्वस्थ परम्पराएँ और 
सास्कृतिक परिवश लोक्साहित्य में समादित हैं। भनुष्य अपनी इन जटिल परिस्थितियों 
को अपने भतुईल बताते का निरतए श्रयास करता है। इस साहित्य क॑ साध्यप्त से हम 
भारतीय जन-जीवत के परिवर्तित रूप तथा उस पर पडे विभिन्‍न प्रभावों को बासानी से 
देख और परख सकत हैं । यद्यपि लोकसाहित्य मौखिक रूप से पीड़ी-दर पीटी चलता रहता 
है | इसलिए इसका रूप भी बदलता रहता है। परतु इसम परम्परा का सुत्र कभी शुत्त 
चर्दों होता । जन जीवन की आस्पाए, संघर्ष, उसका परिवश प्रेम गायाए, लोकजीवंत के 
जैछे-दुरै अनुभव लोकिक और अलोक्कि काय यापार, एक सहज सवेदता के साथ एक 
ऐसे बन्द सूत्र मं बावद्ध होते हैं कि वे एक क्षेत्र विशेष क॑ होने पर मो मातव सात्र की 
सम्पत्ति हैँ। 
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सोवसाहित्य अपने समय दी सामाजिक चेठता का यपार्ष प्रतिविव होता है। वह 
गुग के अनुरुप खपने में तत्काप्तीन ाम्ताशिव, राजनॉउिक और आधिय प्रवृक्तियों का सता- 
वेश ब्रता चनता है । उसकी यह पामत्व ता ही उसे बात भी बोबिंत रखे हुए है । घोक- 
साहित्य फे बन्तगत नौदकी, लोड लाटयों वे झतेत रुप, स्वाग, रास बादि म तत्कालीन 
एिथितियों पर सदोर व्यंग मिलते हैं। लोद साहिंप्प हमारे श्रेष्ठ साहित्य पे! लिए कच्चे माल 
वी तरह है। पूरा भतिवाल लोकसादित्य वा वरिविष्ठित रूप ही है। इसलिए आज भी 
हू इतना थधिव लोकप्रिय है) छुसरो को बह मुकरियाँ भी लोक्साहित्य के अन्तगत 
थातो हैं। भारतेदु बाबू की मुक्रियाँ भी लोर्साहित्य वा एक बग हैं जिनमें व्यग्य का 
रुह्गारा लेबर अग्रेजी राज, भूठी शान, कैशन-परस्ती, मानस्तिव गुलामी आदि नवीद विषयों 
का समावेश कर लिया गया है । हि दी-साहित्य नें जद्दाँ भी लोकसाहित्य का सद्दारा लिया 
है, वह जनप्रिय भो हुआ है और श्रेष्ठ भौ। हिन्दी वा प्रगतिशील साहित्य और तई कविता 
श्सदे दो छोर हैं । 


छत्तीसगठी कविता सदर्म और मूल्य 


छा 
जोवन मु 


प्राचीन भाषाओं थे शब्दों के विश्लेषण से तत्कानीत समाज की सास्वृतिक, 
आधधपिक, राजनैतिक साम्ताजिक आदि व्यवस्थाओं का पता चलता है। चूहि भाषा जदता 
की ऐसी धर्मित सम्पत्ति होती है, जिसके शब्दाजन के पीछे ठत्वालीत समाज फा इतिहास 
छुपा द्वोता है वह इतिहास वी दीघरसालिफ यात्रा बी जटिल प्रक्नियाओ्रो से गुर कर 
सम्पन्न हुई होती है, बत उध्तमे भी इतिहास की तरह निरन्तरता होती है और परिवतत 
होते रहते हैं। ठीक यही वात किसी भी क्षेत्रीय बोती के साथ लागू द्वोती है। चूकि 
क्षेत्रीय भोमी जन सामाय फी बोलचाल वी भाषा है अत आपसी “यवद्दाए मं उसकी 
सम्प्रेषणीयता और उसके शब्दों को अयवत्ता कह्दीं ज्याद' होतो है। 'हिन्दी ठथा अय आर्य 
पाएं विद्ानों वी शैली विशेष मे उघार लेने वालो भाषाएँ हैं, सामाय जनता की बोल- 
लान मे--वया मानक भाषाएँ, वया उतकी जतपदी बोलियोँ शाद रचना मे और शटो 
को दया भर्ष देने मे अपनी अपूर्व क्षमता का परिचय देदो हैं। ' क्षेत्रीय बोलियो का व्यव- 
हाए क्षेत्र भाषा के व्यवद्वार क्षेत्र से पपेशाइत छोटा होता है। क्षेत्र विशेष वी जतता 
अपनी बोली के साध्यम से अपने इतिद्वास के साथ ज्याटा बात्मीयता स जुडी होती है औौए 
ध्रात्मिक जुडाव के पीछे मुस्यठ सास्द्ृतिक कारण होते हैं। पूर्व फाल म॑ जबकि छोटे-वढे 
भरुद्धों की समावना हमेशा बनी रहती थी तब भी जनता के सामने भाषा रक्षा का सवाल, 
सस्हृति रक्षा के सवाल के साथ जुडा रहता चा। आक्रमण चाहे देशी हो या विदेशी 
जतपदों की भूमि से बधे हुए किसाव कुल मिलाकर अपती भाषा सरुदृति वी रक्षा करते 
हैं। द्विंदी क्षेत्र वी जनपदोय भाषाओं के प्रभाव वे कारण मुख्यतः सास्दृत्रिक हैं उसके 
बाद आधिक राजनैतिक ए* 

अपनी बोली के साथ जनता का आत्मिक ओर सास्क्ृतिक जुडाव इतिहास गत 
होता है । साथ हो बोली की यवहार-ठीमा के दर बेहद मजबूत भी । इद्दी बजदों से 
क्षेत्रीय भाषाएं ऊर्जा सम्पन्न द्वोती हैं, जिनमे, विद्वानों के अनुसार जबरदस्त सुजनशोलता 
भी होती है । जत सामान्य को वोची की उर्जा सम्पश्तता के कारण ही तुलसी जैसे सतत 
के विद्वान ने, या ओर आगे जाए तो बुद्ध, महावीर आदि घम्र प्रवतकी ने जन भाषा कौ 
साहित्य और विचारों के प्रचार-प्रसार का साध्यम बनाया । यह सच है कि 'लोकमापाओं 
के स्वरूप का निर्माण जनता ने किया था, लेकिव उद्दे काव्य भाषा का रूप इद्दी कवियों 
ते दिया ।३ सन्त कवियो की पूरी परम्परा सोकृभापरा को लकर खडी है । 
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चूंकि छत्तीसगढ़ी भी दोश्रीय भाषा है अत इसमे भी वे सारे ग्रुण हैं जो बाय 
बोकभापादी मे पप्पे जाते हैँ । छत्तीसणढ़ी के रचनाकारों को वेशक इसका साम मिल 
रहा है। 'छत्तीसगढ़ी कविता लिंसने वी प्रत्रिया सन्‌ १६०४-०४ के आस-पास प्रारम्स 
हुई।” यह वहू काल था, जब पूरा देश सासराज्यवादी शिवजे मं जकडा हुआ था और जतता 
मे ठेठ सामंतो मुल्य जीवन को संचालित फर रहे पे । लेकिन इसके पूर्व सं ही लोकगायाओों 
बोर सतवाणियों के रूप में छत्तीसगढ़ी फविता जनता में भ्रचलित हो छुकी पी | गत, 
इसमे शक्ष नहीं दि 'आधुनिक छत्तीसगटो कविताओं को उत्सभूमि लोकगोत हो है । " 
इस तरह हम देखते हैं कि छत्तीसयटी-कविता लेखद मं आने से अब तक आठ 
दशक गुजार चुवी है । किसी बोली मापा व रचता-ससार हे विकास के लिए इतनी 
अवधि नाकापी नहीं होती । अत यह जरूरी हो गया है कि उसकी सही ओर गहरो 
परस्ताल वी जाए भौर यह देखा जाए कि छत्तीखगटी कविता की सम्क्‍ालीव स्थिठियों 
उपादेयता वया है ? उपलब्धि वया है ? लम्बे इतिहास वे दौर मे वह किन स्थितियों से 
गुजरी है, उ'हूँ प्रभावित गिया है और खुद भो किस हृद तक प्रभावित हुई है ? साथ ही- 
छाप इस बात पर भो गौर किया जाये कि उसमे द्ितती मात्रा में समकालोनता बोध है 
ओर वह इतिहास वे' इस दौर मे कितने अ्शों में प्रगतिशील है ? क्तिती मात्रा और 
"कितने अंगों म' कहता--मेरी समझ म--छत्तीधगरी कविता-सवार के अ्रदि अमाय 
नही है, वरनु इस कट्ठ सत्य श्र उद्घाटन है कि रचनाएं किसी विचार-धारा को ध्यात 
मे रखकर नही रची गई हैं। रचनाकार की भावुफ्ता के दायरे म जो बातें आइ, रच- 
नातों में शाप्रित हो गइ । किद्दी कि'हों रचनाओं मे कवि का 'व्यक्ति इस कदर हावी हो 
गया है कि वह जिसकी तरफ बात रख रहा है, उसकी सहज सस्दृति वे! विरोप मे खड़ा 
हुआ जान पद्ता है। 
कविता, चाहे जिस भाषा या बोली की हो, यदि यह एवं सम्दी रचना यात्रा 
उप कर चुकी है, तो उसव॑ रचता मूल्यों पर बात करते समय, उसे क्षेशेम तुला पर न 
प्ोलकर राष्ट्रस्त: पर हो रहे कविता-कम के सर्वस्वीक्ृत भानदण्डों पर तोला जाता 
चाहिए । लकिन क्षेत्रीय जीवन स्पितियों को भी नझुरअंदाज नही किया जाता चाहिए। 
जिस समाज में यह बविता वैदा हुई है, उसे उसके समूचे इतिहास के साथ देखा जाना जहरी 
है। वयोकि 'सादित्य या कल्ताएँ कोई देवी विधान अथवा प्रतिमा का विस्फोद ने होकर 
स्नेक प्रदार के सपर्षों एवं यंतर्विरोधा से भरे-पूरे ठया उसके माध्यम से विकसित होने 
पाले सामाजिक जीवन का भूवरूप सावित होती हैं। ये विशुद्ध सानवीय उपलब्धियां है 
शिहें सामाजिक जीवन भे' साथ अपने दार्धकालोव साहचर्य और विकास वे प्रम् मं भनुष्य ने 
बारशित और विब॒सित शिया है ।६ इससे साफ छादिर है कि रचदकार गो सजनशीसवा 
पर मे ऐेवल उसके समाज हे वठसान था, वरन्‌ उसवे' इतिदाण, राशनीति भुगोम बादि 
हा भी दवान होता है । ये ये कार हैं, जितक साहचय से समकालीन समाज को ब्युद- 
स्पाएँ तय हुई हैं, घोवन पद्धति विषतित हुई है । 
मूपोद जड़ नहीं है, उसमें भो परिवर्तन होते रहते हैं। बंदर डसदे परिबदत 
खाक 


का 
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की गठि बहुत पीमो होती है, तवापि यह सातव घोवन वो जबरदस्त प्रभावित करता है । 
जीवत गठि की सहजता म॑ अवरोध उत्पन्न करने बाली शक्तियों को पहले भूगोत्र की 
बरिवतन गति से पुछ अधिक लेना दना नही होता था, बयोकि सानवीय जिजोदिया भनुष्प 
को परिवर्तित भौगोलिक स्थितियों वे अनुएतल ढाल दंती थी। भूगोल के अदर प्रहति और 
सनुध्य के दढ्ध मे एवं निरन्तरता होगे है। यह दद्व उन इलाकों मं ओर अधिक मुचर होता 
है, जहा घितात और टेववालाजी वी पहुँच कम है। विज्ञान और टेवनालाजी मनुष्य और 
प्रति के दद्व को सरल बनाते हैं | यद्दी बारण है कि शोपक शक्तियाँ विज्ञान और टेबता- 
लाजी मे हस्तक्षेप करती है और उद्द अपने स्वार्थ मे प्रयोग करने बी भरसक फोशिश 
बरती हैं । 
छत्तीधरगट कृषि व्यवस्था से निकल कर विनान और टेवनालाजी को पहुँच में 
पीर धी८ आता जा रहा है. जिसमे भौद्योगीक्रण की सभावना से इवार सही विया था 
सकता । शहरों के औद्योगीकरण को शुस्आत हो छुकी है। इससे एक नयी सस्दृति पतप 
रही है और एक दूसरे-किस्म के अतविरोध सामने आ रहे हैं। लकिन यही स्थिति सम्पूर्ण 
छत्तोसगट म॑ नहीं है। भांज भी कुछ एसे इलावे हैं जहाँ आदमी और प्रह्ति का क्व्नि 
ढुढ्ध उभार पर है। वहाँ आदमी की पहुँच दृपि-व्यवस्था तक भी नहा हो पाई है। बहा 
की लि दगी बनोप॑ज पर खडो है। यद्यपि वनोपज का एकत्रोकरण अब पहले जैसा सरल 
नही रह गया । वनोपज पर सरकारी अधिकारी और बविचौलियो का बजा हो छुका है । 
यदि वे वत अधिकारियों को आल बचाकर वनोपज इकट्ठा करते हैं, तो विचोलिए पाती 
वे' मोल मसातद छेते हैं । लेकित 'हए आदिवासी अब जान गया है कि सारी मुसीबत की 
जड सरफारी अधिकारी हो हे ।? 
'महुआरी माँ जातेन 
महुआ योने लागो महुभारी माँ 
सुते हैँ गांव सर मुदरहा के मड़का 
निफरे के बेरा हे ठउका । 
(नारायणलाल परमार) 
इस कविताश म॑ दो बातें सामने बातों हैं--एक तो यह कि सारा गाँव सोया 
हुआ है, अत महुआ बीनने वाले कम द्ोगे और व॑ अधिक महुआ बटोर सकेंगे। उदका 
यह स्वाय निश्चित रूप से उनकी परम्परागत अथयवस्था पर चोट पहुँचाने वालों के 
कारण पैदा हुआ है । दूसरी बात यह कि गाँव सोया हुआ है, जिसम व॑ सरकारी नौकर 
भी सोए हुए हैं, जितसे उहें हमेशा खतरा रहता है। इसवे बावजूद छत्तीधगट मे इपक 
सस्दृतति हो प्रमुख है । आज भी छत्तीसगढ़ “घान का क्डोरा क्ट्टा जाता है। प्राचीन 
कवियों से लेकर समकालीन कविया तक--खबने इपि कप्त फो रचता परिदृश्य में साया 
हे “हरिपर हरियर दिछत हे घान, 
चिपठर, बकानो, गुरमटिया अजान, 
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सरि मरि माता मोर तरि मरि भाग 
होही जी छेती ऐसो सोरा आना ।' 
(स्व० कुजबिहारी चौवे) 
पा--' सपा गे किसान हो जा तिपार, 
सूँड माँ पापा, काम भा चोंगो 
घर हसियाँ सउ डोरी म, 
घस-चप्त गे शदया, घुए ला घसी घान 
(सद्मण मस्तूरिया) 
होत्र के फेछाव (१३४७६ हजार देवटेयर द्वोत्र मे फेसा यह क्षेत्र राज्य का 
घगमग ३० ४६ प्रतिशत होता है ।'/) पी दृष्टि से नहर-ताथियों का जाल जिस घनुपात 
में फेलना था, उठता नहीं फेल पाया है । घत किसानों का एवं बडा दविस्सा आज भी 
प्रद्ृति पर निभर है और अनिश्चितता को भुग्त रहा है । वह अपने जीयन पी अनिश्चितता 
बोर विपन्‍्तता को प्राइतिफ कारणा से उत्पन्न मानता है। इसलिए यह आदमी और 
प्रदति के ऊपर एक ठीसरी सत्ता शी कल्पना परता है-- 
'किप्तानो के जिनकी तोरे परसादे, 
अय तो मोर सालिक पानी बरसादे, 
अरझे हये काटा मा परान 
पातों दिना भरत हथये घान 
(रमेश अधीर) 
थादमी पी सहज जीवन गति के खिलाफ णाने बाली शक्तियाँ चाहती हैं कि 
बादमी और प्रकृति के वीच एक तीसरी धत्ता दायम रहे, ताबि' आदमी आधिक मासलों को 
राजनेतिक मामलों से एकदम अलग समझे और उत्का शोषण सहजता से हो सके । ऐसे 
में यदि आदमी भाग्यवादी हो जाता है दो फोई धाज्जुब नहीं ! यह, वह (मतों मूल्य है, 
जो पृजीवोदी व्यवस्था मे रूपान्तरित्त होकर जाता है। 
शोषक शक्तियों को जबरदस्त घुसपैठ इतिद्वास और राजनीति मे भी होती है। वे 
इठिद्ास की घटताओं को लोगो के सामने तोड-ररोड्ध कर प्रस्तुत करते हैं. चरितों को 
बदल देते हैं, ऐतिदासिक मू-य भो पुस्तकों को व्याख्या थपने हित मे करते हैं. 5पा ऐसे 
विचारों के प्रचाए-असार पर सोक छगा देते हैं, जिनका सम्दध रचनाकार फी प्रगठ्िशोल 
भूमिका से होता है। उदाहरण के तोए पर कबीर का भ्रचाए-प्रसार बहुत अधिक है, 
चकित कदीए के रहस्यवादी ओर उस्टवासियों का गायन गाँवों मे भजत-मंडलियों द्वारा 
प्यादा किया जाता है, उन पदों का नहीं, जिनके द्वारा कवीर ने घपने जमाने की विस 
शरतियों पर प्रद्वाए किया था । यदि हम इसके पीछे छुपे कारणों को तलाश करें ऐो रा" 
पत्रीय “य॒वस्था के मूल-चरित्र तक पहुँच जाएंगे, जो यपास्यिठिवाद बये मुखाचफ्रठ में? 
भो दिलाने को इजाजत नहीं देता । वद्द जानता है कि किछू तरह साहि दर 
सोगों के चस्‍काए में छुसता है। इस तरद इविदाप बनी लाते 
श्ड + 
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थो विएवा में मिचता है । साषृद्िर शोर वा मद तरीका या नहीं, पुराता है जो 
इस पुरीयारगी परस्‍णां भे टि। वे लिये छतरात दोजा था रहा है । 
छाोरीतएड़ मे बने रासश्यशा यपा आयी, पा यगो, साझम्यंगी, बचत 
शाजबणा परी दिदश माएयणा, गोट गरादे और अग्रेजी आदि ने श सन हिया है । 
राजा योव व्ययरप्रा मे शायर औौरशधिशा सम्बधदया रहा -वबढ़ अद हुआ 
नंद है। हिए शैबु हतिद्वासार राज,आ पो प्रारों (पदठियाा व दारण), पोमिह 
उपर (श र, सरिज ग5 सिर्माण बरोेय पारण) और उयलदित रवधडम भा 
मूषपार व ले रा न व पर; इससे तरसाव यह द्ोवा > हि जन स मा ये. अने रवघ 
बाप वो भूजल में रोह्ठा है कर वदमात से उसयो ठुसना वर तिराणा से मर उ दा 
है। बह सादा है हि टिन्ब हि। बुरा या थगा जा रद्धा है। गर हो बढ देती 
अउच्य बरों थे लिए ठिद्दास व सभी यु रब“उग हा रह है रतित आम जनता पे लिए 
थे बा सवण छुपे नहीं रह । जनता का वास्पवित्त सएए-दुग झोउ ये गभ मे भटी, मरिष्य 
के गम मे विंदित है । इस रपगयुग का क्योचा यश 4 ६ त/म्रग मे रचतादारो-इि 
एाएाएं वो भो प्रशावित रिया है। पराष्दुवश के एपरछ्त ह पुत्र श्विुत्त बायाजुन वा 
रायकाल छतीसगढ़ का रवशयुप वद्ा जा सता है । ? दस स्थ”युग का वारण है हि 
-- राजा तिमाण व ये धठ, विद्वार-मतिर गूठियाँ, विलाइस स्यारि--वरादर करठा 
रहता था । " “सी तरहू सभयत जैन ओर वीढ&दुग छरीसगढ़ वे स्वर्णयुग ये समात 
रदे । "" या रततपुरों तशाओं गा शा नवाब छुख समृद्धि कौर उयति बा जाल पा। 
बस छनोशप” पे ठिद्ाय का स्वणयुग कहा जाय तो योर अति नष्ट होगी। रतनपुए 
मे वैभव से ऐसा अगुमान द्वो। हे कि प्रडा सखी थो । " 
राजलम मे रागाओ वे यैमव से “| साम्ा व 3| स्थिति वो पा नहा लगाया 
जा सकता । यह सच हे कि हय मठ रिद्दार सिर और महला का निर्माण हुआ था। 
शाए भा पूजीयति यंग अरने आालोशात महल और बढ़े बडे मठ मतिए-था जम आदि बरवा 
रहे हैं तेशित इस भारा था रवणधुग बढ़ता समालीत यवाव का भुठताना ही का 
जाएगा। 
स्वेणयुग की स्मृत्रि म॒ रचयारार अतोव वा ग्रोखगान प्रारम्भ करता है और 
धीर धीरे पुतष्त्याववाद के क्वीटाणु सस्ृत्ति में प्रवेश वर जाते है-- 
नाप वाप काठा सा रुपिया 
बेहर देवत रहिन गौटिया 
कमू नहीं सटाप लिएाइन लिहिन गताहो और। 
पे हमर देश छत्तीरगढ़ झागू रहिस गत पिरमौर। 
(स्व० पुर ल्लायप्रया” पाण्ले) 
मा--+ जूता गोटिया ला दुरवें 
नरे भा सदया नून लगायें, 
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घरही बाघ मेवरिया मने ला, 
सुरता शरहीं फेर जुन्ता सा।! 
(शुर्पाल साथ बसारी) 

सापतीयुग वो द्राप्त ब्यवस्पा में 'मोंदिया यो भूमित्रा उज्ज्यल नही कह्मणा 
सकठी । यह भी शोपक-समसाज दा एक सदस्य था। मराठो वे! पमाने में 'गाँव व अधि- 
पारो शौंटिया' ज्यों के त्यो बने रहे और मालगुजार भी पद खगे। किसानों से 
सूपाद वसूली पो पहली और दूसरी विश्त को रफ्म निश्चित वर दा जाती थी, पर 
तीसरो किश्त की रपस्त अनिश्वित रहती पी, जिससे 'बमाविसदारों को छीसरी विश्त मं 
सनप्तानी वसूल करने का सुमीता रहता था ।''* वे विसानो स बगार लेते और तरह-तरह 
के बत्पाचार फ्ते थे । “अग्नेजी राज म गौंटियों (जमीदारों) छा राजा स सीधा सम्दभ 
स्यापित हो गया और भालगुजारी प्रपा प्रारम्भ हुई ॥"४ सालपुजारी वसूतते बवठ साल- 
गुजर जिन हयकण्डों का इस्तेमाल बरता या, ये साशवीय दृष्टि से जायज 7ही बहे जा 
सबठे | फिए भी हम्त 'गौंटियों का जयगान करें तो हमारी रचताशोलता पर प्र"्व लगेगा 
हो। अपने अतीत पर गर्व करना वोई बुरी बात नहीं है लेक्नि सह गर्व इतिद्वास फी 
सम्क के साथ होता चाहिए।थयपा इसके विनाशव परिणामों से बचा सही था 
स्क्ता ३१५ 

श्रप्नेजो शासद-काल मे 'साप्रा यवादी इतिहास लेखन फ्री तीछी प्रतिक्रिया उम्र 
राष्ट्रवाद के रूप से हुई।. सम १६१६ से १६२५ तक के राष्ट्रवादी आन्दोलतों के 
समय पुनरत्यानवाद से सम्दाधित शोध लिसे गए, जिनम हि दुयों के अतीत का गौरवगाव 
हिया गया ।७० इन जादोसनों का क्षेत्रीय इतिहास-नेधत और साहित्य सजन पर; भी 
जबरदस्त प्रभाव पडा और आज भी वह हृवा बेअसर नहीं हुई है) इतिहास साहित्य को 
बहुत लम्बी दूरी तक प्रभावित रखता है। रास, दृष्ण, भोरध्वज जैसे पौराणिर पातों 
पो सुद को जम्तोत से जोड कर टेखन फो ललप' वहुत से इतिद्वासकारों और  साहित्यकारों 
में धाज भी दिखाई देती है--- 


हुँ रिहिन सोरष्व+ दानी 
छुत - घपिर॒॑चिरिन राजारानो 
(स्व० शुक्सालप्रसाद पाण्डे) 
'सुष्घ सब ले छत्तोसगढ़, 
कौएलया माता के घर, 
कोक्र सुभिरद कर परनाम 
जनम दिहें त राजा शाम ए 
(हरि ठाडुर) 
अतीत भोह से प्रेरित होकर कभी-कभी रचनाकारों ने ऐत्रिहासिक पातो थे' चरिष 
को सियकीय क्लोड भी दिया है। दत कथाओं को चासत्कारिक घटनाघों को ीचे-सीधे 
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बदिता मे उतार देना भी उतनी बहोत प्रियता शी ओर इगित करता है-- 

'रतनदेव के हाथ के दोया दिन आगी के बर जाय, 

उही रहनपुर भोथ भ भटद्या, होरा-मोतो बॉटप 

(हॉ० मदेद्र गश्यप राही) 
यह सुध्दद दात है कवि सम्प्रदाय थी दुर्गप बगी इस क्षेत्र मे नहीं पौती है, फिए 
भी हमें देखता है जि इतिद्वास दिस तरह साम्प्रदायिक हो सकता है। वर्योहि वह साहित्य 
में घुसकर कमी भी खतरनाक हो सरता है । धर्म आदमी वी बेहद कम्णोर नस है, गिसके 
दवत ही धादमी दिसद हो जाता है। इस क्षेत्र में शेव, शाक्त, वैष्णव, जैन, योद, क्वीए 
थौर सतनामी आदि सतों-प्षों का प्रचार प्रशार हुआ था। इसका फारण--भुस्लिस 
शासन यहाँ बसी नहीं हुआ धम्त को पूरी स्वतत्॒ता मित्ततों रहा और मुस्लिम सस्हृति 
एग कोई प्रभाव नहीं पडा ““--फहना जायज नहीं लगता । वपोकि शासकों ने यदि सास्पू 
दामिव-सदमावना का व्यवहार क्षिया तो इसके पीछे तस्कालीत प्रिस्यितियों मं तिरिचव 
छोर पर राजतीतिक और आर्थिक कारण हो सकते हैं। शासक पे मुस्लिम या प्रर मुध्सिम 
(अपवा अन्य धर्मावलबी) द्वोने से साम्राय जनता के वीद की सदुभावता प्रभावित्र नहीं 
होती । पमोकि 'युश्लिम शासित सध्ययात्त म साम्प्रदाधिक सदुभावना--सामतठी उच्चवर्ग 
के स्वार्थानुवूस प्रेरित धामिष' विद्वेष के बावजूद बनी रही मुस्लिम शासकों के दरबारों 
भे उत्तरोत्तर द्विदू सामतों का प्रतिशत बल्ता द्वी गया ।"* सच तो यह है कि राजनैतिक 
स्वाय ने बापे धर्म की कोई अहृप्तियत नहां होती । वह स्वायसिद्धि का जरिया बन जाता 
है। छत्तीवगढ़ पी धार्मिक विचारधारा पर अनेष मत मतान्तरों वा प्रमाव आज भी 
दिखाई देता है । यहां की जनता ने लोकप्रवृत्ति फी अनुकूलता मे उन मत म्रताठरों को 
प्रहण किया है । 
मुस्लिम आा्फ्रप्णकारियों (अन्य आक्रमणकारियों से भी) से इस देश वी जतवा 
दहशत अगेज और सत्ररत अवश्य हुई थी लक्नि जिंत्र राजवशों ने इस क्षेत्र म शासत 
जिया, उनसे दिली-उदारठा की उम्मीद वेस को जा मकठी है--राजठत्रीय व्यवस्था के 
चरित्र का खुनासा हो जाने के बाद २? विशेषत्तर भोसलो का युग जत सामाय के हित में 
कभी नहीं रहा | 'मराठा शासन ने भो आरण्यवासियों को ओर कोई ध्यान नहीं दिया । 
चुटपाद मे उतकी अधिक दिलचस्पी थी । ? बिम्पा जो भोसते के शासनवाल में इस क्षेत्र 
भे इस तरह कुशासंत याप्त हुआ कि भोसने का अथ ही छत्तीसगढ़ी मे धराजकता द्वो 
गया । मराठा शासनकाल मे “सनमाने कर लगाये गए। जनता तस्त हो गई । नारी छुले 
बाडार म नीलास होने लगी। फलस्वस्प परिवार से नारी का स्थान नगण्य हो गया ४ 
नाएियो दी द्वीददशा और उत्तदी पीढा के चित्र हमे लारो लोकगीतो म देखने को मिलते हैं । 
श्रत यह कहना जायज तहीं खुगठा कि छत्तीसगट के पिछड़ेपन का कारण 'गोंढ जौए 
अंग्रेजी राय उत्तरदायी हैं ।'' शासक थौर शासित के बत सम्ब"्धों को ध्याव मे रखते 
हुए इतिद्वास के इस लम्बे दौर मे छत्तीसपट के विछदेपन का कारण एक दो राजवशों या 
» शासकों के शासतकाल में नही तलाथा जा सवठा। इसे इतिहास के पूरे दौर में देखा 
ड्ै 
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जाना घाहिएं। चूंकि छत्तीसगढ़ के राजवंधों के चरित विश्व कै तमाम राजबंशों से एक्- 
दम अलग नहीं हो सकते । साय ही, आडाद भारत मे इस क्षेत्र की सायी स्थितियों परि- 
स्थितियों पर भी लजर डालो जानो चाहिये । 
दैलिक पिछडेपन के वारण अधविश्वास वी जरडें यहाँ काफ़ी गहरी हैं। 'दोना टम्वर 
की बहुत सी दातें और हुम्भी प्राटिया सरोखी जमातों का आज भी भौजुद रहना यह 
छिद्ध कर देता है कि छत्तीसगढ़ दौड़ों को श्रजयादी परम्परा को भो अभी किसी न किसी 
रूप में अपनाए हुए ही है ?** गाँदो मे और किसी हृद ठक शहरों म भी दोने दोटके और 
णादू मंतर जारी हैं। यद्यदि विज्ञान वे! प्रचार प्रधा" के कारण पहले से बहुत कम हो 
धुके हैँ। यभी छत्तीसगढ़ बावाओों और योगिनी माताबों के जाल में णुकडा है। इसका 
हारण ते केदल अशिदा, वरनू आधिक निराशा भी है। गाँवों मे आज भी ऐसे लोग परिल॒ 
पाएंगे, णो हैजे थोर चेचक जैसी बीमारियों को 'टोतदियो' वी करामात कह्त हैं। 
बग्नेजों की साज्रा यवादी तोतियों को इस क्षेत्र व भी देश के दूसर हिल्सो को 
पर भुण्ता है । उनके पुंजीवादी शोषण के तरीकों से सत्रस्त हुआ है। 'अपने देश मे 
सम्प और शिष्ट रूप मे श्रकद होने वासी पूजीवादो सम्पता जब उपनिवेशों में जाती है 
हो उसकी भरकर घूतता और स्ष्वमावगत बर्दरता हमारी आँखों के सामने विलवुलल 
स्थ्द हो जाती है। वयोकि बहू वहाँ अपन तरगा रूप मे प्रकद हो जाठी है ।/ अग्रेजो ने 
भी ऋरतम तरीकों का इस्तेमाल किया--लेस्नि पूरी धुर्वंता के साथ। पहे विश्व का 
छाए छोता हमारे देश मे जमा हो रहा था, वही बाद म॑ हस्लैण्ड का छजान। भरने लगा। 
ध्नेष्ों पी पूजीवादी नीठियो ने देश के पूर्ष-प्रचलित आधिक श्राधारों को अपने द्वित मं 
पोड़ा भरोदा । इससे दस्तकार और किसात दिन-द दिद हूटते चले गए-- 
'अणो, अप्रेण ! तमें हर हमला बनाएं कसा । 
सात समुदर विश्ायेत से मा दे, 
हमला बना दे धिषारी भी । 
हमला मच्राएं तय बेंदरा बरोबर 
बन गए तयें हर भदारी को। 
चोष-घीष के तयें हमर थेयो के भाँत सा 
अपने यर तपें हर टेश्ाए बंगता ) 
(स्व० फुंजविहारी चोबे) 
प्रलस्वरुप पद साप्तात्य के मद मे बपने शासक के प्रति घृणा पैदा हो गई। 
अंग्रेज दवा की दृष्टि मे आदमदोर से दम नहों बे 
'रहे समुरुर के पार, करे सोत्ा सिगार 
घरे एटपों हथियार, करे दुतिया बिहार 
लेकर सानुस के अहार, हवे सोना के पार । 
(कियूर भुषण) 
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ऊपराक्ति क्विताशो से साफ़ जाहिर है कि रचनाकारों को नड्रों मं देश की 
पिरदी बाधिक स्थिति का कारण स्पप्द था। भग्रेजों को पूजोबादी शीपण नीति की तीखी 
प्रतिक्रिया के रूप मे सत्‌ु १८४७ वा महाविद्रोह हुआ । छत्तीसगः में धग्नेजों के विरद् 
विद्रोह की शुघ्रभात सन्‌ १८३३ मे हो हो चुकी थो। सन्‌ १८३३ म॑ रायगढ़ नरेश जुकार 
सिदद्‌ क॑ पुत्र दवाय छिंह ने अग्नेजो थे विरुद्ध विद्रोह क्या था । ४ राष्ट्रस्तर पर होने 
वाले महाविद्रोह म छत्रीसगढ़ के राजाओं और जमीटारों ने भी द्विस्था लिया था। 
'छत्तीय॒ग” मे ये सुराजी आदोलन दे मोएचा लू सम्दलपुर के सुरद्ध साय सोनाखान के 
मारायण दिद् भउ ऱ्यपुर के ठाकुर हनुमानसिह सम्दाने रिहिस | * रायपुर, सबलपुर, 
सरगुजा, सोनाखान आादि स्थानों मे अग्नेजी फोज के विएद्ध सशस्त्र क्रान्ति हुई थी-- 
छत्तीसगढ भो ठोक्सि ताल अठरा सो सतावन साल । 
गरजित्त बोर नारायण पघ्िह, मेटित सब फ़िरगी चि'हु ) 
(हरि ठाकुर) 
“अपन ज़म्मो घन बाँट के, घोर मारापण कहे ललकार ॥ 
सेवा भाव के ढोग मढ़ा के अप्रेज होगिन हे मवकार ॥! 
(डॉ० दशरपलाल निषाद) 
वह्ठने द्वी कहा जा चुका है कि इतिहास काप़ी दूर तक साहित्य पर द्वावी होता 
है, रबित 'इतिद्वापक्षार का उद्देश्य इतिहास का फोटोग्राफ ही खाते रखना मात्र गहीं 
होता, चरनू उसके सु-दरतम एवं जाववोपयोगी चित्र की अपेला इतिहास से की जाती 
है ।"० यह बात साहित्य के सम्बंध में ओर ज्यादा ज़रूरी होती है । 
राजाओं और जरोदारो क विद्रोह के पीछे अपने घिद्दासन की रक्षा को भावना 
भी विठ्ली हद तक काम कर रही थी। लकित पौजी ओर प्रैर फौजी किसान अग्नेजों की 
उस आधिक तीति दे खिलाफ लड रहे थे जिसने उनकी वर्षों से चली आ रहो आाथिक 
यवस्या को शोपक वग के स्वाथ म॑ तोइकर रख दिया था और शोपण का नया सिल- 
छिल। गुरु दर दिया था । जिसे डुछ लोगों ने छामाजिक ऋ्रति भी कटा है। अग्रेजो की 
इस तथावधित सामाजिक त्राति ने गावों के आविक जीवन का सतुलत भी सष्ट कर 
टिया । इसस खेती के लिए छीता भपटी होने खगी और जो आज दिन तक बराबर बढ़ता 
ही गई है । इसके साथ हो काश्तकारों से बड़ी बेरहमी क॑ साथ उयाठा से ज्यादा मालगुजारी 
चसूल वी जाने लगी । लकिन बदले में सेदो और सिंचाई वगेरह पी बढ़ती के लिए कुछ 
भी पहां किया गया । इसका चेतीजा यह हुआ कि खेती का विकास रुक गया। १८५० 
६ में राय वी आमदनी का केवल ० ८ प्रतिशत सार्वजनिक निर्माण काय पर खच किया 
गया था "६ 
पा शो अनेक कारणों से छसफ्ल हुई। क्सानों ओर दरतक्ारों का वह सपतता 
पूरा नहीं हो सता जिसे ये बंग्रेजों का शोपण-नीति के बदने चाहते थे। अग्नेजों ने 
भारतवाप्तियों वी एकता का कारण तलाएना शुरू दिया, जिससे “१८५७ के मदाविद्रोह 
7 बाल व्िदिश दूटनीति में लया मोड आया। अब सारा बन गया--बॉटो और राज 


ँ 


करो, इस तारे की जड़ मे हन्दू मुखलमान जनता की एकता गो तोडना था ।' * ओोर इस 
मीति के तहत सापप्रदायिकता दे दौज दोव गए । अग्नेजों ने कभी ट्िन्दुवं वी पीठ छोरी 
पो कभी मुसससानों वी ) सस्हृति रसा मे हथियारबन्द हुए लोगो ने दी नही खा कि 
'बब इस सत्तार मे फेदल एव संहइृति है, कौर वह है ब्राथिक सस्वृत्ति 3९ साप्र- 
दापिक्ता को ऐकर देश के विभिन्‍न क्षत्री मे जयरदस्त दिखक घटनाएं घटी । ऐेरिव देय 
भी इस छोत्र मे हिन्दू-एुसधसानों के बीच छुट-पुद घदताथ भले घदी हा, उद्चन दगा वा 
झूप शमी नहीं लिया । यहाँ छव कि दश विभाजव दे समय भी साप्रदायविरता का उम्र 
और अमानवीय रुप सामने नही थाया । 
१६५३ के महविद्देह के वाद देश बी रता ब्रिटिश सिहासत 4 अथाव हो गई । 
विबटोरिया ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया 
देश ये रामनेत्िक सच पर गाधीजी वा पदापण इस €प से विशिष्ट धदता माना 
णाज है कि उन्हाने देशवासियों के एक बढुत बसे हिस्से को अपवा नेतृत्व दिया था यद्यरि 
गापीजी बुजुमा नेता बौर देशी पडीउठिया के हिायरी थे, तथाहि उतहा प्रभाव-तेज 
विस्ठृत पा । इसका कारण उनके व्यक्तिगत मदात्साएत के साथ उच्चदग और उच्चवण 
का राजनेदिक सहयोग भी था, जो जन-सामा य वे बीच उनके सतत्व के प्रभामडल का 
अधार करते से । बाज भा गौवा में कुछ उंत्त बुझुष मरि्ल जाते हैं, थो मद कहूत हैं कि 
पाभीजी जेत् में बद छोने दे बाद भरी अपने सठत्व व जोर प८ बादर दिखाई दत थे । 
"वस्‍मदली नेताओं को यह एक सा मसीहा मिला था जो अपने व्यक्तिगत महात्मापत और 
प्याग से बनता के हृदय स्राद छोल देता था, जहाँ से कि नर्मदली पुजीवाद। नेता घिए 
पेटक-पठक झर सौट बाते थे । और वह एक ऐसा नेता था, जिसकी रहनुमाई स्वीकार 
९रने १९ हर जव-बांदोल्न के ठप द्वो जाने वी गारंटी हो जाती थी । श्राठि की नया का 
हर बार स्मपार मे हुदोने थाला यह खेवनह्ार, सावों पुद्दीयत्ति बंग के लिए शुभ घड़ी 
भ्रान बाला तादीज बन गया था, जिसे वह सपप की ह्‌ए बडी लद्ृर के उठते पर पहन 
सत्षा वा ।!५ 
१४५७ की फ्राति के बसफ्न होने वे बाद भी, छत्तीसगढ़ मे बाय छ्षेंत्रो बी तरह, 
धर्नेजों के विरोप मे आवाजें उठ रही थी । यहाँ भी ाघीजो का जयरदस्त प्रभाव चा--- 
दिवता घन के आये ग्रांघी वेदता बने के आये 
अडबड़ अटपद काम करे तथें घर घर अप जगाये 
तोर करनी छा कतेक बताओ सक्ती मद हे घारी, 
देस विदेश घाँव-याँव मा होरच ५ जारो। 
(स्व० २7 रकापसाद तिवारी विभ) 
धांधोजो के प्रभाव से उनकी बर रो नी सम्मातित हुइ-- 
प्रांधोजी दे छेरी धदया, मे मे कहि मरियाय रे 
ओहर दूध पिये से भट्दया, शुद॒वा छबात हो जाय र |? 
(स््रि० फोद एप्त दर्चिचो 
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अनेक बार महात्मा गाधी ने छत्तीसगढ़ की यात्रा वो । इसके पत्रस्वहूप यहाँ के 
छत-जीवन मं भद चतना का उदय हुआ । इसकी पर्याप्त भलेक हुथ पुरुष सीकंगीतों में 
पाते हैं ।'* यही वजह है कि छत्तीसगढ़ भे गाधीयाी-राष्ट्रवादी विचारों का पर्मात प्रचार 
हुआ । छत्तीसगढ़ वे. जन-जागरण म प० माघवराव सप्रे को पत्रिका 'हिंदी शैसरी' को 
विधिष्द भूमिका थी, जो सन्‌ १६०७ से निक्‍लो धगी थी। इसी तरह “बीसवी शताब्दी 
में इहाँ आदिवासी अचल जाएति के दृष्टि ले प० माधवराव स्प्रे के 'छत्तीसगढ़ मित्र के 
सन्‌ १६१० ले शुरू होइस ।'४ गाभीजी को दांडो यात्रा वा प्रभाव पूरे देश पए पडा । 
“४ अप्रेल ११३० को रायपुर म नमक बना ओर उसे बेंचक्र नमक बादून तोडा 
गया । '' राष्टवादी विचारों और राष्ट्रीय आादोधो के फलस्वरूप घन सामान्य में 
बाजादी की चिता गहराठी गई और उसने निर्णय लिया-- 
“जइप्तन हमला परोसे पाले, वडसन आदो एक दिस काम 
बाधन छे मुत्ता के तुम ला, करबो फोटि बार परनाम 
(पुष्पोत्तम साल) 
दूसरी गोलमेज सभा की असफ्लता फे बाद सन्‌ १६३२ में सरकार मे दमते 
नौति का सहारा लिया। गाधोजी अप मेताओ के साय बंदी बता लिए गये। तब 'राय- 
पुर मे भी सूत्र लाठियां चली और गिरफ्वारियाँ तो पूरे छत्तोसगढ़ में हुई ॥" 'भार 
छोडी आदोलन मे भी इस क्षेत्र की जनता ने हिस्सदारी निभाई और पिरफ़्तारियाँ दीं। 
& अगस्त १६४२ को रायपुर म 'तात्यापारा चौक और ककामी अस्पताल घोक वे बीच 
छुलूस का पंतृत्व कर रहे प० रामानद दुबे, बाबू हरिप्िह्‌ दरबार, प॑० विजयशंकर 
दीशित, माणिवलाल चतुर्वेदी, गिरजाशकर मिश्र, प॑ं० भगवतीचरण शुदल, रामगोपाल 
भारतीय शालिंगराम शुवल को गिरफ्तार कर लिया गया । काग्रेस भवन में सरकार ने 
हाला डाल रखा था और वहाँ पुलिस का तगडा पहरा था। सभा की कायवाही शुरू हुई । 
डा० भेताताथ ने सभा को अध्यशठा दो | जो भी बोलने आता, पुलिस उसे गिरफ़्ताए कर 
लेती । ठीन घंढे ५ भीतए ७३ लोगो को पुलिस ने गिरफ़्तार किया। उस दित गिरप्वाए 
होनेवालों मे महारेवप्रसाद पाण्डेय तपा पकजलाल तिवारों भी थे, जितकी जायु मात्र २४ 
वष की थी । उसके बाद तो प्रधिदित ठीन सा तक लगातार गिरफ्वारियों का सिलतिला 
जारी रहा । * तात्पय यह है कि सन्‌ १६४७ तक यह क्षेत्र भी देश के दूसरे, छिस्सों को 
शरद आदोलित होता रहा। 
गाधीवारी विचारों के प्रचार-प्रसार के बावजूद कुछ कवियों म॑ साम्यवादी विचारों 
का असर दिखाई देधा है। चूकि सन १६३४ तक अनेक यूनियरनें कम्युनिहृद पार्टी के 
असर में था गई थीं ओर साम्रा-यदादो सरकार काफी चिन्तित हो गई थी। 'का््रेस के 
सन्‌ १६६६ मे हुए लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष चुने गए। उनको 
कायंकारिणी के तिद्दाई सदस्य वामपी थे ।!० कांग्रेस मे कम्युनिस्टों के बढ़ते हुए प्रभाव से 
गाधीजी भो काफी चिन्तित ये । इसके बावजूद 'विभिन कांग्रेस सम्रितियों व महृत्वपूण 
पदों पर कम्युनिस्दों का छुनाव किया गया और षाग्रेस को सर्वोच्च निर्वाचन समिति 


रे 
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बखित भारतीय कारग्रेस कमेटी में कम से कमे २० वम्युतिस्टों को स्थान दिया घया (४5 
इससे साफ़ घाहिर है कि राष्ट्रीय आन्‍्दीलत मे साम्यवादियों की विशिष्ट गूमिका रही है 
धोर इससे रचनाशीसता प्रभावित हुई है-- 
'तामवाद के बूदछर अरप, सब हो के रहियो बरोवरिहा, 
बनिहार दिसान हुशूभत अरये, सयो हो जाहों जेबरिहा। ! 
>८ जद 


ज््ट 
“एक बरोदर घापें-पोपें, एक बरोबर सब रहियें, 
छोटे-बडे मिष्ठ के सघरा, छ घटा बूता करयें॥। 
(गिरपर वैष्णव) 
यद्यपि यह कविताश साम्यवाद के अर्ष में पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, फिए इस पर 
साम्यवादी वैद्यारिक क्रांति का असर साना जा सकता है। फेवल असर ही, बर्योकि राष्ट्रीय 
आादोनन मे 'ब्राम घादमी वो पूरी शिरकत औौर भूमिका रग शाए, वह विदसित धर 
ब्राधुतिक बने, इसके पहले हो उसे धर्म बौर नोति फी 'स्वीपिंग पिल्स! ओर प्रध्ययुगीव 
बादेों के मुतमुने थद्ा दिए गए | और आविक और सामाजिक और सानसिक रूप से 
स्वतत्र हुए बिना वह राजनेतिक रुप से सवछन्न घोषित कर दिया गया ॥'"* यदि पूरे 
राष्ट्रीय बान्दीखत पर दृष्टिपात करें हो हमे पा चलेगा कि वर्ष सर्प के जरिए पूंजी- 
बाद ओर साउती व्यवस्था को उखाड़ फेंकने को बजाय वेग सहयोग, समभौठो और 
सम्पणों से नए इतिद्वास की रचना हो रही थी।””? 
इतिद्वाप् के इतने ध्षम्वे दौर फो सामने रखते के पीछे मेरा मकसद यह बठलाना 
पा कि 'काव्य मे' सत्य बोर सूल्यो में इतिहास के उद्देश्य और ग्रूल्य निद्धित द्वोऐे हैं तया 
इहिहास-प्रक्रिप और रचना प्रत्रिया मे दृर्याँ योर भेद नहीं होते ॥”' इतिहास भी हुए 
इंसचतत कविता को प्रभावित घरतो है | 
१५ अगर्त सथु १६४७ को विदेशी पूँजीपतियों वे बाजादी की वागढोर देशी 
पूंडीपतियों के हाथ में साँप दी | देश आजाद हो गमा, मगर देश को धवता की ध्ाधिक 
याजादी वाला हिस्सा सम्पूण आजादी से फिर भी परायव रहा। गाधीजी पी शुरू से यही 
बाडांता भी थी । 'सतु १६४७ के पहले गाधोवाद का सारत्व यही है कि प्रिटिग साम्राज्य 
पर जय आन्दोलन का दबाव डालता, पर उस थान्दोतेत को सार्मत विरोधी क्रांति को रूप 
मे लेने देता और सोका मिलते ही अंग्रेजों से समझोता करगा । इसका कारण यह बाकाक्षा 
कि सत्ता पूंजीपि वर्ग के हाथ में बनी रहे ।' " आजादी के बाद भी गांधीजों को मद नीति 
शाष्ट्रीय अपनीति मे धेंसी रही। देश के राजे-महराजे, धामंत, जमीदार ओर पुंजीपति 
देश को राजनीति मे था गए । उनको सामंती सत्ता का नवीनीकरण हुआ और इस नवीनी- 
करण में उसकी सता वा विस्तार हुआ। राष्ट्रीय बान्दोचत की ध्यान म॑ रखते हुए, जिस 
तरह का इंविद्वास लेखन हुआ था, उसका परिणात महू हुआ कि देश भो जनता में संकीर्ण 
राष्ट्रवाद विशह्ित दो गया। साथ हो उसमें पुवद्त्थानवाद और अतीठो मुखठा के 
अवेश कर गए 28 रोगाषुओं को राष्ठा दिया जद सामान्य पर थोड़ी अई 
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स्रायताओ ने, जिनसे राजा ईश्वर वा प्रतिनिधि दोता है। आज भी छत्तीमगट ही नहीं, 
बरन्‌ सम्पूर्ण देश मे यह स्थिति हे कि लोकसभा और विधादसभा वे अधिवाश क्षेत्रों से 
पुराने राजे महराजे, सामत, जमीटार पुजीपति तया ग्राम्पचायतों स पुराने गौंडिया इने 
जा रहे हैं। नव घनात्य ओर पूजीपठि वर्ग पर्त विपक्ष दोनों को अशदान कर रहा है 
ताकि उसके लाभ वी सस्हृति को धवका न पहुँचे । यह वग कट्दी राजनीति वी संहभुभिता 
मे दो कही मुख्य भूमिका म देखा जा रहा है। 

इ ही ऐतिहासिक स्थितियों वे बीच छत्तोसपटी कविता प्रारभ हुई पी, जो आज 
तर जारी है। 'जब हम समकालीत कविता की बात करत हैं, तव हमारे रामाने दो जातिया 
की कविताएं छटी ह्वोठी हैं। एक जाति की कविता वह जा खुशनुमा होने की कोशिश मे 
अपने जद पड़े मुक भौर उसके लटूमुहान ववत को पहचान को धूमिल करतो है और 
दूसरी जाति फी कविता वह है जो इस पहचान को और भी तेज और साफ करती है थौर 
इस कोशिश मे छुद क्षत विक्षत रबताक्त हुई रहती है । ' हम इस दूसरी जाति की कविता 
को छोज छत्तीसगढ़ी कविता ससार मे करना है। साथ हा कविता वो प्रभावित करनेवाले 
समकालीन आन्दोलतो सामाजिक अतविरोधों और समाज क उत्पादन सम्ब'घो को देखना 
द्ोगा। तया कविता को वेचारिक विसगतियों पर भी नजर फिरा लता जछरी है 


क्षेत्रीय स्त८ पर होने वाले सकीण आान्दोलनो ने छत्तीखगटी कविता को मदवाया 
है । राजौतिक लाभ उठाने वालो ने जव भी क्षेवरवाद और परथकठाबाद को भडवीवा है 
उनके पोषित रचनाकारा ने या भावुक रचनाकारो ने जिनकी राजनैतिक चेतना गड़ मई 
रहो है-क्षेत्रवाद और पृथक्तादाद क समयन में रचनाएं की । डुछ ऐसे रचनाकार भी 
थे, जो कुध लिखने के जोथ म कुछ लिख गए। लेडित ऐसी रुचनाए राष्ट्रीय हित बी 
दृष्टि स तब हो प्रलत यी ही और आज भी उनका कोई सामाजिक साहित्यिक मूल्य नद्वों 
है। भाज भी छत्तीसगढ़ी सारच्त्िक जागएण के नाम पर जन सामा ये में एसा जहर बादा 
जा (हा ह कि लोग कभी-कभी मुगालते मे इस क्षेत्र को इस महा«्य से हा बलग समझ 
बैठते हैं । 


कवि सम्मेलनी अखारेबाजी ने छत्तीसगटी पविता को जहाँ एक और लोक प्रिय 
बनाया है, वहीं दूसरी ओर उसका जबरदस्त नुकसान भी किया है। छत्तीसगटी कविता की 
लोकप्रियता ने कई प्रतिभासम्प्न कवियों को भटकाया और कई गलबाजों को कवि का 
दर्जा दिलादिया। इससे छत्तीसगटी कविता का बया प्रायदा हुआ ? बह कितनी आगे 
बढो--यह उनके सोचने का विषय कभी नहों रहा। कुछ रचताकाए वंवल आमोकोव 
रिजाड भर रंडियो के लिए लिखकर संतुष्ट हो गए । इस तरह छत्तीरगटी कविता-ससार 
दाग एक बडा द्विस्सा से ययुगीन शा चमत्काए मे अटक गया। कविता बोली चोली और 
टिकुली फुदना म॑ गूजती रही-- 


सोतो अइसद वांत के पाती, नागिन अइसन बनो, 
पड़रा अग॒सा क्रिया लुपरा, खागत हे तिरदेनी, 


तिश-तिस गोंदनवा-- 
भरे छाती मां घढ़े हे हरियर चोलना ।' 
(डॉ० मददेद्र कश्यप राही) 
या--भँघो मां गड़ि जाय दे घड़ठी जुवानों, 
यड्नेन्यडें पदरा होवये पानों पानी ॥7 
(लक्ष्मण मस्तूरिया) 
इससे एक बाठ घाफ छाहिर है कि क्षेत्रीय मावश्तिक्ता मे मंच और योली की 
सधुरठा के साध्यम्म त कवियों को लोकप्रिय बनाया लेडिल कवियों ने कविठा को नहीं । 
कवि सम्मे्नी सस्ती सोड प्रियता के घठिरिक्त एक लोकप्रियता और होती है, वह 'लोक- 
फ़िपवा युग वी ब्रेतता वो अभिव्यक्ति, सामूद्टिक एहसास के इज़द्वाए ओर मानस की बावाज 
में होगे है।" अत छत्तीसगढ़ी कविता संसार मे जन-चेतता वी पड़ताल करते वक्‍त 
हम कवि की उस दूसरी लोकप्रियता पर ध्यान रखता होगा, णो उसकी रचना मे निद्धित 
है । छत्तोगगढ़ी कविठा का वह पक्ष भी निरन्तर विष्ित हो रहा है, जिसमे कवि का 
बतुगव स्वाभाविक सोद पर कविता में रूपातारित हुआ है। जद्ढों श्रदृनति पे राय आदमी 
के रिप्ते धय हुए हैं, पा आदमी का सौंदर्य-यीघ और स्वामाविक प्रेम-प्रयंग उद्धादित 
हद है, जहाँ सम्कास्रोन परिस्थितियों से शुमती आदसों वी जिजीविषा और भविष्य के 
प्रति भादमी को स्वामाविक विन्ठा लेखन म॑ उपस्थित हुई हैं, जद्ां विस्गठियों पर कवियों 
ने घदरदस्त घोट वी है। छत्तीसगढ़ी बविता-ससार म एंसे स्थान भी हैं, जहाँ इस क्षेत्र 
को सामाजिक और साहइ तिक मूल्यों को बात वी गई है, जहाँ यपायवादी णोवन दृष्दि के 
पल में रचनाकारों ने अपने शब्द रचे हैं और जीवन को सहज अभिव्यक्ति दी है। 
पहुंले इस बात का जिक्र किया जा छुका है कि छत्तीगढ़ी कविता--ससार की 
अधिकार रघनाएं किधो विशिष्ट विचारभारा को ध्यात में रखकर नही रची गई हैं। एक 
सप्ोज्ञक का विचार है कि 'छत्तोसगढ़ी कवियों ने अपने को किसो भी भतवाद से उलभागे 
मे रख कर स्वतंत्र विचरण कएने दिया । सामा-य मानवतावाद के बीच लिदी जानेवाती 
दत्तोस्गढ़ी कविताओं का स्वर मूलत मानवठावादी है । * 
यदि सम्तीलक के इस कथन वो राद्दी मात लिया णाये धो छत्तीवगढ़ी रघना-सवार 
के लिए जबरदस्त खतरा यह है कि उसके रचनाकारो की कोई स्पष्ट पक्षभरता नहीं है, 
जबकि बाज को कविता म, यहाँ तक कि प्राइतिक सुपमा धीर प्रेम की कविता मे भी 
स्पष्ट पशपरता द्वोती है । उसमे रघताकार का वगवोध स्पष्द होता है । 'थाज के युग 
में यह पक्षपरताा किसी भी सच्चे और सवेदनशीस रचनाकार की मूलभूत ईम्राददारी मानी 
जायेगी ।” 'पृतधरठा' शब्द से चौंकने या धवरादे पी उखूरप नही दै। भ्रत्यक युग में यह 
इतिहास द्वारा साई गई बह स्थिति है. जिसे कलाकार को स्वोकार करता हो पद्ा है। 
यह पक्षभरद्रा और कुछ नदी, उस व्यापक योर जदखत सत्य वी स्वीकृति है. ।४६ 
दर्ग विभाजित समान में अखंड भ्रानवठावाद की दात नहीं की छा सबठी | यह, 
बहों समव है, घद्दों वगहीन समाज की व्यवस्या है। अगर रचनावार दोनों वर्गों को 
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अपनी सददानुमूति देता है तो उसकी रचनाशीलता शक की सीमा म था जाती है। शौपक 
थोर शोषित दोनों के प्रति माववतावादो दृष्टिकोण नहों रखा जा सकता । यह दो भावों 
भे पैर रखने जेसा खतरनाक काम रिद्ध होगा। सामान्य म्रानवतावाद के हिमायती 
रचनाकारों का पक्ष संवेदता को दरावर-वरावर बाटने का है । सवेदना के इस वितरण 
के सिन्नत्ित्न मे ऐसा रचनाकार यदि बमीरो के दु छ दर्दों को ही अपती सवेदता का बढ़ा 
थंश द दे तो इस आधार पर उसे दोषी भद्दे ठहराया जा सकता कि वह तराजू लेकर 
खबेदना को दाँटने नहीं बैठा है । 'सामाय मानवतावादियों' के यहां बवदर ऐसा ही हुआा 
भी है । घतएवं 'सा्ाय मानवता! वाली यह बात अपने मे क्तिती गहरी है, इसे सरलता 
से सप्रका जा सफता है ।'*» रचनाकारो को यह कहना ही होगा-- 
को पिरे, चके हपटे सन, 
अठ परे डरे सनसे सन, 
मोर छप चलो रे। 
(लष्ष्मण सस्तूरिया) 
यदि कोई रचनाकार अपने को युगीन मतवाद से विरक्त रखता हुआ रघता कसा 
है, तो उसको कविता मे वह ६ंद् नहीं था सकता, जो समकालीन सबाइपो और पवितावी 
ऊंचाई के लिए झुछरी है। ऐसी स्थिति मे कविता म विचार हो बाते हैं लेकित एक संयृ्ण 
विचारधारा नहीं बन पाती । बहुत संभव है रचनाकार, विचार विस्पोट! को ही रचना 
की अनिवार्य मौग समर बैठे । भावुक़्ता ओर इतिहास बी अवमिषता थी वजह से ऐसा 
होता भउमय नहों । फ्रि, रचना बहुत से विरोधो विचार्र को अपने म॑ शामिल करती 
हुई भदषगव पी स्पिति पैदा करता है । मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ो कविता पे साथ यह 
हादसा हुआ है और पक सोमा छब' आज भी हो रहा है । 
'सामाय मानवतावाद' वी परिणति रचना मे इस तरह हुई दि रचनाकाए ने 
'क्ौँट। योने वालों” को भी सपती दया भया और शववेद्ता का पात्र सम लिया, जबकि 
दोनों दर्गों की स्थिति उनवे सामने स्पष्ट है-- 
“दया मा ले जा रे भोर गाँव ले 
काँटा छूटो के दींदया बने-बने व सठदया। 
तोर होरा-मोतो हपर घुर्स-माटी 
होए महस किह्ला, हमर परवा छानी, 
होर कुपट उस अब हमर जपर छातो, 
होर धन-दोलत हमर धरतो घातो ।! 
(सल्मण मस्तूरिया) 
फिर यही रथताहार जब यह बढ़्ठा है शि-- 
'मुच्छा पप्जे माँ बने नहों, भन बड़क के यरसे बर परहो। 
उमघम अपके मां बने महों, दन गाज गिरे बर अब परहोए 
हब यह बठाना मुफ्तिस हो जाता है पि एुइुनारार, अपने पाठ्य घोठा बी रि 
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सोगों पर गाज बनकर गिरने के लिए प्रोत्सादित कर रहा है, क्योकि 'ढॉटे दोने वाले! तो 
उसको सवेदना पे पाद हो चुके हैं। ऐसे में रताकार के पास एक ही रास्ता बच रहता 
है कि दह्‌ धर्यिक सम्रस्या थे' सप्ताधात को आध्यात्मिक भौद दे दे-- 


'तोर मोर के पपरा म घहहां थुरा झन, 
पद मद सौ सर मर के शिपत भुंगा झन, 
जे णाही कान सा पकड़ के, सद सा नेंगा के, 
जे भेजे हावे हम सद सा यगा के, 
दुनिया पे चलइपा हवे बड़ निरदहया ।!!” 
(लक्मण भस्वूरिया) 
आंपिक समस्या का सप्तापान भी आपिक होगा, आध्यात्मिक नहों । इस तरह 
रजबाकार वे धंदर की आए सप्ताज की ठप्तात्त विधणठियों के साप्नने रिष्यमादी लणतो है 
और, रयनावार, यपतनी सामाजिक भूमिषा से फटा-सा लगता है । यह न केवल सामान्य 
मानवतावाद को हो परिणठ है, बरनू विचारधारात्क पंममोरों भी है, जिसकी वजह 
से साम्नाजिक विश्रगतियों को उजागर करने थौर उन पर प्रहार करनेवासी कविता अपने 
थाप मे हो विचारंगत विसंगति का शिकार हो जाती है। यह एक तरह का विचाए- 
विस्फोट ही है भजव की दीत मानसिकता में । 'महत्र आदी को देखते हुए जो अनुभव 
बनते हैं, वे अनुभव क्रमण एक छोटे कोश मे विचार बन जाते हैं, पर इससे कविता में 
व्यात्ति नहीं दादी । ब्यात्ति उसमे तव धाठी है, जब विचार, विचारधारा दन जाते हैं ।"** 
गान की कविता दे' लिए विचारधारा बहुत ही जरूरी आधार है । बिना इसके बच्छे 
परिणाम सामने नहीं जाते । कविता हर सम्तस्पा का म्रध्ययुगीव सम्ताषान प्रस्तुत करते 
सगदी है । भाववीय सवेदना पैदा फरनेदाला फवि भी मटक जाता है । उदाहरण के तौर 
पर-- 
अल भोर श्ेवारा भडई देखे ला जाबो, 
संश्फरहा शायों. मउ संशकेरहा भावों 
रइपुर्राषपत बहनों कहें आये होही, 
झचरा मां बाँघ्े सया लाये होहो, 
पल पेंट लेबों डूनो जाँवर-भोही, 
छामा के झ्रामा बढ धोहो के पोहो, 
मइके कोती के आरो ले के आबो 
(दानेश्वर शर्स) 
इस कविता पी नायिका के सन में रिश्तों के प्रति जबरदस्त सलक दिखाई देशी 
है । उसके लिए भढई मेले ऋपने प्रियजनों से मिलते या उनकी खबर पाने के उत्साह भरे 
स्पल हैं। गद्दी कवि जब रिप़्तों को मदद मे बदलता है. दद उसकी कविता की पहचान 
टूदने लगठी हैं + कदि का कविसस्मेत्तदी समीकरण उजागर हो जाता दै-- 
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मोर सारी परम पियारी रे, भोर सारो, 
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छ छ लट्टका के महतारो, शोछय फर झटल छुवारी रे ।? 
(दानेखर शर्मा) 


कविता 'मूड का विषय नहीं है । कवि के मस्तिष्क मे कविता की प्रत्रियां बहुत 
पद 7 से चलतो रहती है, जिसमे कवि के अनुभवों का रामावेश रहता है । याने कविता 
एक सम्बो विचार-प्रत्रिया का परिणाम होती है । यदि कवि एक ही विषय पर ढ्वेत विचाए 
प्रस्तुत करे तब पाठक-श्रोता के सामने यहे निणय लेने मे कठिताई आती है कि कवि का 
बोन सा विचार सही है। उदाहरण दे तौर पर, 'गाँव” विषय पर एक ही कवि का 
विचार वैभि य प्रस्तुत है-- 
'सुष्धर भिदमगी दूरो कस मोर गाव र, 
जैयर लान हा घिपरा मां लुछाये है, 
जेखर जिनगो छेंखछ भा बुशाये हे 
बिन अधार के जिनपो, कुरिया जेखर ठाढ 
टुटहा छानो कप्त मन हर अउ जेमां माढ़ 
जुच्छा हाप बिगर घूरो कस सोर गाँव र ।! 
(डा० विनय पाठक) 
भिहँ जावे पाये विपत के छाँथ र, 
हिरदे छुडा ले, अग्जा मोर गाँव रे, 
इहाँ के मनते संत करये बड़ बूता, 
दाई मन दग दय ले पहिरे हे सूता 
क्सान अउ गोंठिया हावे रे पोंढ, 
घी, दही, दूध पादत, सब्यों हैं रॉठ, 
लेंवनासा पॉव के ओमा नहाँव र। 
(ढा० विनय पाठफ) 
कविता जब मू* वो चोज़ बनतो है, तद इसी तरह की विसगतियाँ सामने माही 
हैं। विचारों म द्वेढ़ वेदा होता है और रचनाकार अपने ही विचारों १९ कची चना डालता 
है । आडाटी के वा” के भारत व गाँवों का सत्य लैंवना ला खाँव के बोमा नहांव हो 
बतई नही हो सव ता । दिना विचारधारात्मक आधार वे कविता मे निद्धित मषार्य 'बोटो 
ग्रापिर दो सकता है। उसमे यह गठिशीलठा नही भा सवती जिसरडी संगति समकालीन 
जोवन व साथ बैठ सके ॥ 
साहित्य मे विघारधादया एक महत्वपूण शर्त है सेजिन इससे भी वयादा जहरी वाठ 
यहे है दि रचघतादाए की विचारधारा बया है ? आज थे जमाने म यह कहना पर्याध्ष गई्टीं 
है कि रचनाकार वी विचारदारा चादे जो हो, अगर उसे ययाप वो रुद्दी पहचाव है थौर 
यहू थपती दला में बुध है, हो वह महत्वपूर्ण रचनातरार हो सकता है ।'४६ रघताकाए 


गौ यदि दिचारघाण झंद्ी सर लोगों की सावसिद अग्पाती का साधन जुटाने दाली हो, 
बनी घाह्नृतिक उम्तीद से काटती हो, व्यक्तिवाद का अहम लेकर बहतो हो, कन्तावादी 
क्सादाजी मे उलभी हो, तो उस पर रचित रचना को रवीहृति देना सही नही कहा या 
सकता । उदाहरण के ठोर पर 'धान बमियाँ अठ कमेलिन! मानक कविता की पत्तियाँ 
प्रछुत हैं-- 
“भूल गए सब वुनियादारी, सेस के णब से चसिस तियारी। 
नवा बहुरिया निषद अकेलला, दिम शा काठे हाय बिचारी। 
छानो धूहुण टप टप ठप टप परछो भा स्रि ह#रिया मां 
बोरे बासी रखे कुडरा मां, बदुदा मां, हड़िया सा! 
माथे भोर ग्रोसया, सोचितत भवा थहुरिया, छार मा। 
न्‍ हर ख् 
पृष्प रात भर गिर गिर पाती, कइसे सहिलय भरे जवानों । 
बुलहा डोका खेत गए है, हाप बढ़े कहसे जिनगादी। 
घान बनिस्त ब्द सउत मोर, पोसया ओर बर मरथे। 
रात दिन घिघसा-पानों मां, चिक् चिक रहि सेया करये। 
2 ८ ५ 
मोर शहर साथा भादों मां, जेठ परिष्त, मर्ये जरत हुवों। 
नाचत हावय ओती भोहर, घुृट घुर वे मर्ये मरत हवदें। 
रहि जा बेंगरी धाम, बने हुस सठत, तोला मय देखिटवें। 
सम अडयड गुस्सा माँ कहिस-- 'तोर गर सुरवेटिहय हाथ भा ।? 
(हा० विमलबुसार दाठक) 
छत्तीसगढ़ इृपव-संस्तृति यय शो है । किसानी सस्डृति में पयो बहू ससुराल पाने 
के दो-तोन रियो मे' बाद से ही एति के साथ शेतो मे काम करने जाने लगती है । कविता 
की नापिका का चरित्र किसानी संस्टृति से पतई मेल नहीं छाता लगता है रचघतावार 
ने किसी दूसरी सस्यृत्ि वी नायिका वे' चरित्र को किसान की बहु पर थोप दिया है। जिस 
6रह का विरदह-वणन कवि ने अस्तुत शिसा है, वहे क्खिती सस्हृत्ति भ समव नहीं है । 
साप ही, विद्ान को बहू, घादे व्‌ नयी हो या पुराती 'धाव! को अपनी सोत के रुप मे 
दयता ही नहीं कर सपती और म वद्ध उस कात्यतिद'! खोत वी गदन सरोड़ने? ढ्ो बात 
सोर सकती है। धान बी 'लुवाई बिसदुख दूसरे बात है। उिखात दो बहू मे! सदम मे 
गि ने कत्रिम विरह् (विद्वारी को लामिका मे विरह पैसा) वो प्रस्तुत जिया है । इसे मई 
ऋषना या प्रयोग दहदर स्वागतेय नहीं कहा जा सकता । सपरिन यही कवि छब दूसरों 
चगह.. 
ह गोई ! मरे हो सेहपे रे विहाये 
झरने मोर खेती सा लगहो श्माये 
र सोना उपजाये 


॥ २३४ [ 


“दब तहों बता तुलप्तीदास | तोर रमायेन हा | 
फहाँ पूरा हो सछि्त हे | रावन हा साज ले जियत 
हे | हमर रदन घा पियत हे।! 
(मेहतर राम साहू) 
सौगो नो दा को बाजादी से वडी वढो बराथाएं थी। लेकिन उनकी कोई बे 
पूरी नही हो पाई । फेदल थुर॒टी पर बैठने बारे चेहरे बदते हैं। गोरे! के बदले व... 
घिददासनासीत हुए है 
योरिया मछरी झार सहछ्तिदर जब छाडिए ये तरिया 
फरिया गछरीगर #छियर तम्े देंटा दिन चोरिया, 
पतन मछरी घर दूर धरोयर, दा गोरिया ? का करिया ? 
पारों दोतो सामे एपर वर ये जात हे। 
(जीवन यदु) 
चूपि पू? ययस्‍्था थे ८-7 भे राजनीति होती है अत पूजीवाटी शोपक श्तियाँ 
राजनीतिक पपह भयबृत रखती है। राष्ट्रीय मादोलय वे समय से य शक्तियाँ देश बी 
राजदीति में पसरदों पा रही थी और आज पूरी तौए पर राजनीति में उतका वर्चस्व 
है। रवावारों ७, नजरों से थ स्थितियां छुपी नही हैं। लेडित खरूरी बात यह है हि 
रखताकारों की दा । शीपिक दृष्टि कया है ? बच्छी रचवा साफ राजनीतिक दृष्दि की गाँग 
परती है) (सपा नी जागम्वता के लिए और गधा संभावनाओं वी ठलाश दे चिए 
इचना की राचरीति दृष्टि भंद और उुन्द नहों होती चादिए। रुचना राजनीति सार में 
ही व्यग्प की सजत समावताएं होती हैं ।* धत यह देखा जाना जछरी है कि रचनावार 
पुराती व्यवस्था दे विरोध वे बाद शिस नंगी व्यवस्था का समर्थन करता है. वह अगुनियों 
पर पिते जाते वाले लोगो के ट्रव में होगी या एक बहुत बड़े भर सधुटाय के पक्ष मे । 
घतीसय" यी राजगीक्ि एर वात करते समय पढ़ प्रश छऊरी लगता है कि 
छत्ती््दी कौोत है? छत्तीखगरी पे ऐसे कम हो रचनाशार होंगे, जिहोंते छत्तोरगढ़ 
शोर (दत्तीगागी) पर रएाएँ लत की द्वो। यहाँ पे मूल विवासियों के अतिरिक्त समय 
समप पए पिमिन्न क्षों प्राल्दी हे थोग ददां बावूर बस गए। फापी दिनों के बाल वे 
गद्दी बी संझ्ृठि गे पु मिल श॥ । लेकिन 'पहो जो छा्रीसगढ़ में क्षागे थे, वे सवे 
छत्तीषणढ़ म रत पध्चऋर थाने बालों से उिरस्डत विए घाते ।७ और यह सगाताए 
#म्‌ रह है। वाद में थाते यात्रे खोथ जब तक पूरी सौर पर यहां घुस मिल नहीं जाते, 
तन था परी हैप्ठी वराष्ट्रीय मायता का घिक्तार रहते और तद उनका उद्दृश्य यदों 
पे मु छर्तसागड़ी थोए पूर्व भें बापर छत्तीझगढ़री-परनटठि में छत मिर सोों का शोपेग 
करता होठा है । य कपी यहाँ वी राजनीति मे घुरुते हैं तो दी अपगंत्र म-- 
पैज्वा डिहो छाइह ये यपारी भत आइन। 
छप्तीगगढ़ दे भाँव- गाँव घां सप्दे छाइनव 
पड़खड परवा धत्तव झपन बंध सा बढ़ाइना 
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कहि के कका, बबा, समा, घोंगी ला पिया ये । 
घर माँ छुसर फे कोत हमर पेढ सा मार दित। 
(स्व० भगवतीसाध सेन) 
ऊपरागित कविताश में 'बैपारी! शाद बेहद मदद वरपर्ण है। इससे छत्तीसगढ़ के 
अपतंत्र मे विचोलियों को स्थिति का पठा चलता है ॥ आज मी यद स्थिति है, जिसकी 
कमी-वभी तीखी प्रतिक्रिया होती है।इस तरह की तीखी प्रतिक्रियाएं (क्रियाए भी) 
राष्ट्रीय एकता के लिए घातक घिंद्ध हुई हैं । घुटे हुए राजनीतिवाज इसरग फायदा उठाते 
हैं। उनके लिए क्षेत्रीयता बढे काम की चीज़ होती है । यदि हम इग बाता में दूर तव 
जाएँ तो पाएंगे कि ऐसी दूटवीति के पीछे अतराष्ट्रीय पूजीवाद यी राजपीति कास्त फरती 
है, जो छत्तीसगढ़ मे अनेव' लुभावने नारो फे साथ संगठन तैयार कर सोड-फोड कराती 
है। उनके अपने कवि और लखक, इतिहासकार और राजनीतिक, सास्कृतिक और सामाजिक 
कापकर्ता होते हैं । 
ओऔद्योगीकरण फे परिणामस्वहप वर्ण, वर्ग मे बदलता जा रहा है। फिर जातिगत 
भावना फरमोब्रेश रूप मे आज भी है । इसका भी फायदा राजगीतिश उठा रहे हैं । उने' 
द्वारा जातिवाद उफसाया जाता है| जातियों के भ्राघार पर चुनावी राजनीति तय फी 
जाती है। गाँवों के बड़े-बड़े किसानों जमोदारों के अन्दर सामठी अवशेष जोर मारते हैं। 
वे नहीं चाहते दि पिछडी हुई जातियाँ उतति करें । इधर विम्नजातियो को तथाववित 
'उनतिः के याग पर विरोधी के रूप भे खडा किया जाता है। जातिणत विद्वेप को दपत 
करने की कोशिश गाधीवाद में इस तरह हुई कि बेवल 'जातिवास! मे परिवत॒ा वर दिया 
शया। मदिरों वे दरवाजे उनके लिए खोल दिए गए, जेसे आाधिक पिछला बहुत महत्व 
वी घोज प हो । रघनाकारों म जाठिगत ऊच पीच को लेकर बाक्रोश दिखाई दता है-- 
छुआ छूत ला राबे सकेस के बार देहूँ भागी । 
सोर छत्तीसगढ़ के अंचरा माँ झा लागे दागी । 
(महेश भजु जोशी) 
छूमा छूतला भेद-घावला, ऊँचनीश्र शा घरिया देवव। 
एपा/ के झडा सा जग मा, ऊँचहा फरके फहुरा देवव 
(हरि गकूर) 
'प्ेद भाद भुला के ध्यो, एक थारी मां खाबोन। 
होड़, मे. प्यध्ता, प्टूपा,च्ूह, ने. एर्सपेयय 'झुसेजसले पे 
(बधु राजेश्वर राव छरे) 
“सरकारी नीतिपाँ निश्चित रूप से इस बास सघप को मोडकर जातियों के भगड़े 
की शबल् देते म अपना योगदान दे रही हैं। पूजीपठि भूस्वासी थग अपने वर्गीय शासन 
को मज़बूत कर रहा है ४ 
“दत्तो्णढ़ मे सामदी परम्पराबरों के निर्वाह का दायित्व देहातों मे मालगुज़ारी 
सम्यता यौर गॉटिया सस्हृति पर वा गया है। दूसरी कर ओोधोगीकरण की प्रक्रि 
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प्रारभ होते हो एजोदाडी सामाजित संप्ाना वे घठविरोप और बवगुण उस्ररते सगे 
हैं। आडादी वे वाद शहरों वा बोचोगीर रण तेजी के साथ हुआ है। और एसी के साप 
प्रिस प्जदूरों बौर खाव प्जदूरों के धाघगास भी शीपण घक्र घन तित्रला | इन शोषण 
चत्रों बे! लिनाए समय-शामंय पर छतीसगढ़ में थावाजें युद्धाद हुई हैं। विखाव और सज- 
दूरों ने बतमान व्यवस्था के प्रदि बरतनी बस्वारति जाहिर की है। बौदोगिक भशदूरों पी 
सहज चेतवा की सहुर जिसातों बोर छेटिदर मजदूरों तक पहुंच रही है । बुद्ध दिए पुर्व 
स्तेठिदवर मजदूर उस तरह मुदत तहीं प, शितते हि खातों बारशानों पे मजदूर | यदि व 
विरोध बरते तो उनका “चोंगी माछुर” बंद कर दिया जाता पा वर्मी-दभी तो एस 
आ्रादिर सामले बो परापि-सं९्ठत थे! क्‍्तर पर तिपटायां जागो भा। [ग्दूर इसाएं मे 
बाज नी निपदाया जा रहा हो सबता है ।) अब थो मजदूर गवि गाव में अपनी मजदूरी 
की जायम माँग संगठन के माध्यम से रख रह हैं। हो उकतठा है मदद स्थिति समूने छगे्त 
गढ़ मे न ही ह तु औद्योगिर तगरों बे समीपवर्ती णाँवों मे यह स्थिति अवश्य है। कुछ 
लोग दिसातो और सजदूरो प शहर-परत्रायन को औद्योगीकरण वा परिणाम मानते हैं। 
दुछ रघनाकारों ने इस प्रशायन वो लेकर पाँव ओर शहर वी तुखतात्मक बविताएँ भी 
विधीं-+ 


मोर गयई घगा ये भोर गयई गगा ये 
छोड वे! पवई कहर शहर रन जा झन णा शया रे 
ए सया के यादर ये 
भारत माँ दे काजर पे, 
ये भुद्या के लेंरा, 
में धरतों के गभरा, 
जुपुर-जागर रात इहाँ के, चुहल-पुहुल शशा रे। 
(दक्ष्मण मंस्तूरिया) 
चल सहर प्ातंग रे भाई 
शाँव ला छोड थे रहर जातेन 
उश्र दकर पसिया पी के कई फर जापम 
बइला भट्दता कस कप्ताथन गाँव मां दुय पायन 
दुष्त ला हरे जातेन रे भाई, गौव ला छोड़ के ) 
(स्वृ० हेशनाथ मंद) 
गाँव दपदी आइतिक सुषमा या छूवसूरतो के बल पर. ग्रामीणों के शहर-पत्तायत 
को नहीं रोफ पायेगा, क्योकि उसका कारण सापाजिक-आधिक है! 
व्यवस्पा-पर्थ्वितन के पश्चात्‌ नए सप्वाघ बनते हैं---आधिक और सामाजिक 
दोतों स्वसे पर । यद्यप्रि सामाजिक सम्बथ सी आाथिक सम्द घ। पर आधारित होते हैं। 
४ पूँकीबादी व्यवस्था बात्मिक शम्दत्थों पुर घातक हमलावर होता है-- 
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भमनसे सा मनते जानत भहये, 
भाई ला भाई मानत नहये, 
तइहा के दिन हा निचट नेंदागे॥! 
(सुमन सोववानी) 
पत्र रोबत है मट गावत है, का फहिये। 
पिपवा घल्ो. दष्या सतागत हे पा झहिये। 
(लाला जगरलपुरो) 
पृष्ठगार शक्तियों अत्याधुनित्र साधना को अपन हित मे प्रयोग हो बरवी है हैं, 
उनह बदनाम परने वो वर कोरिएग नहीं बरती । अतर्राष्ट्रीय इतिहास के पृष्ठी पर इस 
तरद पी घटनाएं देखी जा सकती हैं। यदि रचनाकार सजग न रहे तो उन्ही शक्तिया का 
स्वत्वार साबित होता है । भहर-वाधों बौर पुलो के दिमाण मे सजहरो वी बलि चढ़ाई 
जाती है। लकिन जत सामा य ने लाुतिक साधनी वी उपयोगिता सप्तमी और अपवाहा 
को अस्वीरत कर दिया-- 
वायरल बाँपेत, परी बाँधन, हसरो लेटेन रोश ॥ 
धरणरा, खास्त रद्ी के पाती, छेतो भ देहेन शोर ७ 
(लक्ष्मण अम्तूरिया) 
इन पहर बाधो व कारण छेठी म उन्नति हुई है लेकिन-- 
झाइान्हादा दिएत हे सन से लहू न शेस) 
डोले नर बदल अस, सहि फिन्तान सब बलेरा । 
(हरि ठाहुर) 
जैसी विसान की आर्थिक स्थिति से इन्कार नही किया जा सक्ता। ये स्थितियाँ 
सवाल उठाती हैं । 
आज जबकि शिता का प्रचार णोरा पर है तव भी गाव ऐसे घ्रिख जायेंगे, जहाँ 
के प्रमुता सम्प त लोग स्तृल खोलने का व दसती विरोध करत है | शिला को उ तति का 
शासवीय नाम 'सालरता है। गावो म लोग अब थ॑ैंगूठा लगाने के स्थाव पर हस्ताक्षर 
करने मे समय होने लगे हैं। करिसादी संस्कृति में सालरता सम्मानजनक बात जरूर है, 
लेकिन इषि कुशलता को सालरता पर तरजीह दी णातो है-- 
जनम के हम तो मागर जोंता, नई जानने सोरा सत्तरा। 
सुरदा भदस) हु ता ता रा, यही हभर घर पोचषो पपरा। 
थअव पूजीवाद की घुसपैठ धम, राजनीति, विचौलिये-ब्यापारी और, सरकारों तत्र 
सब मे हो चुकी है और सभी उसे शोपण दे मा यप्त बने हुए हैं-- 
'भूछ सरत ईमान गसो मां सांगत भोज पड़ हे 
बीच सहर बहइसान सेठ ये पारो महल बड़े हे, 
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जमता के पइसा मां पघह्दया नेता मजा एड़ावय॑, 
अफ्सर पथा तरो बइठ के, विन भर जोय जुडादयें, 
(रामेश्वर वैष्णव) 
धर्म के पड़े गाँवों म॑ धर्म को अत्ोतो-मुखी और पुनरत्यानवादी “यास्या कर रहे 
हैं । 'पुनर्त्यान कोई संयोग नही है। वह ऐतिहासिक प्रत्िजान्तिकारी प्रत्रिया का एक 
हिस्सा है। ्रान्तिबारी दृष्टिकोण को धूमिस करने के लिए शोर ब्रावत चेतना के विकास 
को रोकने के लिए इस्तेमाल बिया जाता है पुनरत्याववाद और उसके बच्चों जेते 
पूर्वप्रह भपविश्वास, सम्प्रदायवा”, जातिवाद बगेरह का इस्तेमाल वत्तमाव आधिक और 
सामाजिक व्यवस्था को मजबूत और शए्व्याई बनाने के लिए होता है, न कि समाज धोर 
राष्ट्र वे विकास वे लिये ।'“६ गाँवों मे विचोलिया- यापारी दृष्टरा विहरा लाभ कमा रहे 
है। फिसानो की खड़ी फसल खरोद रहे हैं और दोगुनी कीमत मे पुद किसानो को बेच 
रहे हैं-- 
जांगर टोर फप्ताए थारो महिना माई पिल्‍्ला। 
तप्नो ले लाए बोडी के पे फादा परे म डिलला | 
अमर उपजया भूछ मरये सजा बरे व्यापारी । 
बाचन खाचम बर झपटत हे निरमोही पटवारी । 
(हरि ठाकुर) 
सरकारी दपतरों वे' हमेशा बद दिखाई देने वाले दरवाड़्े दरबसल हमेशा छुले 


रहूत हैं--- 
अधिकारी मत धूछ थाय के जइसे हैं अधिकारों 
बाबू सइया संत गया मा डुबफ पारी पारी। 
करके कॉॉहिया टॉठ तयें लाबे तब आफिरा म जाबे। 
अछ आफिस के बेर भ साहेब ला हप घर मे पाये । 
(जीवन मु) 
'स़ारो दफ्तर मा ग्राघो के कोटू 
सूरा के मूह मां जया सोम के भुयारो। 
(मुबुन्द कौशल) 
शोन करहो छ्लांच जाद शरइया के 
हिस्सा बध हे सोंन के पाछू मा पाच 
सवारी ब्वात कहे हा आय तेला कहूँ बतावो 
मान हानि के दादा करके सोचा जेल सेजवादो 
बठमात राजनीति पुजोवादो 2०,072 #%5 
हजीवादो यवस्था से उसका एक हिस्सा होकर संचाधित 
हो रही है। १६४७ व॑ पहल काम्रेढ़ राष्ट्रीय आन्‍्दोखत का परूपरागत मंच ठथा उसका 


ये 
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चन-संगठन थी, हालाकि उस पर ऊपरी वर्गों गे दुल्लपुण तत्वों का प्रभुत्व था। १६४७ 
में रुता परिवद के बाद घह सरवारी पार्टी बत गई और उस्त पर पिछ्वित स्वार्यों का, 
इजारेदारो का, बढ़े उप्तीदारों, मुनाऊाबो्ों और सट्देवाजो का भ्रभुत्व हो गया । "० 
हमे सारी स्थितियों -राजनतित, आधिक, सामाजिक--फो सदुद गजर रएते हुए 
उस दूसरी जाति को कविता को सामो लाया है जिससा ता जुक सयसे उ्यादा ह॒मारो 
डिन्दगी से है। जन सामाय बी आशा आका पद्यो से, उसके वतम्ात और भविष्य से, 
उस फवितठा का गहरा राम्द ध है। बयोंवि जन-सागाय के जीवन ये यपार्थ और उस 
कविता मे' ययाय में फक तहीं है । चुति “पयाय वी पहरा” और जटिसता मे प्रवेश वर 
साहिप्प उसे इतिहास मर में ग्रहण करता है, जियसे वद समदाल्लीए ह्ोअर भा गवल 
सप्तकालीन नहीं रहता, अतीठ और भविष्य से भो राम्बद हां जाया है /"* शत यवाय- 
दृष्दि से रची गई रचना, एव तरफ तो हमे भविष्य वे प्रति लिए गए विणया वी ओर 
थाये बढ़ाती है तो दूसरी तरफ़ अपनी परस्पराओं से योडठी दे । भर सबर बडी बाद 
घो महू है कि वह बतमान जीवत और राम्ाज वे यवाय वो जोवा ओर सम्ताज वी 
गठिणीलता म॑ रेखाकित करती है। उस सत्य वो उजागर ८रती है भिशे इतिहास वा 
एवं हिस्सा होता है। जो विधार हमारे बतमान साय और रागया कम को प्रगति वे 
लिए प्रासगरिक नही हैं वे हमारे लिए न समकालीद है शरीर ये #्वदी । हमारे लिए दे 
ही विचाए सगकातीन हैं जो शोषण स मुक्ति के लिए म६५॥॥३] जया ओर उद्धतत जुडो 
रचनाशीसता फो आगे बढ़ाने मे सद्दायक हो ।* यहां पारण है कि कदीए और तुलसी 
हमारे लिए जाज भी प्रशसगिव हैं। अत समकालीन गीता और समाज को आ दोलित 
करने वाले विचार हो समकालीन कह जाएगे--- 
कविता रहही समान के 
टाटप - टउवा आज व 4 
(बचाराण साट) 
छत्तीसगढ़ी के रचनाकारों म रचाधभिता के प्रति ईमानदार” तो है, इसमे शक 
नहीं, लेकिद अधिकाश के पास युगीन जीवनदशन और गठिशील विचारधारा नहो है, 
यह एक कदु सत्य है। यही फारण है कि रचनाओ म॑ रचनागत यन्तविरोध जा जाते हैं । 
इसके बावजूद छत्तीसगढ़ी रचना-जगतु को सम्यूणता मे समाज को व्यवस्थाएँ उजागर 
हुई हैं-- 
“उधारो लिखे बर | हमर देस ले वश्का | 
कफरो नइये छाताबहों | अज्रारों पाण 
भ्राही | कोंगा घन चारा बादत हू [-- 
दिया हा तेल ल्वा सोयत 
है | बातो के आभास हा | जरत से बरही | 
(प्रभजन शास्त्री) 
कवि एक तरफ़ देश को अब यव॒स्या को सामने रखता हे ता दूसरी तरफ जनु- 
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खामा यू के विश्वाय 7] भी खोन नहा दा । जिस तरह रश विदेशी सूल्योरों थे चंगुल 
मे फसा है उसी तरह गाव भी दशा गूदखारो की गिरफ्त मे है-+ 
'बाँदो हे सूता चारी फू्लशाम कहाय ?२ 
हाडा। अगनन दिलत हुथो, तोर माँस फ्शाग ?ै 
सबो हागे बरोवात, सइतानाप्त कहाँगे ? 
पाता म नाँव लिएके तोला सांके बइठगें-- 
छुडते रहिये फहिके तोला लागा मशर दिन 
(भगवतोलाल सन) 
डॉटा मे दगिया साटूबार वे जीव ले ड्ारिस व्याज गा। 
हमर देस के भुदपों बर॒ये कइसन अजब सुराय गा।' 
(रमेश अधीर) 
साहुफारी यवस्था फ समता तर बेडुए का स्पापता हुई । लक्नि जित अतविरोधों 
से शारी प्यवस्या ग्रस्त है बैंक भी उससे अद्भूता नहीं है। किसान वहाँ भा छुट रहा है । 
पूजोवाद के दुगुण राजनेतिक, साप्ताजिक, आधिक और सास्द्ृतिक सभो स्तरों में उभर 
गए हैं। रचनाकार की नदरो मं शोषक शक्तियों का गठव घत उजागर हो चुका है। वह 
जात चुका है हि शोपकती व अनेक रूप हैं-- 
सय अग वइमानोी सथरगे, तोर क्षिरपा हे भारी॥ 
तहीं मत्ती तहा नेता तथ अफ्सर बपारो 
(रामश्वर वैष्णव) 
--और शोपण क बतेक तरीकै-- 
'राजनोति फे कोप ले शबुनि ले अवतार । 
महल बनाव पृक्त ठा शोषण के सा द्वार । 
(हरि ठाकुर) 
शांपक शक्तिया के गठयधन का परिणाम यह द्वोता है कि शोपऊ वर्ग के ही 
सल्स्य बार बार सिहास्तामीन होते है। इसब लिए वे अनेक चुनावी हपकण्डे बपनाते 
हैं। द्वोद की राजनोति पर चोट की राजनोठि हावी हो जाती है ॥ फासोवादी तरीके 
अपनाये जात हैं । बौर किए घन साधाय के लिए वकील स्व० भगवठी सेन पाँच बधए 
के पार उतरनो बेतरती ते भारो हो णातो हे । दरभसल पुजोवाद राजसत्ता एफ 
राजनेतिर सगठत मात्र है, जिसे अपनी दशी वि*शो सम्पत्ति और स्वार्ष को गारटी के 
लिए पूजीपति अपवाते हैं "५० तालय यद्द कि पूंजोपदियों का (पूजोवाट का) उद्देश्य रत्ता 
के म्राष्यप्त स अपते स्वार्थ को स्थायित्व दना होता है॥ उमर इस बात का फिक्र नहों होती 
कि उनका बमानवीय बपूतों से कोर्ट भरता है या जीता है-- 
मुड़ी हलादय टेटका, अपन टेटशो संगत 
जइसन देखय छमय ला, तइसन बदलय रुग॥ 
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तइसन बदसय रंग, बचाय अपन यो चोता।? 
लिसय गढागद जतका क्षिर्वा पाय सबोला। 
बेर भरें तव पान + पतेरा मा छिप जावय। 
बकरो जावय जीव, टेटका मुडी हलावय।? 
(स्व० बोदूराम दलित) 
अपनी इस स्वापपरता वे काएण पूजीवादी व्यवस्था ने राष्ट्रीय अपतत्न में बनेक 
दोढ़ पैदा बर दिए हैं। उसके दुगुणों को उसकी द्वितेषी सरकार भी बढ़ावा भोर प्रथय 
देती है-- 
सट्टा के बपार चलत हे. पुलिस के माफ के खाए्हे । 
सरकारी साठरी खूले हे, एक ठन टिधिस वबिसालें।! 
(रामेखर वैष्णव) 
याय-व्यवस्था ने आसप्रास भी पूजीवादी जाल विछे हैं जो कभी गवाहों को 
श्रोडते हैं, तो कभी भूठी गवाहियाँ देते हैं या दिलवात हैं-- 
बोली मे ताना हे, मूठ के जमाना है । 
नियम हे मनकी बर, रोंठ यर बहाना हे । 
उल्टा हे रोव यहाँ, सबरा के णोत यहाँ, 
सचहा के भरभे है फाँसो भरा गरदन।! 
(उधोराम भखमार) 
'सोता हरई भर जनाकारो बानएुन बात होगे, 
रफछा फरइया घन्तो छुध्सात्षा। फे घणात होगे, 
घोरो धफारी, सूट पुदग), ाव उडाय रोज रोज कफ सेल हंगे, 
सतजुगियां शा फाँसछी अठ नियाय हा जेल होगे।! 
(कायीपुरी कुन्दद) 
देशी पृजीपतियों के माध्यम से देशी पुजी विदेशी देंकों म जमा होने लगा है। 
सरकार विदेशों से कर्ज पर कज्ञ लिए या रहा है बौर दश त्रमश बन्तर्राष्ट्रीय पूजोवाद 
पे शिकजे मे कसता जा रहा है । इसके दुष्परिणार्मी को सामान्य जनता भुगठ रही है । 
रब“ आर का इन स्थिवियों बे' प्रति चिन्तित होगा शाजिमी है-- 
'देश भा एको झन छगी, 
शूछन मरे नह पावे 
आने देस मां कोनो शव 
माँगे खात्रिर णावे॥ 
बाढ़े देत के करणा ला णल्दो-जल्दों टार दे । 
(रविशवर शुवस) 
वास्तव में 'पुंजीवादी समाज बनिवार्यत दो युद्धरत छेम्रों म॑ बट जाता है -- 
एक थोर एफ छोटा अल्पसस्यक वृष होता है, शिसका उत्पादन की शक्तियो पर अधिकार 
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होता है और दूसरी ओर एक बह सख्यक वग है, जिस पास अपने श्रम्म को यचन के 
अतिरिक्त बुध भो नहां होता । $६ 
टू इल हे दुनिया म, दूं दल हूं ग, 
एक है अमीरहा, एक है गरीब। 
सडहा ले छाती म चढ़ है अमोरहा, 
अब होगे भरे के बिलकुल फरीब। 
(मनोहृ८ शर्मा) 
उपराध्ति कापाश मे 'तदद्ा! शब्द बद्ध महत्व रखता है । जो पिछले युग मे 
(एवणयुग' दखते हैं उहूं इस शब्द पर विचार अवश्य करना चाहिए । जिन दो दलो के 
विपय मे कट्ठा गया है, दोनो बे अलग अलण चरित्र है। दोनो की अलग-अलग जीवन 
पढ़तियाँ हैं-- 
यू घुदुदों भन सां अधापय एतो 
अउ उतो कमतो हस्ार हे सगो | 
(ईश्वरदाठ चाँद) 
दरिया श्र पो के हप चायपन सोपा, 
सवरा मन झड्द 6 हें रात दिन सोहारी 4 
(प्रुगुन्द गोशल) 
रुचनावार जन साप्ताय का ध्याव एसे शोगों पो तरफ खीचता है जो शोषिता 
के बीच शोषफ़ वग को घरफ़ से जासूसी फरत हैं। रुद्ी आदोलनो को असफ्ल बनाने 
बी कोशिश प रऐ हैं और सजदूर किसानो का नेतृत्व करते हुए उनवी सामूहिक शक्ति 
हे प्रलत मा देने वा प्रयास करते हैं-- 
'दोरकुन दूभेदिया भनस पलो हें, 
सेधर तुम इन पाषव सुती 4 
सुन॒ ग॑ सछूर, सुन गे दिसान, 
तुह्ता. हुस्थावतर्य. पूजोफति । 
(मनोहर शर्मा) 
यग विभाजित समाज मे सामाजिक ओर सास्कृठिक क्षेत्र भी पूजीवाटी घुसपैडिया 
से अछूते वहा रदते । पुजीवा” अपनी सस्ह ति थे प्रसाद प्रचार के निए अत्याधुनिक साधनों 
का प्रयोग बरता है । शासकीय छाघनो वो काम्त म॑ साठा है । वद्ोन्‍्नडी (रंगीन) पत्रि- 
बाओं मे विभापन निरालता है । पैशनपरस्त और प्रयोगघर्ती रदताओं पं जरिए साहित्य 
मे घुरठा है । झ्यू किल्म बाडिओ पर प्रदर्शित की जाती हैं । छविएदों की फिल्म सैक्स, 
भुष्ठा हिंसा और तिशया से भरपूर होती हैं। थश्लील पत्र-्यत्रिकाएँभो पुजोवाद के 
दुगुर्णों ढो वाद हैं । जगह-गढह जूड़ो-कराते वा प्रददन होठा है। युवा-शर्ति को बह- 
की भरपूर साजिश होती है। ऐस-ऐसे झौरों का ईडाइ किया जाता है ति बाल्मी 


| ४३ | 


उसी पो जिन्दगा समता हुआ, जिन्दगी वी मूल-,ू चिता से भटक जाये । ताकि वह 
यह प्रश्त न वर सके-- 
मिल्ाय फोन हें मोर चाऊँर मां गोटो 
साशय फोन हे मोर बांट के रोटो ए 
(स्व० भगवतोलाव सेव) 
परिणाम यह होता है कि आदमी वपनी मूल चि6तासे हीतदी, वर अपती 
परम्परा और 'सह्कृदि से भी कट जाता है ! सत्हृति कौइ णड स्थिति नहीं है विरत्तर 
प्रक्रिप है, और निरतरता को निहित प्रहति ही परिव्तद है। इतिहास की गति भे 
निरन्तरता झोए परिवतन,--सस्दति और आाधुनिवठा विरोधी नक्षे है, वे विकास फे दो 
हिल्दु हैं ९६ लेकिन हुए परिवतन आधुनिकता के सन्दर्भ से जायज नहीं फ्धा जा सकता । 
हमे उस पतरिवतत की दिशा और परश्टिवर्तत वी वजद पो देखना होगा। अयधा -- 
'हिप्पी बच गिन टूरा मन सब, सेम मलित धब दूरी। 
लाश-सरम फशन भा घुडंगे, हाप माँ मइ हे घूरो।' 
(रामेश्वर वैष्णब) 
-+फो भी जायज्ञ समझा जा सकता है । 
पूंजीवादो व्यवस्था में जीने वाले व्यक्ति का यद अन्तविरोध है कि बह दो पुन 
की रोटी बधुश्तित्त कमा पाठा है, लेकित फि में देखता नहा छोड पाता । द्विसा थोए योव 
कुपष्ठा से भरी पत्रिफाएँ घर॑तू बनती था रही हैं औए साथ ही साय उपयास-त्रत भी बढत 
जा रहे हैं, त४-नए देवी-देवताः सामने लाए जा रह हैं, दावावाजियाँ बढ़ती जा रही हैं 
पीडियो हाउस अश्थीन फिल्मों के आरोप मे सुवद्ट बद विए जाते, मगर शाम्र थो किए 
सुसवा दिए जाते हैं । गाँव इन दुष्रभावों से यहीं बच सता | यह व्यवस्था थादमी को 
सामाजिक सास्कृतिक सोने पर उयादा तोडती द्वे। सम्पत्व दरन के सास पर विपनत 
कंप्तोी है। वह इसको धीतने के लिए सरकारी-गैर सरकारी प्रवार तत्रों पर ग़नसाता 
खच फरता है। रचनादार इन स्थितियां का महत्वपूर्ण गवाह होठा है और उसकी 
रचनाएँ महत्वपूण दस्तावेद ॥ 'जो रचनाकार साम्ाजित्र जोवन को गद्दराइयों मे जितता 
यधिक उतर सकने की धामता रखता है, उसफी रचना के ओजार उतने ही दोदण होते 
हैँ दौर उसको रचता उता ही अधिक जीव त होती है । *' रचतवाकार उस अलोववादी 
व्यवस्था से वैदारिक स्तर पर घास्‍्टृतिक सडाई छडता है। इसलिए एक तरफ तो वह 
शम्ताज के सामने यतम्तान पी विद्वपताओों को रखता है, उनके कारणों शो ओर इशरा 
करता है उन विसगतियों कदबौच अपनों विरन्तर गिरती स्थिति पर सोचने के लिए 
प्रेरित करता है तो दूधरी तरफ़ वह उस सास्टतिव चेतवा से लेस करता है, उसकी मातवीय 
धंवेदना को जगाता है | 'धमकालीत कविता को वैचाध्स्ता सो उसी बंद मे सममा जा 
सड़वा है कि शोमलता और बरुणा की कविता वे' रूप मे यह एक ध्र॒फ तो सधा संयदना 
दी जहूरों स्ानवीय दुनिया की झविता है बोर दूसरो तरफ हुए विपय पर सोपे की 
वैचारिक प्रक्रिया भो १४९ रचताक्षार यपत्री सवेदना को रचना से छाहने दी प्रक्रिया मे बने 
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घर परिवार, पास-पडोस, यार दोस्त के सुछ्दी दु खो से जुड़ता है । वह सानवीय दुनिया 
मी हर वाजुक हरतत को अपनी लेखनी का विषय बनाता है। मा बाप, बाई-बहुत, परत 
पुष्री प्रथिज्स दी प्रेमी प्रेमिका वे सवेदनात्यक रिश्ते को रचवाकार उफ्रेरता है। बेटी की 
दिदा बेहट नाझुव मामला है-- 
कोन दिहो माला पानी एक घर, 
तोर बिएर भोर छाती होयय ग्रक्ू, 
बड तिधवः नोनो तयें गुनागर सरू 
बोल तय दम नहीं मोला करू 
अइसन दुष्तौरिय ला कइसे फे लेदव ॥! 
(दानेश्वर शर्मा) 
वटी जब समुराल से मायव आहठी है, ठब उसके मेने मं एप साध होती है-+ 
में लुगरा के लाभिन नोहों ससुरार सामरथ हावे। 
महके के पेज पिये बर मोर मत बड तरसावे । 
(श्यामलाल चतुर्वेदी) 
सदझ्क व पेज विए बर --कहुकर कवि | जयर6स्त सवेदना की सष्द की है | 
इसी तरह शमाजी की ववता म॑ 'बेदद श-द बेहद महत्वगूष ओर गदर 3 थ भा अदुगामी 
है। रिता को तशर मे पूत्र और पुत्रा दानों का समान महत्व है । पुत्री ॥) जिंदा देते हुएं 
पिठा को लगता हे ऐस वह उस बलातू बने स दूर वर रहा है। मा और पुत्र वे सबंदना" 
त्मक साम्बे द 7र बडी बड़ी रचताए निसी गई है | तिम्त कविताश म मा अगन पुत्र को 
यु ड बी दवा मा ठी दे-- 
अधरी फ मोर लाठी विडगा मोर बहैण दाई । 
मार पढया सैनां सुआ दुघ क॑ मोर दवाई | 
(शुक घाव प्रसाद पाण्ड) 
श नावार राम्व था को रावहता मेक आधार टठा हुया भी सामाजिक विसगतियाँ 
को पाठव' व सामने रख खा 2ै-- 
र। फटी रात दित एक बात पुनर्धों-- 
सार यहनां तार बहसे पींयर करों हाथ । 
सपा भतगे घबडदू मठ बर भदगे लाधिया 
सोना चादी मां कदसे सजावा तोर डोलिया 
सोतो दस बहनों पद्दस्ता बित मोटो । 
आज 4. जे अप की हापदी मम्यदरयोग एटियार क्र बखोर सीन रही दै। अर्थ 
वी प्रधातता सधारों मे दिस्वर धो जा रही हे । और दिविक घटताओ वा बारण बन 
रहो है । भाई 4 प्रन पर बहन वा उत्तर स्‍्नट-प्यार स भरा ठो है ही शाय ही सापा 
जशिब जागध्कदा से भो-- 
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“रे मां गोबर गोद दरके जी जाहूं 
फेर कोनो छोभिया सग बिहाव नइ रचाहूँए 
(घश्मण मस्तूरिया) 
पाण्वारिक सम्बधों के साधुर्य को छत्तीसगढ़ी वे: कवियों ने भी रचना में स्थान 
दिया है--माभी अपनी ततद को उसवे “लेवहाए! के थाते की सूचना पूरी शिप्टता वे" 
खाप देती है-- 
'घान सुवागे सुप्ता होगे, खेतथार गोई ॥ 
आ छये मोर नदोई।? 
(डा० मह्देद्र फश्यप राही) 
भाभी और देवर का रिश्ता हूती दिलगी का होता ही है, लकिन इसके साथ ही 
उनवे बीच ममता वात्सय का भी रिश्ता द्वोता है । अस्तुत »ंश भे देवर महो चाहता झ्ि 
उसकी ग्रामी मायवे' णाए-- 
आँपू गिरहो, देख के क्‍्करों सुगरा लातो ढिनाए, 
धुत तो झनजा मोर भठजो, आगे फापुन तिहार। 
(शिवशव र शुदल) 
यहाँ देवर के रोशने का अंदाज थिप्ट ओर दोस्तावा है। भाभी के बंदर णो 
ममतामयी सौ है, उसकी ठाराफ फरना देवर नहीं भूलता । ठड के दिन हैं । भाभी सुवह्‌ 
नहाकर थाई है । कपडे गोले हैं । फिर भी, यह बच्चों के लिए गरम गरम “बिल? पहले 
सेंक देना चाहती है-- 
'आँदी रमेंगत उठे हे भडमी, 
छुपरा ग्रिल्ला पिल्ता। 
सप्रो ले बपुरी हा राधत हैं, 
सका सत्र बर चोता ।! 
(मीघमदास वैष्णव) 
देवर को इस बात वा दुख है वि घर वो गिरती हुई आधिक ट्थित्रि ने भौजी 
के कंगन बिकवा दिए । बह उस समस्या का समामात 'सुमति मे देखता है-- 
“नवतप्पा के सुद हा लेसत हे अगना 
कतशी बर बेंच। गय मउजी के कंगना, 
दुष ला थोरों इसे छाशे, 
चलो रे सगे सुमता रस माद़ो ।! 
(गेंदराम सागर) 
इसो अकार रघनाकार ने सास बहू के स्नेहिल दृश्य वो शब्दों में बाधा है-- 
ख्ातप्त भहू ला पार गोहार, 
कहिये लुप्तत्ता भा दिया सा बार, 
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नवा बहुरिया के भारो पाँव, 
दिया घरे ओंचरा थे छाँव॥ 
(हरि छार) 
सजन के समराजीकरण का दायित्व स॒जन वे दायित्व से भो उयादा महत्वपू्ण 
इसलिए होता है दि लखा एक सामाजिक कम है यह, वह जगह है जहाँ लेखक वो 
बह” सतकता यरतनी पहती है । पारिवारिक रिप्तों को लेकर लिखी गई रचना शिष्टता 
वी भांग करती है चूकि हमारी सस्तृत्ति सबधों के भरोखों स भावतो है | घान लुवाई 
पे समय व एक दृश्य रचनाकार ने बहुत ही प्रभावगाली ढग से बाधा है-- 
'लकर धषर बपुरो लदकोरी समधित हा घर जावय, 
चुकुर चघुर नाह बाय ला दूदू पिया क॑ आवय, 
दोदी लुवपधान खबासब्र घाटा बाँध भारा, 
अऊहा चऊहा बोहि - बोहि के लेजय भ्उजी ब्यारा।॥ 
(कोड्टराम दलित) 
इस बविताश वी सम्रधित!'-- लाखो मे एक भन हावय गे मोर समषित से 
अलग और स्वस्थ सबना है । पति पत्नी के अद्ठट रिश्ते को रचवाकार ने “आग और 
धुए? के रिप्ते से तुलना पी है-- 
आपी कस घुणिया क्मेलिन हा 
करही पाष्टू तोर धरे - घरे चरिहा। 
अटसन यूता पूनो मिलके कमाहू थे 
चोरको छूटे झन कोनो डहर परिया। 
(बो० डी० एल० श्रीवास्तव) 
पठि पत्नी वे सवेगामकः संम्व ध के बीच श्रम की उपध्यिति श्रमजोबी सल्छृति 
की शायद पहचान भी है। 'खातवीय सम्बंधो का बसे उ्पाटा भादिम प्रखय गौर 
उत्तेजव संदर्भ है--प्रेस। यह सत्रसते व्यापक और लगभग पूरा वर्ि्यक्ति साध्यम 
भी रहा है । और क्दाचित्‌ शुरू से लेकर अब ठक कविता का मदृत्वपूण सरोकार भी । ९ 
छत्तीसगढ़ी कविता-ससार मे प्रेम की उन कविताओं को नज्ञरअदाज नहों करना है 
जिनसे रिश्त गरिमामय हुए हैं, जिससे प्रेस का स्वरुप नैतिक बोर आत्मिक हुआ है वयोकि 
प्रेम और प्रयय सिफ रूमानी खसार की कापतिक उडाने और आत्मकेद्वित, व्यक्ति 
वादी, अराजप ता की स्वेच्छाचारी स्वेर कत्पनाओं का सम्तार नही है । वह मनुष्य सम्बता 
और सस्हति वी विकासन्यात्रा वा सानवीय विग्व भी है। 5६ छत्तीउुगदी मे प्रेम और 
शुंपार ऐी ऐसी कविताएँ भी हैं जो मध्ययुगीन मासल प्रेम की याल दिलाती हैं। यया-- 
'करष्प अप अय शोर अमरित 
भी के भयहर गयेव सताय 
टिप टिए भरे रसे हस करपो 
डू हो छातों मां बेघवाय $ 
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तीसो दिन बारो महिना-- 
कुंवर फेंवची पातर कीहिपा-- 
धो फेंफ्य कस के फंदा 7? 
(डा० विमलकुमार पाठव) 
हमारा युग भध्ययुग रो भौलों आगे था छुका है। अब प्रेम और शगार का 
आधार वेदल शारीरिक नहीं रह गया है । निम्न फ्रविताश में बवि ने नायिका की बाहरी 
को शीतलता प्रदान प एने थाली वहा है, नीम की छाव वी छरहं-- 
गोरी मोर बहहा, 
सोम अंत्त छहहा। 
(मेहतर राम साहू) 
इसी तरह सायिका 'धमती के हाट! मे लायक को देखतो है । वहू उसका जिस 
रूप में धर्णत बरती है, उसे उसके प्रेम वी निस्‍्वापता तथा नायक या वग-चरित्र 
स्पष्द हो जाता है-- 
लकर - घकर भाए जोही, आयी ला मटकाएं गा, 
कहते जादू करें मोसा, सुषपा माँ रिश्लाए गा, 
चूदो म तयें घोंगो छंचि घुलुप ला बगराए या, 
चफ़्मक अउछ सोला मे त घॉगी श्ला सपचाए गा।! 
सूधे (दिता किसी लाखच बे) में रीभते वाली धायिका वा प्रेस क्रिच ऊचाइयों 
पर है और घक्मक (पत्थर) से चोगी सुलगामे वाले लायक का वर्ग-चरित्र वया है--- 
यह बहुत स्पष्ट है। चादे वह पति-पत्नी का प्रेम हो या प्रेसी-प्रेमिका का प्रणय, चूविः 
छत्तीउपगढ़ मे एक जमाने से किसानो सस्दृति है, अत वह उन सातवीय भावों को श्रम 
से जोदकर देखता है | तायिका अपनो सहेसी से कहती है, कि यह उस पुरुष से विवाह 
करेगी, जो उसको छेती मे हाथ बेंदाए-- 
योई ! मर्ये तो लेहवें रे बिहाये 
जउसे घोर खेती सा रे गही क माये-- 
रे, सोता उपजाये । 
(डा० विमलकुमार पाठक) 
इसी प्रकार नायक जेठ को भरी दोपहरी में खेत मे कुदाल चलाने के बाद सौद 
रहा है। परिश्रम के बाद भी उसे भूख इसलिए नहीं सता रही है, वयोकि उस्ते नायिका की 
भीठी बाठें याद था गई हैं-- 
सकर-घकर ले घेरा ढरोे, 
बरदी बन के धसो उप्तरगे, 
गाँव डहरमया खातिरं-- 
रेगते जिया लहुरात । 
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कत्िक मीठ तोर मन के बात 
भूए प्यास मइ जनाय। 
(विनोद परमार) 
कही कही विशुद्ध प्रम वी अप्ति पक्ति नई है--- 
तोर डेरा मोर दर हे महल बरोबर 
तोर जगना भोर साध, सपना धरोहर 
तोर मया मोर वर है सरध ले आगर, 
तार बिना भार जिनेगी काइर अउ पायर । 
(ल'सण मस्तूरिया) 
प्रम जग प्रमग मे भ। वि की वग दृष्टि सजग रटती है । इस हम कवि वे काव्य" 
चेटित या रवताशालता की क्‍्सीटी भी कह सबने हैं-- 
छाबी के आज मोर नह दिसे छवत्या 
बाढ है नदिया फर बहाँह रोवदपा । 
(नारायगलाल परमार) 
खर म थो होप वा आरो देथे 
मंग - भग ले साग ला वधार वा । 
(अनुरद्ध भोई) 
हरियर - हरियर छुगरा पहिरे चरी कारी 
घीरे - घीरे आवत रेहे बोशा धरे भारों 
सोला देखेव तमी ले मार ुंध भततांगे ॥ 
(जगमोहन मिश्र) 
ऊपर के वा याणशों मे आया हुआ सायर महसवायी वहीं है। नामित किसी 
झमीटार की पुत्री नही दे और मे हाटलों मे, ककटेल पादियों मे चढ़सते वादों बुलरुल 
है। छातो छवाया , 'धाग छा वधार वे और बोसा धरे बारी शाद सामृद रचतावार 
मे बग थी भर इशारा करते है | 
सवेदनगील रचताकार की सवेत्नशोलता घसन्यरिदार पाल पदोस, इच्द मित्रों 
से पेसदो हुई मरंण मानव समाज पर फैल जाये है-- 
अमरपा रस जड छाँद म॑ सार सग बइठ जुडालव] 
पानी पीलय सथ सागर अब दुछ पोरा दिसरालव। 
नवा झोत सव नया ग्राव घर ररता नवां गदव रे । 
(लन्‍्मण मसस्तूरिया) 
रघनाताए पूर समाज को साय लकर चतना चाहता है । य॑.ं स 'सुमत , 'सगठन 
ग एवं] वो मात्रा ब्रारम होते को खमावना बतती है-- 


पु 
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छुश' बोली - बात एफ रघ्ता म रेंगव। 
एक ठन क्रोंो मस्त पहूँ देखव ॥! 
(पुनुराम साटू राज") 
इसी प्रकार एक रचनाकार से एक एसा दृश्य प्रस्तुत किया है, वि जिसमे दखते 
हुए हम कवि के सवेदनाए्मक सन्‌ मे झतैक सकते हैं। बविता के 'सुद्धृ! नामदः नायक 
किसान को एक नवजात शिशु मिलता है। किसात की पत्नी रूई के फाहे को दूध मे 
भिगोतरर उस शिशु को पिलाती है-- 
'हुई फोहा म दूध पिपादत, यम यम देखत नारो। 
सुद्ध नोंद भाग सक्‍त नह, टहुल-टहल जगवारी॥' 
(बृतनप्रसाद शर्मा) 
आदमी अपने «यक्तिगत सुखो दुखों को समाज के सुखो दुखों से मिलाकर जब तक 
नहीं देखता, तव तक उसे अक्लेपन का एड्धास (पूजोबादी बोदिक दुगुण) सालृदा रहता 
है। रचनाकार हर पन्त यही चाहता है कि सु्खों-दुखो का भी समाजोकरण हो-- 
बट ले सगी,. + 
सुध-दुल्व हा बेटा जाही, 
चुरौता कस चूर के द्रेखव, 
सन के भइल हा छोटा ,जाही 3. 
फ़हतर राम राह) 
शादमी को सवेदनशोलता का प्रसार प्रहति तर होनी चाहिए | इस समय तो 
इसकी जरूरत और, भी ज्यादा है । वयोकि पूजीवाद आदमी को मशोन मं बदल देना 
चाहता है । रचनाकार समाज का सवसे ज्यादा सवदनशील प्राणी है। सच तो यह है कि 
“विश्वका य वो कोई भी बडी प्रतिभा प्रति के सौं य से रुवेदित हुए बिना न तो भाव- 
बोय साथकता पा सकती है और न रचनात्मक ॥ एक हद तक प्रएेति वी गोचर सत्ता 
से सवेदित होने को क्षमता का अनुपात हो उसवी मानवीयता का अनुप्राह भी है॥ ६० 
छत्तीसगटी के कवि भी प्रवृत्ति क॑ सौंदय पर अनुरक्त हुए है ! चकि आहप्ी का प्रवृतिस 
न बेवल सौंदय-दोधात्मक सम्बंध है, वरन्‌ वह आदमी की झिदयी के बुनियादी सवालों 
से भी जुडी है, अत इस जुडाव म श्रम वो भूमिका फटी न-प्रही बन हो जाता है । छत्तीस- 
गढी रचनाकारों को प्रश्ृति स दम वाली रचनाओ म प्रति का गोचर सत्ता क॒ रूप मे 
नदी पहाए', पेड पौध, पूल वादल परी ठो है ही लब्िन व सबस ज्यादा जुडाव घरती 
के साथ महमूस करत हैं । छत्तासग” को धरती क सा पस॒ स वे सम्पूण धरती को स्मरण 
फरते हैं-- 
हर साहे बिदिया सहों घादे-डागरो पहाड़, 
चदा सुदभ बनय तार नयता $ 
सोनहा घाने के अंग लुगरा हरियर हे रग, 
तोर वोसो हुवप चुप्घर सथनाव 


(ढा० नरद्वदेव वर्मा) 
॥3] 
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रचतावार यह भी अनुभव करते हैं कि प्रक़॒ठि के क्रिया-व्यापारों से आदमी ५ 


उपस्थिति प्रशति को भी साथक करतो है-- 
“बादर के बदह मे सूदत लुकाय रे ३ 
जगस्त म॑ सेमूर नाचे, 
फुलचुककी इतराय रे। 
झनकर प्तश्तो, कहि के नदिया 
मरवा ला दुलराय रे । 
भ्< > भर 
सया के सारे वानी अपने 
धरती ला मह॒दाप रे॥ 
कहूँ हा सरों भाठा जति 
कहूँ लां बारी भाय रे । 


(नारायणलाल परमार) 
श्चनाकारों ने प्रति दे माध्यम से श्ुगारिक रचताओं का भो सजव किया है 
लेकित महत्वपूर्ण वात यह है कि उतमे भी मानवीय उपस्थिति का आभास होता है-- 


'फूल ला तितसतो सन सुनाधे-- 
सहरा के ककतनो छखनलथे गा। 
पुरइन के पाना भ सपना के रानी, 
हवा के परो झनफथे गा) 
आये घेंदनों मोर घथा सजावत-- 
काहिपा से गंगरा धरे हे। 


(४० हनुमन्त नायडू) 


अग-अग भर सोनहा गहना लादे गोंदा आये। 
संग चदनी गोंरा ले के घर घर मलए णजगाये ॥! 


हि (प्यारेलाच गृपत) 
ऊपतक्ति काव्याशों मे 'पुरइन वे थाना में सपता के रानी - णहाँ प्रदृति मे 
मानवीय उपस्थिति दा इशारा हैं वहीं-- घर घर अलख जगाये --प्रवृति व शिया 


श्यापाएँ पर क्ादमी के क्रिया ब्यापारों के आरोपण वा सरेत है। 


प्रदृदि में थम संदभ वाली अनेक फडिताएं छत्तीसगढ़ी रचता सवार मे मिलर्त 


है। प्राप सारे दवियों ने इस पर कलम चधाई है-- 
कार सहों झरियर फरियर दिल हे पानी 
शरिया ले डने छोद्पा पूछ के फुलेह लवानों, 
धान हे छुवई होगे गाँव सय ददरिया 
डरती देश कमिया पते माहुन भाये तरिया । 


(रामप्पारे धिद्द) 
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भर गे ताल तरया भया, भर गे ताल धरया ! 
रिप्रिर जिमिर जस पानो बरसे, 
महके लेत - यार के माठो.। 
घुशुर - धघुइर जत्त बादर गरजे, 
डोले नदिया परयत घाटी ॥ 
सागर घर के निकृ्तिम घर ले, 
सवे क्षितात फमेया ॥ 
(हरि ठावुर) 
छत्तीसगट़ी वे रचताकाद ने क्षेत्र क जीवन-यवाघ याने यहाँ की जीवद-स्थितियों 
पर भी बहुठ कुछ निला है-- 
'हुमर छहू बन बा पछीना भुईया मे विरये, 
तमे घान के बालो भया जम क बडे फरवे, 
फर हमर हडिया शीत है छुडरगे हये परात 
तोला का बतादें मितान, 
मोर देस क॑ किसान, 
कह बर हुवे भुइंवा + भगवान ।! 
(मह्दावीर अग्रवाल) 
गोड़ - मूड ले चिथला मतापो 
एुर्र लई रोपा समाथी, 
नांगर-कोपर सथ पप हो के, 
शोबर - एातु राख - गिल्ला भाई - पिहला- 
दत्तिया पो-पी के बेरा हम बिताने ॥ 
(कूमचन्द श्रीवास्तव) 
रात - दिन क्मायन हम, 
माॉँगर जोते ला जामन हम 
मुधियार होत ले आपन हम, 
खोची भर सा परापन हम ।' 
(उधीराम भखमार) 
बविताशों से साप जाहिर है फि छत्तीएगड्र के क्रिछान भरपूर श्रम करते हैं 
लेकिन पस्िमा पीकर डझिन्‍्दगी जीत हैं या उनके हिस्से 'थोची! (म्रद्टी) भर अनाज ही बता 
है। उस पर तुर्स यह कि व घरती क॑ भगवान्‌ कटे जाते हैं। 
इन समत्याओ से जूमते हुए भी रग बदचदों प्रश्ति उर्दे लुभातो है। वदलढा 
हंश भोवम्त उठ्टे माचने-गाने को मजबूर कर देता है । यही वह ववत होता है, जब श्रम 
से दैदर हुई संसद उनके गीतों, रुत्पो सपा थाम सास्ट्रतिक-सामाजिक ध्यवद्वारों म मुख- 
रिव हवोती है-- 
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'दौपर उल्होंगे अड डूमर घुलोगे, 
गरती, तेंदू, चार महुंआ लुभोव, 
मेला - भडाई गप्तागे झमाक्षम, 
चले रहचूली कअठ  ढेलुबा। 
रुप माते रे साँग फयुनवा ॥ 
बविहाव-पठोसी के छगन धरागे, 
धंगो-जहूरिया मपा भ थेंधागे, 
यावत बजावत चले चउधियारिन 
बाजा - झूजी पग बरतिया । 
रुग मसाते रे माँग फगुनवा। 
(लक्ष्मण भस्‍्तूरिया) 
यहाँ का जन-जीवन समस्याओं से कुमता हुआ भी प्रेम-प्रणय जैसी सानवीय भाव" 
वाबों से रिक्त महों होता। श्वुगार मे रस लिया जाता है--- 
4वाटी पारे साँग सेंवारे, हसिया खोंचे कमर म, 
जाप खेत मोटियारो मन, तारा दे-दे के घर म, 
छतनर - छप्तर परी बाजप, उन्नर-धप्षर ध्री 
हाँसत - कुलक्त » मठकत रेंगप बेल बेलहिन दूरी ।! 
(कोदूराम दलित) 
लेकित इस शज़ए भे एक खास फक यह है कि कविता-परिदृश्य में उपस्थित 
जवात लडकियों बी कमर में हियाँ छुंचे हुए हैं। उनकी कमर ुबर केंवची फन्हिया! 
से थत्तग है। दृश्य के वन में कवि द्वावी तहीं है। बरन्‌ वह सहज होकर यथार्थ वी 
जभीन पर दृश्य का पुन सुजन करता है। 
सनुष्य की जिन्दगी चूकि गतिशीस है, अठ उसे देखने की दृष्टि गतिशील यपार्ष- 
परक ही होनी चाहिए | अपनी समय सीमा म॑ दश्त भा यताबं को आज की जिंदगी पर 
महीं सादा जा सकता। और यदि ऐसा किया जाता है तो छशिदयी के प्रति रचनाकार के 
विर्णय को धस्म महीं कहा जा सकता-- 
लिनगी येघरे मांव, कप घूप, तो फभू छाँव॥ 
क्पयरो थाँटा भूरे भूछ, क्खरो थॉटा धाँव। 
जशिनपी नोहे फूल के दसता, 
जिनगी मोहे रस में रसना, 
लिनपी आप दरप्र के छाती, 
जिनगी क्षाय विपत में हँसना। 
(युदील सु) 
कि के खासने थायिक व्यवस्था (रो बांटा भृणे मूख बखरों दांदा गाँव) 
स्पष्ट है। इसपे बाद भी डिदगी के धूप छाँव को 'कर॒म के खेठी (साम्प थी हेददी) 


रै 
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स्वीयार करता है । इस तरह कविता भावगत-विसयत्ति से ग्रस्त हो जाती है। जिन्दगी के 
घृप-धाँव का मध्ययुगोन हल प्रस्तुत करने के बदसे-- 

सजनगों हाये अपन बाँह के भरोसा। 

दिना कप्ताई हहिके नए आधाव 

(पुत्राम साहू 'राज ) 
मॉन्+ चंदा बन के जोयो हम, 

सुदन यत के मरबो हम, 

अयायी फे आधू रे भ्या-- 

आगी बरोबर बरबो हम ।/! 

(सदमण भस्तूरिया) 

“-कहूना ज़्यादा क्षायज होगा । ग्राम-धम्ताज श्रम का महत्व सममता है, फिर 
भी वह टूदते हुए साम॑ती मूल्यों को पूरी तौर पर छोड नहों पा रहा है । यह एक धव- 
विरोप है। इसी तरह शह्दरी समाज भी पूजीवादो अबगुणों को धीरे धीरे जब करता 
षा रहा है, यह मानते हुए भी कि उसका शोषण पुजीप्ति और उसके माजायश नाती 
पोते हो कर रहे हैं। यह भी एक अतविरोध है । देश के आधिक रतट को का उठाने 
के लिए बढी-बडी योजनाएँ बनती हैं, क्रिया वित भी होती हैं। लेशित उन योजनाओं का 
फायदा सामान्य जनता को कप ही मिल पाता है। वयोकि-- 

'जलघत ले होहों महों जर सोसन के अत। 
अमरित बरसे तभों ले, होवव नहों मसत । 
हि ठाजु र) 

लेकिन बहुत निराश भी नही हुआ जा सवता । वर्योकि यह शोपव व्यवस्था जैसे- 
पैसे पाँव केलाठी है, अपने फ्द मे दी कसती जाती है । एक दिन इसबा परिणात्र पह 
होगा कि-- 

“'जगल के बरहा, 
तने रहिप्त गर हा, 
फर कइसे का होइस त-- 
अपनेच सींग स-- 
फेंस गे अलकरहा ।! 
(मेहतर दाम साहू) 

किर भी वतमान स्थितियों के प्रति रवनावार का गुरसा नाजायड नही कहा था 

सकता। यह गुस्सा न केदस रचनाकार वा है, वरव्‌ रघताकार के ज्राध्यम मे एक बहुत 
बड़े बन-समुदाय का है-- 

त्रिपा रेहे भ॑ अलकर सागे, 

रेड्गा अब बन छात्रा हे। 


]१५४ | 


पटकई सम पीठ छोलागे, 
पेट के खान बचाना हे 
(लक्ष्मण मस्तूरिया) 
“कहाँ हे हमर पूजो पत-गन के लेबोन। 
सोझ म मदद सानिन त चटकत म देबोन 7! 
(मगवतीवाल सेव) 
शोषक व्यदस्था के प्रति कवि के सन में प्रोध और घृणा होने के साथ हो शोषित 
जद के प्रति उसफे मन मे सहानुभूति भी द्वोदी है। बल्कि उस क्रोध और घृणा से यह 
सहानुभूति अधिक मूलभूत ओर गहरो होती है । ९ मत कविता मे गुस्से को अभिव्यक्ति 
के साथ दी साथ यह आत्मविश्नेषण भी जायज होगा कि हमार अ-दर का रचनाकार वहीं 
घराजक ठो नही हो रहा है, कि कह्दों हमारी राजनतिक दृष्दि अपरिपवव तो नहीं है, 
कि फह्टी अपनी रचना के प्रति हमारा रचनाकार अखावधात तो नहीं है? अगर ऐसा 
हैआा ठो रचनाकार को ऊर्जा ब्यय हो जाएगी । जैसे -- 
“मोर देस | देस कम आय, 
सील जावा | 
सन से न पाताल मिरचा के घटसो अत-- 
दिन नूव के पिसावत हन-- 
गनत। दि 
हैक सोडियम (भगतर्सिह सोनी) 
आज के युग म॑ गणतत्रात्मक-राजनैत्रिक व्यवस्था श्रेष्ठ माती जाती है और है 
भी । लेकिन रचनाकार को दृष्टि मे सारी बुराई को जड गणतत्र है। जब कि पूजीवाद 
गणतत्र जेसी राजनेतिक व्यवस्था को अपने हिठ में प्रयोग कए रहा है। रचताकार इस 
समस्था का हल उपद्शक बनकर, नहीं तलाश सकता । 
छत्तीयगढ़ी में ऐसे भी रचनाकार हैं जो वग विवक्त समाज को बर्ग विहौन धमाज 
मे बदलने के लिए वैचारिक सशाई सड रहे हैं।वे ऊच-नोच को शाइयो को पराद देना 


चाहते हैं-- 
हे वर से रे हुदारो प॒ किसानव 


भाम डिपरा ला छत के डबरा पाट देयो रे। 
(पुकद बोशल) 
श्रम वो बेचने वाले बहुत वड जन समुदाय व साथ उसवी सहानुभूति है-- 
'जेखर लॉगर, मोखरे नांगर, 
जेघर मगर, ओपरे भुदयों। 
अन उपजपा सन के बल मा 
चसत हुवे सब दिन भ दुनिया। 


(हर ठाडुर) 


| २४५ [ 


लेकित पूजीवादी व्यवस्था के चसते मंशिल बहुत नशदीर भी नही है। इसके 
दिए निरत्तर चल्षतरा होगा-- 
'तिपे घाहे भोमरा, झन जिलमद छाव मे 
जाना है. हमला, ते गांव अभो बरिहा हू। 
कतको तुम रेंगव ग रदुदा हु! नई सघिराय 
झतको आवबप पड़ाव, पाँय जस नह पिराय, 
तइते दुम शिनगी म महिनत सग मौत बढ़ो-- 
छुपा धन देखव ग छाँव अभी दुरिहा हू। 
(वारायगलास परमार) 
आज, इसम शक नहां वि छत्तीसगढ़ी कविता ने आठ दशक वो लम्बी यात्रा मे, 
जहाँ वस्तु प स्तर १९ छुद को समृद्ध जिया है वहा शिप्प के स्तर पर भा लुद वो संवारा 
है। और सयत्त महत्व को वात ठो यह है हि अधिकाश रचनावार समकालोन स्थिठियों 
के प्रति सजग हैं । विश्वास है, कि भविष्य में शोपित-पीडित क॑ हित मे जाने बाली विचार- 
धार मे छत्तीसगढ़ी रचता सार अपनी उचाइयां पाएगा । वयो|क छत्तासगरी क॑ रचता- 
बारी में अर वह दृष्टि विक्ित है रहो है जो-- 
हम तोर सगवारों फयीरा रे, 
हम तोर घगवारों 
लेके हाथ जुझाठों अपने, 
हम पूके हवन घरणारी 
(लश्मण मस्तूरिया) 
+-कह सके। 
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छत्ती सगढी प्रबन्ध-गीतो में नारी की सघर्षद्यील चेतना 


छ 
गोरेसास घदेल 


छत्तीतगढ़ी लोक्साहित्य का ऐतिहासिक विश्लपण करने से यह ज्ञात होता है कि 
सोकसादित्य लोतरानम व सपपशील एवं सश्रम के द्वारा निर्मित लोकसमाज के इतिहास 
का छुवस्मल् दस्तावेज है। मनुष्य का इतिहास मानवीय श्रम द्वारा प्राइतिक वस्तुओं के 
समाज को आवश्यकता के अनुरूप रूपान्तरण के दौरान मातवीय संधर्ष एवं जिजीविपा 
व इतिद्वास है । जिस समय मनुष्य ने दो पैरों पर छडा होना सीखा और थागे के दो पैरों 
को मुत्त कर हाय के रुप में प्रयोग करना छीखा वहीं से प्रति ने साथ उसका सधर् शुरू 
दो गया | इस सुथप से उसका मूल उद्देश्य रहस्पसय प्रहति को अपनी आवश्यस्ता के 
धनुरूप बदलने का रहा है। इस बदलादट म उसके द्वारा पदार्थ के पुराने रूप को 
नये रूप मे परिवत्तित करना प्रमुख रहा है। माववीय इतिद्वास के विकास प्रम मे मनुष्य 
दा यही श्रा४ और सूघप हर युग में हम अवित दिलश्वायी देता है । उत्पादन के रापनों का 
तोब्रगढ़ि स विकास एवं उत्पादन शक्तियों तया उल्वादन-सम्बधो म॑ लगातार विरोधी 
सम्बंध उपस्थित हीन के कारण उनका प्राइतिक सवप समाजाधिक संघद भे बदलते 
सगता है। यदी दाद्मापमक स्थिठि लोक समाज व विकास का मूल है । 
साहित्य चाह यह प्तोकसादित्य हो या लिखित साहित्य अपने समाज की परित्यिति 
एव परिवेश के दबाव से उल्पन्न हवा है | फलस्वरूप समाज का बायिक, सामाजिक, राज- 
नठित्र तिदास, तत्कालीद मातद वी पाड़ा सपप आशा और जिजीविपा डी अभिव्यक्ति 
स्वाभाविक दे । लोस्‍्साहित्य मं आम मनुष्य को तमाम अ्रवृत्तियां अधिव 8शवर होती हैं! 
सोश्यादित्व के. रचगिता आम सनुष्य मे बीच < होत है इसलिए उनसी दृष्दि अपिर 
परदाष ,रक, उनगा अनुमय अधिक टोख और उगकी सवदना अधिक गहते होती है। हमें 
झप साहित्य मे बिन्दत वी गदराइ या दशन नो जटिलताओं अयवा शिन्‍्य की कखावद 
भेत है दिश्वायो न द हिन्‍्तु पस्तोने बी गंध और माटी की महक ये अति, कोड नो बेपार 
के बोप हस्त र जाद का तावठ दे प्रति यह अधिर ईमानदार दिखाई दशा है! बर्योकि 
सोहयाहित्प वा ज मे विराइ गोई, हल-दधर, प्सम की कटाई विसाई ओर चददी के 
हाथ जुभठों ट* सपर्पशील ताज़यों मे हुआ है। या पिर तमाम पीड़ा और दुध्ढो 
हैएकर मेस लने मू पम्पर विसकत पैतों एवं मुस्हरात् चेहरों ये खाब विधभिन इज में 
निमस्त झगमानस के बी हाता है। थठ हम इने सोश्साहित्या को आध्यात्मिकता का 
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चोला ओढ़ाकर इनको संघवशीलता कौ नकार कर लोकसाहित्य के प्रति ईप्तानटार होने 
का खोखना दावा नहों कर सकते । 
मेरे इस लेख की सीमा है । इसलिए विस्तारमभय के कारण में केवल नारी प्रवाध 
भीठों तक अपनी वात सीमित रखूगा । नारी प्रवध गौतों मे मौजुद ऐतिद्वासिक, सामाजिक, 
आधिक पक्षो को चर्चा करते हुए लोक प्रबंधकारों की भ्तिवद्धता को स्पष्ट कस्जाद्दी 
इस लेख का प्रमुख उद्देश्य है । 
नारी प्रदध गीतों को गहराई म उतरने से ऐसा लगता है. कि अधिकाश गीतों का 
रचनाकाल सामतवादी सामाजिक यवस्था रहा है। साम्रउवादी यवस्था में नारी पर 
छरह-तरद के प्रतिबंध सगे हुए थे । नारी-प्वतत्रता लगम्ग समाप्त हो छुकी पी । नारी 
पुरुष की दासी बना दी गई थी और मात्र मोग की वस्तु दवाकर उसकी संधपशोलता 
भोपरी कर दी गई थी | नारो अपने जीवन की छोटी से छोटी आवश्यकता के लिए पु्ष 
को थाजा की मोहताज होतो रही हे । फलस्वरूप उसका पुरुष के अमानवीय अत्याचार का 
लगातार शिकार होता पड़ता रहा है। यह ए्यिति सामन्तो व्यवस्था से जुडी हुई नारियोँ 
में अधिक दिखायी देतो है । चारदीवारी मे केद सामन्ती ना्ियों पर पुरुष का एकछ्र 
अधिकार रहा है. -- 
अद्िमत भूत जा सगरी नहाय ला 
बेदा जान सुन पाहय ते 
पुरजा में खाल निकाल दे है। (बह्मिन) 
अहिमन पर लगाई गई यद्द पात्र दी मातृतत्तात्मक्ष व्यवस्था के पितृउत्तात्मक 
में ५रिवतन के साथ ही शुरू दो जाता है। जहाँ गौना बराने के लिए स्मरण दिलाने सात 
से पुरुष का प्रोघ चरम सीमा पर पहैच जाता है -- 
पदिलो ले लिखते कंवला छिरो सीठारामे 
दूसए में लिखठ कवला मोये दे वो सत्तामे 
मरद मोर होवय ठो आही मोर बटाते 
विरिया छो द्वोहय छो चूरी ला पहिस्व 
सामन्तो व्यवस्था का खामत पुरुष भसा सारी को ऐसी धृष्दता केसे बर्दाश्त कर. 
शक्‍ठा है ? पुरुष का खोखना स्वाभिमात उसे ललकारता है -- 
राजा सदव छिंह दे मई धोडा गए पूछी मे 
घोड़ा के पूँछोी कोबला ला बाँघे 
घोडा ला कुदावल छठ कवता हर बिसरय (कंवसा रानी) 


या 
बोर दि शाजा यये हे क्‍्चेरी 
डॉड सा खेंच के गये 

लोकसादित्य दा समो नारी प्रदाघगीत नारी की इह्ही व्यपार्ओं से मरा हुआ 

दिद्वायी देठा है। साप्तन्ती व्यवस्था में दारी की वास्तविक स्थितियों का यपाय स्वषह्प 
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इन धोकगीतों में दिखायी देत। है । पुदद समाज नारियों के जान-धाल वा वृण स्वामी 
होठा था । बहिमत रानी को ततिया नहाने के लिए पति वी बनुभति न लेते का परिणात 
भोगना पडता है। 
गाँदें ले बहिरावम कहना अठ राजा 
कि भपट के चूँदो का राजा हा भरय 
घोड़ा के पूछी मा बेनों ला वॉधय 
कि धुर्मट में घोड़ा कुदाय 
अहिमत बना बल्वर भझोो रे 
सर्रो मे जावय बीर सिंह राजा 
साक्गीतकारों ने रातो को साम्राय नारी के अनुभव के माध्यम से देखा है। 
इस्ोलिए साम-तों ताटियाँ मो अपनी जम्तोद को धोडतो हुई दिखायी देती है-- 
कि घोर के पूछी ला छोरव 
हेरि के हवियार दुइ भांग करे । 
छत्तोसगढ़ वे अधिकाथ घोर गीतकार सामराय वग से हो सर्म्बा धत हैं। इसलिए 
उनमे बग चेतना बहुत अधिक दिखायी देती हे । जहाँ एक आर व अपने समय की राज- 
नतिक चेतना से प्रभावित दिखामी दते हैं वही अनुभव को दृष्टि से निम्दवर्गीय अनुभव में 
पुस्ता नजर भाते है । परिणामस्वरूप उनके सारी सम्व थी प्रव ध गोव में जहाँ राजा- 
रानी का कच्य है वहीं वर्णन में वे अपने वग के अधिक निकद हैं-- 
कि अहिमन बइना सोटरी ला घर के रेंगय 
आगे आगे पदना अहिसत चनय (अहम) 
यहाँ रानी भी डोला-पालक) मे ते चलकर घिर १९ मोदरी लवर चलती है। 
यहाँ वारात में हाथी घोडा और फौज फ्टाका के साथ -- 
जेस्र घर तेल रहय भई तेल ला उुपरय 
गरीब बिचारा तो भई मोर पानी ला इुपरय 
राजा मरन सिह वी भई मोर जावप बराते। (कसा रानी) 
इत लोक गीतों मे रादी चवकी पीसतो टिखाई देंगी ॥ लोकगीतकारों ने रानी 
क्रो स्य (डिवलास)) करने मे महत्वपूण भूमिका तिभा है। डिकलास वी यह 
प्रवृत्ति वर्गीय अनुमव छया व दृष्टि का प्रमाण है । पूर्व मे यह कह जा छुका है कि 
सोकक्लाकार अधिकाशत तिस्त बग से जाये हैं । फ्लस्वध्प निम्न दग की तारियों को 
चहेदे चपरी खुली आँखों से देखा है। इसलिए रानी को बाए करते समय मी उसको 
गापिका (एली) मे अपने वंग वो सादियों का आरोशथ मुख्य प्रवृनि रही है । रानी मे 
चरित्र को न दल पाने के कारण जाने अनजाने अपनी नायिका को (रानी को) डिरिलास 


देखे चने है। इदीलिए रानी कभी 'गोवर के दैरइमा राजा पानी के भरइया' के स्पम 
बाद है ता शमी -- 
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घटिया था टार के जाँठा खरा बाहरय 
कि गेहूं ला देवय मडाय 
डोक्सी हा नोकर सम पिसव लागय न 
गेहूँ पीसती हुई दिखायी टेती है । लोक ग्रोतकारों की रानी 'सयरी से 'घइला' 
सिर पर रखकर प्रानी लातो नजर बातो है। 'गोरसी ने भरइया राजा फचरा के फेंकश्या/ 
थी चेतता सोक्कनाकार की ही चेतना दो सकतठी है। दस्वारी कवि से ऐसी उम्मीद भी 
त्तहीं की जा सक्तदी कि वह रानी में सामाय वर्गों के कार्यों का आरोपण कर सके । 
लोकगीतकारो के नारी प्रदध गीठ मे तारियों द्वारा सामतवाद की जमीन तो?ने 
की अभिव्यक्ति या उनक वर्गीय चेतना से प्रभावित लिखायी देशी है | सामन्तवाद में 
सामाजिक बुनावट बुद्ध ऐसी थी कि सामन्‍्तो नारियाँ जहाँ एक ओर दासत्व की मानछ्िकता 
का शिकार हो रही थी दहों किमात मजदूर या भू दास वग को नारियाँ साम ही नाियों 
की दासता की जमीन तोडने की दिशा में भग्नसर हो रही थों। साम्र तो सारियाँ जहाँ श्रम 
से बलग-पलग पडकर तिरतंद पराधित हो रही थीं, वहों भू दास बर्ग की वारियाँ पुरुष 
से कधा से कधा मिलाकर श्रम से लगी हुई थी। सामती यवस्या में पुरुषों का अत्याचार 
तो वे भी सह रहो थी पर पुरुष फे सामने वे वेजान मूर्ति बतकर नही रहती पीं वर्तू 
अपने अधिकारों वे लिए लड़ने वो क्षमता भो उतम थी । लोकगीतकारों ते अपने मारी 
प्रब'घ गीतों मे लारी को इस द्वामत] को खूब पहचाना है। इसलिए पुरुष का आदेशों 
की अवदहेलता कर 'सणनी/ नहाने जाती हैं-- 
सभो ले सासे के भाखा नइ मानिसे 
कि बापन संगो बलाय (अहिमन) 
सास द्वारा राजा का भय दिखाने पर भी रानी अहिमन संगती नहाते जाती है । 
सोकगीतकारों को नापिदा्यें अपने अधिकारों के प्रति द्वजग दिशायी देठी हैं। ज्योंधरो उें 
माबूम द्वोठा है कि उनका विवाह हो चुका है वह सामन्ठवाद की जमीन होडकर अपने 
पति से पत्नीत्व का अधिकार माँगने से नहीं चूवतों-- 
अचरा ला चीर-चीर बॉब्ला ओ कागज बनावे 
क्ाड़ी ओ सूँटी के सुबना मोर सीस अउ स्याही 
पहिली से विछते कवुला घिरी सीता रामे 
दूसर में लिखते कॉदला ये दो थो सलामे 
मरद मोर दहोवय सो आही मोर बराते 
तिरिया जो होवव तो चूरी था पहनव 
सोकगीतऊारों की नारियों मे यह चेतना उ हैँ आधुनिक युग वी नारियों वे सम- 
कह्न लाकर खड़ा कर देती है । पष्डवानो वा माता दुरपता ताजा प्रा म मायके जाते 
के घपने प्रारम्परिक अधिकार को भला देसे भूल सकतो है? सायके न जाने से उतके 
पद्ि और सास दारा सगावार मना करने के बाद सी उनकी तीजा-पोरा जाने कौ जिद 
सामन्दी भारी को कई बदम जागे धा देदी है-- 
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सावन भादो ने मदिता बावे रे माई, 
ठोजान्योरा मोला जान देंवे 
अतिया सा सुने राजा बरजुन हा 
ऐतो के पृथ्वी ऐतो धहुदी जादी 
केर बस्मू नई जावो सरग रोहती बाई 
लेकिन उस सामन्तों व्यवस्था मे भो दुरपठी की संधपशोलता अरजुन दो वाध्य कर 
देदी है और उसे घट कहना ही पडता है--/चल घन दुरपती रण रोहनी म !” रेवारानो 
पैदल ही संगती नहाने के लिए जाती हैं। उतदा रानोत्व आम वारीत्व में भदल जाता 
है। तमी तो वहु--अलो गली बर रेंगत चले ! महतों महल छूट जाय हो लाल | पीने 
घंदा के वह रेंगता में | सागर के पाए नियराय हो साल । 
राजा वीरसिह को गाया मे रानी रगुलिया प्रात की आजा की अवहैलता करके 
छाघु वो दान देने व लिए निकल पढतों है । 
साहित्यकार अपने मोजूदा समाज वा ही सश्लेपण विश्तेषण नहीं करता वरस्‌ 
परमार हे ययाय॑वाली विश्तेषण से समाज मे भावी स्वरूप की कल्पना सी करता है! यदि 
छाहिस्पकार के पास माय का पुरुता अनुमव है तो यह भावी सामाजिक सरचना मे 
सम्ब'ध में प्रगतिगामी शत्पना फरता है जो मौदूदा समाज से वेहतर समाज का चिप 
होता है | शोफराहित्पकारों द्वारा इडढी अनुभवों के आपार पु नारियों की सपर्पणीनता 
पी पर वी १ई है और तारियों को निरीह व्थिति से बाहर तिकालने का प्रयास किया 
गया है । इस प्रयास मे जहाँ उ होने सामती ताध्यि को शत्रुओं की सेना वे साथ तल- 
जाए भाजिते हुए लिखाया है, यहीं शोपण के शिकार परिजनों को शोपण-मक्त करने की 
दिशा में भी प्रयास दिखाया है ! यहां दृष्टि सामाजिक वे होरर ध्यक्तिवादा। द्वोने का 
भारौर धगाया जा सकता है दिःतु यह व्यत्तिवादिता एक ओर तो उनके युग वी सीमा है 
3 दपरी कोर मात्र अनुभव पर ही आधारित उनकी चेतना का विकास है । हम लोक- 
साहित्यकारों को पशिततित साहित्यकारों क मानदश पर तीनकर अपनी बोद्धिक्ता का ढोव 
भी नदों पोद सकते | ऐसा करना उनके प्रति अवाय ही होगा। लोस्साहिट्यकार वी 
नापिकाएं आततामियों त मृक्ति बे लिए या तो सामा यजन से अपेशा करती हैं या ईशवरो- 
अं हो जाती हैं। पहली स्थिति म व जद्धां जनसामा य से जुड़ने को अत और बाह्य 
अन्य मे दिखायी देतो हैं बहों इसकी |स्थति मे ऐविहादिक साम्रजिस कारण हैं. जितनी 
दर्चो हुए दाद मे बरेंगे ) 
फेर माता दुरपतों निकल गला भे । 
अब छंद पाप मे दोकुरा अड दीरुसे 
इद्दोच ला गोठियावत रही 
सुन ले वो डोव दी कहिना हमारा 
धर भा दसो प्रण्शवा आगे रिव्विस 
जौने सा कोछ सुरग में दकल दिस । 
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अद्दिमत रानो को पुनर्जॉवन देने मे बेपारी की मूमिक्ता मदत्वपूण है । फूलकुवर 
राबी की णाया में हो फूलदुवर को बोर बाला के रुप में वित्त रिया ग्रया है। मैं 
घममता हूँ हि इस गाया पर प्रध्यक्षातीव बोरवासामं के घरित्र के प्रभाव से इक्ार 
नहीं दिया जा सकता बिन्‍्तु सोकसाहित्यवारों की अभिव्यक्ति अधिक मौलिए ्चाई देठी 
है। हो सकता है कि एक दूसरे वे' चरित्र मे एक दूसरे फो प्रभाविठ किया हो । 
सोवसाहित्यकारों की अपनी युगीत सीसा रही है । अपने देश और वाल की 
प्रवृत्तियों, गुण घ॒र्मों से प्रभावित हुए विना दे नहीं रह सकते ये । सापतों व्यवस्था मे 
धमूचा सप्राज राजा ओर रानो के इर्द विद पूम रहा था । किस्ते-बद्दानी का प्रमुख विषम 
शाजा-राती ही रहे हैं । इसलिए सोकसाहित्यकारों ने राजा एनी से हटकर किसी भून्दाठ 
मो अपनी गाषा का विषय नहीं बनाया । कि तु राजा राती के माध्यम से भू-दासा की 
जीवन पद्धतियाँ हो इस गाया गीतो मे अधिक मुखर हुई हैं। सामंत। व्यवस्था म॑ दास" 
व्यवस्था मे या उससे भी पहुल आदिम साम्यवाद मे प्रति वो जिद रहस्पप्तयी शर्तियों 
का रहस्यभेदन न हो सका उतमे देवत्व का आरोपण किया गया । सामतवाद में य॑ देवता 
और, ईश्वर मादेव समाज के शोषण के घाएदार हथियार बने । ईश्वर का प्रचार प्रसाए 
इतना अधिक हुआ कि जनमावस उससे अभिभूत होता गया और मनुष्य के थम को नकाए 
कर सप्ताज का सचालक तत्व ईश्वरीय माना जाते छगा। लोडसाहित्यकार भी अयते युग 
के इस तयाकवित संचालक शक्ति से मुक्त नदी हो पाये। इसीलिए उनकी गायाओ मे यहू 
प्रभाव यत्र-तत्र दिखाई देता है। सकट के समय वे समूह की तावत की अपेक्षा ईश्वरीय 
शक्ति पर अधिक विश्वास करने लंगे। नारी प्रव ध गोतों में बहिमन तारों वो महा> 
देव पार्वहो अप्ृत पिलाकर जिसाने, कैदला रानी की बह्दानी में नारद मुदि और सटादेव 
पाबंदी द्वारा शिलाने फुलवासत कहाती में फुलबासत के ठाचाव में जाकर कुल मे बदले 
जाने के दृश्यों में साहित्यकार पर रक्त प्रभावों को स्पष्ट दखा जा सकता है। 
सामन्तो व्यवस्था मे बौद्ध धम का जम द्वो छुका था तथा विभिन्न शाखाओं मे 
यह विभाजित हो छुका या। अपने अस्तित्व को / रखने व॑ लिए इन सम्प्रदायों ने 
आमत्कार का सहारा लिया। सर्वाधिक चामत्कारिक शाथा--बज्धपानी शास्रा का प्रभाव 
छत्तीसगढ़ म बहुत अधिक रहा है जिसके अवशंप आज भो मौजूद हैं। इस शाला द्वारा 
जादू टोता रूप परिवतन के द्वारा सामा-य जनों को छलने की एक लम्बी परम्परा रहा 
है। रेवाराती की गाया में ऐसी हो वियाचर दुमदुमो द्वारा रूप बदलकर राती के साम 
स्वास, राजवीर सिंह को कहानी मे कारी पिठरी चाऊरः मारकर सबको पत्यव( थे 
बदल दे की प्रवृत्ति पर यह प्रभाव देखा जा सकता है | 
फ्रि भी अपने युग की प्रवृत्तियो एव गुण-धर्मों के दबाव मे रहत हुए भी लोक- 
साहित्यकारों ने युव की सपर्षशोल शक्तियों को बयूदों पहचाना हैं । युग की जमीन तोडने 
में सहयोग दिया है, युग से कराये बढ़कर सोचा है ॥ उनकी गायाओ को उलास के द्णों 
में पैदा होने वाली बाधा कहकर भाव विस्फोट से ज मी रचना मादकर उनकी युगदृध्दि 
और ययार्पवादी सामाजिक चेतना को झ्ुलञाकर हुम उनके साथ याद फ़रते का दावा तही 
कर सकते | कवि 


बस्तर का मतरा नाठ 
| | 


जिरंभन महावर 


बत्वर के बाहर वे” सोगों को शायद ही मह शाठ द्वी कि बस्तर से परपरागत 
कन्ाटूम को कोई विधा भी विद्यमान है। छणदज्षपुर के प्रशुदशव भी या तो इस गाद 
अनभित् हैं, या उ्दे दि इतना हो मालूम है कि शाद नाफ़द कोई नादम शैली बरतर 
है तो अवश्य । पर वे उसके विषय में विशेष कुछ नहीं णाततें । कुछ सोगों ने दशहरा 
₹ पर लाद प्रदशन करे हुए भठरा आदिवाधियों को देखा है, रिन्तु उनझी उसमे विशेष 


चे मे होने फे धारण अधिव' जानने का प्रयृत्त ही नहीं किया ! 


मैं सन्‌ १६६२ में दशहरा पर्व पर जगदलपुर में था। उस दफ स्वर्गीय 
प्रवीएचद्ध धजदेव, जो दइस्तर रिपाएद के भूछपूव परद्दाराजा ये, का विवाह 
सपत्त हुआ था। आदिवासियों में उक्त कारण से बहुत अभिद उत्साह एवं 
उदास या। परपण के जनुरुप मरद्दाणणा प्यासत को कुछदवी फे प्रमुत् 
पुजारी होते हैं, गत वे अपनी मवविवादिता मह्दारानी के साथ रुप पर आयीव 
होहर दथहरए उत्सव के कार्यक्रम में छम्मिलित होने चाले थे । जगदसपुर तगर 
में उस दिन अप्रत्याशित सीड थी! बरतर रियासत के लगभग धर क्षेत्रों के 
आदिवासी दशहरा पर्व में राम्मिलित होने हेतु, धपनी परंपरागत वैप-मुषा 
में शत्प समूहों के साथ वहाँ लाएं थे! दन्तेश्वरी सात। के रथ के सासने- 
सामने विभिम्त नतक-दस अपवे-अपने परपरामव जातोय उत्य अस्तुत्त करते 
हुए चध रहे ये । शन्द्दों मर्तक दलों के वाद मुझे एक नया हो इत्प दिलाई 
पड़ा, (से मैंने इसके पूव कभी भी नहीं देखा था । यह रृत्य दरभसल ताटुप 
अधिक अतीत दो रहा या ६ मैंने उन समूह के लोगो से पूछा दो सिर्फ इतना 

ही जात पाया वि उस नृत्य नाट्य स्वरूप का नाम मतरा नाद था। इससे 
अधिक उस सम्य एछ भी श्ञाद नहीं ही सरा | जगदमपुर के भेरे छ्विततों हे भी 
इवती ही जाछारीदी कि भतरा जनजाति के घोप नाटक करते हैं, जिसे 

बस्तर के लोग नाद कहते हैँ । बरठर ने चादय स्वरूप से इस तरद मेरा प्रदस 

परिचय हुआ ! 

सम्‌ १६६९ से १६६३ तक के अपने शस्तर-प्रवास में मुझे: नाद देखने के कई 

एक भव श्राप्त हुए ) ऋगदलपुर से जेपर (उठौसा) बाहे-बाते रास्ते मे पटमे 

श्छ 
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घाले गायों भे ज्ञाट देखने के कई अवसर हाथ लो । कबी कभी ठो जग”लपुर 

के यत्यन्त समीप के गाँवों म॑ भी नाट फे जायाजन दएने वो पम्रिल, किवु 

शआशचय इस बात पर होता था कि जगदलपुर सम नाट बा आयोजन हात हुए. 

जैसे कप्ती तही पाया | सब १६७३ स खझूनू १६७६ के बीच मुझे वस्तर प्रवास 

भें पुत्र न्ञाट दखने क॑ अवसर हाथ सगे | नाट का सपूण क्षेत्र उसबा इतिहाशय 

हैली वा लोकजीवन मे उसको गहरी पेठ आदि पुला वा अ यवत करने का 

अवसर मुझे इसी प्रवास भे मिला । 

संस्कृत शब्द नाट्य का ही बिगडा हुआ स्वरूप नाट है। ना म प्रस्तुत किये जाने 
वाले अधिकाश चाटक पौराणिक कपातको पर श्राधारित हैं। इन नाटकों दो आग ॥ था 
गुटकों को चस्पू कहा छाता है। चम्पू भो सस्हृत भापा से द्वी भाया हुआ श द ७ । सद्यत 
भाषा मे पद्भ एवं गद्य के मिले जुले स्वरूप वाले लोकना८क को चपू कहा जाता है। 
बस्तर के आदिवासियों भे पौराणिक नाटकों का प्रादुर्भाव वयो वर सभव हुआ इसका भी 
एक दिश्चस्प पद्त्‌ है। इसके पहले मैं यहाँ यह स्पष्ट कर दना चाहुना हूँ कि वस्त्र के 
आदिवासियों के दृत्पों भ नाटफीय तव तो अनेक स्थानों पर मितते है कि तु उतका उद्धव 
एव विकास पूण विकसित नाट्य स्वरुप मे नहीं हो पाया है । फ्सल काटने के बाद छरछेरा 
पर्द पर युवक घर-घर जाकर अन्न एकत्रित करने है, तत्र वे काष्ठ व तूब क बने है 
मुखोटे लगाव ए अभिनप द्वारा हास्य एव विनोद प्रस्तुत करत है। भुखोदो के अलावा युवक 
अपने चेहरों को रंगकर भालू के वालों की बती दाढ़ो मूछें लगाव ९ भी अउनी तरह-तरह 
की भगिमाओं द्वारा हास्य उत्न्न पते हैं। खेलुक मे भी गीत एवं दृत्य कं ताथ साथ 
बाटकीय तत्वों का समावेश पाया जाता है । दडामों माडिया जनजाति क प्रिद्ध गौर 
शुत्प में भो अभिनय के तत्व स्पष्ट दिखाई पड़ते हैँ । पुरिया जनजाति के माओवादा एत्य 
में मो पर्यात नाटफोय तत्व विद्यमान हैं। नाटकीय तत्वों बे इन आरभिक ले एणों का 
विकास पूण रूप से रग विधा मे नहीं हो सक्रा। मतरा नाट सस्दृत एवं उडिया लोक- 
लाट्य का सध्ययुगीन स्वरुप है णो बस्तर में पहुँचकर वहां को जनजातिपों क रगो म॑ रग 
गपा है । 
बस्तर म नाठ के पहुँचने का इतिहंस भो बहुत हा दिलचसा है। लगमग 

साटे पाँच सौ व पूर्व बस्‍्ठर रियासत के प्रहाराज पुरुषोत्तम देव (१८०७ १४३६) 
जगन्नापपुरो की यात्रा पर गये भे । इस यात्रा मे उनके साथ उतक अनुचरों के अतिरिक्त 
उनके बहुत से प्रजाजद भी दोषयात्रा हेतु गये थे। जगन्नाषपुरी की रपयात्रा का पर्व 
सपूण भारत मे प्रावोनकाल से ही जत्यत् महत्ववूण एवं प्रसिद्ध रहा है। जान्नाव प्रभु 
के रुप को उडीसा की शवर णाति क॑ लोग छींचते है। इस अवसर पर सपूण उड़ीसा की 
जनजातियों के लोग रपयात्रा पर्व मे सम्मिलित होत हैं । उत्लास॒पूर्वक चाचते गात हुए 
विभिन्न सुदायों के लोग अपने परपरागत कत्नार्पों को प्रस्दुठ करते हैं। यह परपण 
प्रावीनकाल से चली था रही है। महाराजा पुस्पोत्तम देव एद उनके साथ गये अयुचरो 
एवं प्रजाजनों के मानस पदस पुर जगन्नायपुरों को रपयात्रा का गहरा प्रभाव प्रदा । गज 
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पति ने बस्तर के महाराजा से प्रसन्न होकर उद्दें सोलह पहियों के रथ को अपने राज्य में 
ले जाने फी धमुमति प्रदान ऐो । उस कास में इतने विशाल रुप को पुरी से बस्तर साना 
समभव नहीं पा, अत राजा उड़ीसा से भगवात्‌ जगन्नाप की काघ्ठ-निर्मित प्रतिमाएँ हो 
अपने साथ लेकर आये । बस्तर फी सके या रास्ते उस युग में इतने चौड़े या अच्छे नहीं 
थे कि उन पर सोलद पद्ियों का रय चन सके, थत दो छे-छे, और एक चाए पहियों फे, 
होते रच बनदाये गये। एक दतेश्वरी माता द्वेतु, एक जगन्नाथ जी हेतु एवं एक अन्य देवो- 
देवताओं एवं पुजारी हेतु । यही परपरा बस्तर से आज ठक चलो आ रही है। 
महाराज बपने साथ जगनापपुरी से उत्कल के कुछ ब्राह्मण परिवारों को भी 
घाप ले आये ये तथा इन परिवारों को जीविकोपराजन हेतु दान में भूसि तथा घन प्रदान 
कर उहें बस्तर में ही बसा निया था। बेसरपाल से प्राप्त एक शिक्षालेश् से भी इस 
बात नी पुष्दि होती है, जिसमें उत्कल के घारिया ब्राह्मण परिवारों को भूमि दाव किये 
जाने का उतलेश किया गया है। इन्हों ब्राह्मणों ते महाराजा के साथ पुरी यात्रा पर गये 
अनुचरों एव प्रजाजनों को हिन्दू धर्म में सम्मिलित कर उद्धें जनेऊ प्रदान किया । तभी से 
ये धादिवासी मदर कदधाते छगे जो शब्द विगदते-विगडते भतरा द्वो गया। इंही भतरा 
घनजाति के सोगों में वाद का स्वरूप प्रचलित है । 
माद का धृगठन--वरतर में ताट, उड़ीसा की सीमा से खये हुए क्षेत्र जगदलपुर, 
इकायंड एवं भानपुरी-क्ेसरपाल मे ही प्रचलित है । इसो क्षेत्र में भत॒रा जाति के छोग 
दिवास करते हैं। किसी गाँव के नवयुवकों म॒ जब साद का सपठन बताने की अभिशाप 
जाएत होती है, तब वे अपनी इच्छा को गाँव के श्रपुखध एव वयोवृद्व व्यक्तियों के सम्प्र 
व्यक्त करते हैँ। गणव के प्रमुख व्यक्तियों की पचायतद बैठती है, जिसमें नाद संगठत करने 
कै विभिन्‍न पहलुओं पर विचार किया णाता हैं। भ्रॉव मे नवयुवकों फी सध्या से सेक्र 
उस पर होनेवाले खर्च का अनुसाद तथा उसबी व्यवस्था आदि वालों का झावलन किया 
जाता है। आजकल नाद को आरंभिक तैयारी पर. आठ-दस हजार रुपयों का छब आता 
है। यदि पचायत व आवश्तन इस परिणाम पर पहुँचता है कि इतने घन की व्यवस्पा हो 
सवेगी व धाँव के युवक नाट को घम्बे समय तक चला सकेंगे, दो निर्णय साट को सगठिति 
करने के पक्ष भें लिया जाता है। नाट हेतु गाँव के सभी सोग अपनी स्थिति के अनुरूप 
भेगद धन व धान-चावल शादि चदके के रूप भे देते हैं। धान चावल वो बेचकर भी 
पेगद घन एकत्रित शिया छाता है। जव कुछ घन एकत्रित दो जाता है, तव आसपास के 
धाँव के फिसो प्रदिद्ध साटगुद को बासतरित कर नाट-प्रशिक्षण का दापित्द सौंपा जाता 
है । धाट-गुरु फो इस हेतु पाँच सौ रुपये तक पारिश्रभिक एवं भोजन बादि प्रदाव किया 
दादा है। ताद का प्रशिक्षण थारंम होता दै तया इच्छुक तवयुवफ उसमे सम्मिलित 
हैं। एक गांव के खोग एव हो नाटक करते हैं तपा उसका चुनाव याँव बे प्रमुख 
व्यक्तियों की सलाह पर किया घाता है | ताट मे बेवल पुस्ष दलाकार ही हिस्सा लेते हैं, 
दया स्‍त्री पातों का अमितय भो युवक ही करते हैँ। बामतौर पर एक नाट मंडी में 
जद से चानोत को दस्पा भे कलाकारों की आवस्यइता होते है। 
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नाद का प्रशिक्षण लगभग ठोत से चार सप्ताह तर चद्धता है, जिसम नांद-गुर 

भाव-भागमाएँ, अभिनय, देष-भूषा, शुगार, हृत्य तथा सग्रीत आदि समा विषयों मे 
फनाबारो वो प्रशिक्षण देते हैं| प्रशिक्षण पूर्ण होने पर गाव के प्रमुख लोगों व साथ 
नाटगुद वपभूषा द श्ुद्भार तया साज बादि खरीदने हेतु जयपुर (उडीसा), जगदलपुर 
या जगनाथपुरी तऊ की यात्रा करते हैँ। पुरो की नाट्य सामग्री व मुझौदे श्रेष्ठ भाते 
जाते हैं। जगदलपुर दी अधिकाश नाट्य सामग्री मथुरा को बनी हुई होती है। सामग्री 
क़य होने पर वाट का प्रयत्न प्रस्तुति ताटगुरु की देखरेख में कलाकारों दे' अपने हो गाँव 
भ वी जाता है। उस प्रस्तुति की कम्रियो थादि का विवेचन, दशकों वी प्रतिक्रियाओं 
को ध्यान मे रखकर किया जाता है तया उनको घीरे-धीरे भविष्य म होने थाली प्रस्नुत्तियों 
मे सुधारा जाता है । इस तरह हम देखते हैँ कि बस्तर का ताद एक लोकता तक एंव 
धम्र निएपलत रगमच है जिसका निर्माण पूण रूप से जनभाववाआ एवं तिणयों पर 
भाषारित होता है । नाट की प्रयम प्रस्तुति + पश्चाज आसपास के गाँवों में यह समाचार 
फेन जाता है कि अधुक गाँव मे जमुक (क्यातक) माट है । उ हू निमत्रण मिलने लगते 
हैं, भर नाठ की अस्तुदिया होन लगती है । वाद का रगमच रश्गस्वकूप एवं अल्तुवि- 
नाठ, गाव वे खुन प्रागण मे आयोजित किये जाते हैं। मच भूमि से लगभग रस ६च्‌ 
ऊंचा लवडी के तर्ता स बनाया जाता है । दोनो पाश्वों पर चार-चार या छै-हे दल्चियाँ 
गाहकर, उपर चदावा तान लिया जाता है। दो वा लगों पर दोनों और गेध की लासवेनें 
प्रकाश हतु लटकाई जाती हैं । मच के पीछे की ओर ताटगुर गायक तथा चादक सडसी 
के साथ बंस्त हैं। सच के चारो ओर दशक बैठत हैं। सच के सम्तोप बच्चे, व उनके 
पीछे स्थियाँ और फिए पुरुष । बैठने की व्यवस्था भूमि पर ही होती है । धान वा पुआल 
संपृण छुत प्रांगण मे पैला (पा जाठा है, जिस पर दशन वैठत हैं। दशकों के सबसि 
पीठ बाली पक्ति स बुछ दूरी पर चाय-पान सोचे व चने-मुरे आदि की दुवानें लगी 
होती हैं। 

हे नाट के दशक जिन जिन भागों से बात हैं, उत सभी सा्गों पर स्वागठ-द्वार बनाए 
ज्ञात हैं। इन स्पागत द्वारों को आम पे पत्तों से सजाया जाता है । सपूण माग आम ये 
पत्तों को बन्दनवारा से सजाए जाते हैं । गांव के ही व्यक्ति संपूर्ण ०यवस्वा बरते हैं तया 
बाएूत एवं व्यवस्था फी कोई स्थिदि बामगोर पर पैदा नहों होठी। यदि पभी कुछ 
छोटी-मोदा घटना हुई भी दो उस गाँव वे ही स्वयसेदत संभाल लते हैं यधपि समीय मे 
पुलिस थाने व एक-दां थिपादी वहाँ उपस्थित अवश्य रहत हैं। याद पा आरम रात्रि के 
साढ़े नौ दव बजे आारम होता है, ओर सुबह तक चलता है। 

माद सा भारम पूर्व रंग से द्वोठा हे । सर्वश्रदत्त गशश बेंटना हांदो है। मुखौटा 

सगाए गएंशबी मथ॒पर दाते हैं बोर मंद के दोचों बोच छरे हो जात हैं। नाठगुर 
गपन्‍्दंटना करते हैं. इसी दौच सूट एव नटो वा भी पटापण होता है । व दोनों भी गगेण- 
बदता में सम्मिलित हो जात हैं) "एंशत्री से वाटगुर एवं बट-नटी प्रावना करते हैं हि 
थे विष्तकर्ताओं से दाट व आयोजव ढो र॒सा कए बायोजन को विविष्त संपन्‍त होते गा 
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वाशीर्दाद प्रदात बरें। गणणजी बाशौर्याद प्रदान करते हैं । नट-बटी उद्ें वापस पहुंचा- 
बर घाते हैं। इसके उपशत वीणा दह्वाप में घाएण ढिए सरस्वती का घागमत द्वोता है। 
माटगुर बोर तद-गदी उद़ें साथ भप पर लेकर बाते हैं। सरस्यतो यंदना फरने पे' उपरान्द 
उनसे भी बाशोर्दाद प्राप्त किया जाता है । ताट थे छायोजन बे' निविष्य सपन्‍त होने का 
आशीर्वाद प्रदाद करने के दाद सट-नटी उद़ें भी पहुँचाकर बाते हैं । 
गणेश एपं धरस्वती बदना मे उपरात नद-नटी का पुन मंच पर, पदापण होता 
है। मी पूछती है वि बाज यहाँ इतने लोग व्यों एकम्रित हुए हैं ? मठ बताता है कि 
धाज गहोँ नाट का बरायोजत प्रस्तावित है, उसे देखने बे लिए ही ये लोग एकत्रित हुए हैं। 
“आज वोन-्सा घाट भस्तुत छिया जायगा ?! घदी पूछती है । नंद एक साटक का नाप 
जता है, नदी सत्य एवं अभिवय करते हुए उस नाटक के गुण-दोपो का विवेचन करते 
हुए उस मादक को अस्वोकार बर देती है । तद इसी प्रकार एक-एक कर कई नाटकों 
को प्रस्तावित करता है कितु नटी उत सभी नाटकों बे गुण दोपां का विवंचन परते हुए 
उन्हें धस्वीकार कर देतो है। अन्त मे नद सीड कर कहता है कि तुम ही गोई नाटक 
दताओं । भी श्रेष्ठ नाटक वे गुणों की स्यास्या बरते हुए फहुठी है कि तट उत गुणों के 
अनुरूप कोई नाटर प्रदर्शित करं। नदी के संकेत फो सम्मते हुए नट रावण घध नाट 
का भ्र्ताव रखता है जिसे नदी सहर्ष स्वीकार कर लेती है थौर रावण पप नाद 
की प्रस्तावन] के साथ ही नाट धारभ हो जाता है । नट-नटी के प्रस्तावना प्रसग मं 
संगभग पौद घटे वा सप्तय खग जाता है। 
पाद के पात्रों को बेपभुूपा उदीसा मे प्रचत्तित पौराणिक नाटवों बे' सदुश्य ही 
होती है । साटिन एवं मखम्त के चमवदार वस्तों पर जरी व गोटे की कढ़ाई का काम 
हिया होता है। गले मे काच के भ्रणियों की मालाए, भुजवद, कमर में कमर पटटा 
जादि पहने थोद्धाओं को प्रस्तुत किया छाठा है। राक्षसों, बावरों को, हनुमान एवं 
जामबत थादि पात्रों को बागज को छुग्दो के बने मुखोटों में प्रस्तुत किया जाता है | बभो+ 
कमी हनुमान को बिना मुखोंटे के गहरे साथ रग से चेहरा रम कर प्रस्तुत किया जाता 
है। अ्रज्ञार मे प्रंपरायत प्रसाधनों का ही प्रयोग होता है | हल्दी, लता, साल, हूरे 
थे काले रंगों का प्रयोग पात्रों के चरित्र के अगुरूप किया जाता है। छतोगुणी पात्ों के 
जैहरो पर पीले या ज्ञाल रुग वा लेप किया जाता है दवकि, छल व दुगुण वाले पात्रो 
दे बेहरों को हरे, दोले या काले रुगों से रंगा जाता है। रणों में अन्नक का दूर्ण मिला 
फर रंगों का लेप बेहरे पर फिया जता है । 
पातों के प्रवेश हेतु लगभग दस-पदह् फुद चौडा गधियारा छोटा जाता है। पात्रों 
के अज्भार हेठू संगभय डेढ़ दो सो गज दूरी पर किसी मकान पर या हिसी स्थान को 
आाँस के टटटों से घेर कर व्यवस्था की जाती है। पात्र दर्शकों के बीच से अ्वेश फरते 
हैं। दरबचण पातो के प्रदेश हेतु छोडा गया गल्याए भी रुप प्रस्तुति देतु संच को भावि 
ही काम में छादा दै। पात्रों का इस स्थान से शत्य करते हुए या, छलवाए धुमाते हुए 
या अपने प्रतिद्रद्दी को खचकारते हुए प्रवेश होठा है । सदगुणी पात्रों वा प्रवेश सध्यक्- 
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स्तर पर मृदग के सगीत के साथ होता है, जबकि खन पात्रो का या योद्धाओं के! प्रवेश 
नगारों वी 5ची ध्वनि वे साथ तीद्र गति स होता है | 

अपिकाश युद्ध के दृश्यो वो रण प्ररठुति म॑ नगाडो के सगीत पर विशेष जो 
दिया जाना है। युद्ध के प्रसगो की प्रस्तुति मे लगने बात समय काफी सम्वा द्वाता है। 
इल प्रसगो की लीकरअन की दृष्दि से आकपक बनाने हेतु उसमे अनेक तरह वे युद्ध 
बोशल (माशल आट) सप्ता्विष्द किय्रे जात है। मुध्टिका थुद्ध, मल्ल युद्ध गदा युद्ध, 
तलवार युद एवं धनुयुद्ध आदि को रग-प्रस्तुति अत्यत मनोरंजक एवं नयनामिराम होती 
है। दशक की भानसिवता सदगुणी पात्री के साय एकाकार हो जातो है, और थे दुर्योधन 
कस या रावण जैसे खल पात्रों का वध होने पर उत्साह एवं उल्सास के साथ हो सदुषातो 
का जय जयकार करने लगते हैं । 

ताद के पात्रों फो वेशभूषा अत्यत याकर्षक होती है, जिस पर व;त्त अधिक धन 
खब किया जाता है । योदाओं एवं राजाओं को वेशभूपा व आभूषण उत्कल नी वक्षादिकी 
शैलो म बनते हैं ६ 

नाट-प्रस्तुति दस बजे आरम्म होकर प्रात काल तक घतलती है, इसलिए अनेक 
प्रसंग मेहुत अधिक सम्मे हो जाते हैं। बीच बीच भे सृत्रधार कमी वटो के साथ नद के 
झूप से तो कभी विदूषक के रूप मे आबर दशकों का मगोरजन करत हैं। दो दुश्पों के 
बीच पंणों वी तैयारी हेतु समय देने के उद्देश्य से भी सनोएजक प्रहसन या फरमाएशी 
गीत इस अतराल मे प्रस्तुत किए षाठे हैं। दीच-वीच भे दशक एक, दो या कमी-कमी 
पाँच रुपये के नोट पात्रों के प्रदर्शन पर प्रसन्न द्वोकर भेंद करते हैं। मेंढ करने वाला 
दर्शक स्व| उठकर रगकर्मी के बस्तों मे उस नोट को मॉलपिन से अदफा दता है। पार्षव 
मे बेठी गापक-मदली उसका नाम प्रृछुकर घोषणा करदी है “दुम्हती के लखिम घर से 
दो टफा भारतीय मुद्रा अपती छुशी से भेद को ॥ उतको कोटि कोटि घायवाद ९ सुघह 
माट समाप्त होते दक समी पात्रों के बस्तों पर नोद ही नोद लटके हुए दिलाई पडते हैं। 
रावण, दुर्यंधित हनुमान, कीचक, भीम व नचवकारों को सर्वाधिक भेंटें घिश्तों हैं । 

अधिकाश नाद छ्षत्ञतायकों के नाम पर उनके वध से सर्म्याघत हैं। एल सभी 
शाटदों से पौराणिक क्धानकों मे साध्यम से मगवत धर्म को बच्छाइयों व उच्च नेतिक 
गुणों का संदेश न्नोकजीवन में पहैचाया जाता है। भार्होय समार भे ऐसे नादवों के 
साध्यत्र से सामाजिक मूल्यों के रक्षार्प लडाई लड़ी गई । इन सोकताटकों ठया रामसीतता, 
राप्रलीला मडतियों बरादि ने ग्रावा-गायकों तथा भ्रक्तिकाल बे कवियों के साथ लिलकर 
हमारे तेठिर सृल्यों को बचाने भे बहस भूमिका निभाई है । 

जगदलपुर के भतरा क्षेत्र म जिन नाटों का प्रवा चला व हैं. अमिमयु वर्ष, 
धष्मण शरति नाट, जरासध वध नाद सीचक वध, हिरण्पक्श्यप वध साठ, दुर्पोधत वध 
माट सद्ष्तरी पुराण गाट । नाट ग्रोष्म 'झुतु में झप्रेछ, सई 5पा छूत स़ोनों मे हो बरामोजित 
लय जाते है । वेरे फ्मी-कभी किसी उत्सव था सदई व यात्रा क॑ अवसरों पर भी नांद 
था थायोजत होता है । 
ऊ 
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भठरा नाट एक अत्यन्त ही धोकप्रिय रंग विधा है। अब परम्परागत वाट के 
साथ हो साथ बआाधुतिक भाव-बोध भी नाट का विषय बनने सगा है। श्रीमती इंदिरा 
गाधी वी हत्या के पश्चाद्‌ हुए चुनाव म॑ “इदिरागाघी नाट' ने बस्तर मे धूम मचा द्दी 
थी। इस नाद की प्रतिक्रिया स्वरूप वहाँ एक अय नाद को र॒ग-प्रस्तुठि भी बत्यात 
लोकप्रिय हुई । यह नाट था बदिवासी नाटक जिसमे आदिवासियों के शोषण तथा 
पा की प्रभावशाली रण प्रस्तुति साम्यवाद-सम्रथक नाटगुद एवं नाद मंडी ने 

चो। 

भवदा नाट का सम्पूण सर्वेक्षण एवं डाकुमरेशन किया जानता चाहिए। साथ ही 
उसके लोकजीवन पर प्रभाव का दृतत्वशास्त्रीय अध्ययत भी द्वोवा चाहिए, तब उसका 
सही जायजा संभव हो पायेगा । गठ पाँच थे शताब्दियो मं माट ने बस्तर के आदिवासियों 
को सस्कारित किया है। उसकी सोक्ऊर्जा को सुरक्षित रखते हुए भविष्य में भी उसको 
सशक्त रग-विधा के रूप में सुरक्षित एवं जीव त बनाये रखने हेतु सजग रहना आवश्यक 
है। हे एवं नाद से जुडे नाटगुरु एवं रगकर्मियों को बस्तर मे अत्यत्त सम्मान दिया 
जाता है । 


फैः 


छत्तीसगठ की लोक-परम्परा और नई रचनाशीलता 
छा 
प्रभाकर धोवे 


अचलों को लोगपरम्पराए अपने बुनियादी चरित्र मे क्रम्नानधर्मी होत हुए भी 
किसी अवल विशेष को लोकपरम्पण बपनी विशिष्दता को पहचाव अलग लिए हो सकती 
हैं। किसी अचल विशप की लोकपरम्परा के उद्भव, विकास और निरन्तरता को जातने- 
खमभने के लिए उस अचल की भौगोलिक स्थिति, आपिक परिस्थिति तथा सामाजिक 
दवाव को ध्यान म रखना होगा । किसी अचल की लोकपरम्पराएँ फेवल लोग ग्रैतो, सोक- 
तत्यों, वाद्यों में ही दुष्टिगठ नही होतीं वरन्‌ उस अचल के विवादियों के सोक यवद्दार, 
उठगे-बैठने, पहनने-ओढने बात फरने, चलने, हसने रोने एक से लोकपरम्परा सामने 
आती है । तुलसीदास जब म्रानस म॑ रास के वदवास-काल से गिरिजनों द्वारा उनके 
सत्कार की बषा बहूते हैं-- 
यह सुधि कोल किरादद पाई, हए्पे जनु नव विधि १९ थाई । 
कद भूछ फ्ख सरि भरि दोता, चले रुक जनु लूटन ध्ोता। 
गरीब गिरिजन कदमूस फल वा दोना भर-भर कर राम का स्वागत फरते हैं। 
सोरपरम्पद्ता मे स्वागठ को यह परम्परा थाज भी विद्यमान है। छत्तीसगढ़ मे बाज भी 
गाँवों बे' बत्षिपि को पहले सोटा भर पानी पैर घोने के लिए दिया पाता है। इसमे बाद 
जो ढुछ उपलध हो वह खाने के लिए प्ररतुत दिया जाता है। इस लोपपरम्परा को 
अभिव्यक्ति विविध रुपों में होतो है । 
थादिम उत्पादन पद्धति, सामंती उत्पादन पद्धति और पूजीवाटी ठथा समाजवादी 
उत्पादन एदठि घोस्परम्पराशों हे' निर्माण में और उसे पुस्ता ददाने ठया निरसरता 
प्रदान करने में प्रभाव डालती हैं । इसोनिए छब बठौनी (देव उठनी एकादशी) पर गायों 
के गल मे घुरही बॉपते हुए राऊठ यह पाता है-- 
'प्रौंदी गाय बे गोए्स ला 
भगवान भोग सगाए हो. ! 
तब यह साफ पता चस जाता है कि सामंठो व्यवस्था दा यह प्रभाव रहा है रि 
शमाज की सर्वोत्तत वस्तु राजा दो मेंद में दी जाठो थी। सोवपरम्परा में भी इसका 
प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ जाठा है। सोकपरम्परा के सूद्म ब्यपत रे उनदी सोच, चिन्तन 
ओर व्यवस्था दी प्रहण गए लने को या ब्यवस्पा को तिरम्दत करने की उतरी जद्दोगह-द 
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दा भी परिचय मिलता है। उतरी सोच मे विधमान प्रगतिशील तत्व बोर सामूहिक भ्रम 
शक्ति के प्रति उनवी आस्था भी सामने आती दै। मानस में पुन तुलसीदास इस सोक- 
परुपण को सामने खते हैं - 
“ठह्‌ ठहें तुम्दृद्दि बद्देए सेलाउद! 
यद सामूहिव उपक्रम्त के प्रढि दृद विश्वास है। लोवपरम्परा अपने बुनियादी 
बायरण म सब तरफ उपलब्ध है। उतके सोच म सामूहिक मुक्ति पी कामना दिखाई 
दो है। व्यक्तिवाद से उनका रिश्ठा नहीं है-+ 


(१) हम सब धय सहित पत्वारा 
(२) हम सब भांति फरव रोवकाई 


प्रसन्नता भी है ता सामूद्दित' प्रायना, विनय याचना सब सामूद्दिक। यह्‌ नद्दीं 
हि शुके थापसे सिलकर बडी प्रसप्तता हुई ।” यह पूजोवादी व्यवस्था से उपजा व्यक्तिवाद 
है। बगर हम उत्यादत शक्तियों वे: विकास के स्तर १९ उत्लादन सम्द धों पी निर्भरता 
को बारोशी से देखें-परलें तो स्लोकपरम्परा मे इलवे प्रप्तिक सतरण वो अवर्पा दिखाई 
पढ़ जाती है। थौर यह भी साफ ही जाता है कि मनुष्य के भोतिक रिश्ते उनके सभी 
फफसां वा आधार होते हैं। 
इस आलेख का विषय है. छत्तीसगढ़ की लोस्परम्परा धौर रचनाशीलता | अत 
चत्तीयाढ़ दी लोक्परम्परा तक ही सीमित रहना होगा। किन्तु अध्ययव, विश्लेषण का 
बाधार तो वही होगा। वयोंवि छत्तीउगढ़ को लोकपरम्परा आसमाव से तो ठपक नहीं 
पढ़ी है। छत्तीसगढ़ के रोति रिवाजों, थादतो, व्यवद्वारों का अध्ययत इसकी जातीय 
विशिष्टदा मे बाधार पर करें तो भी इसमें व्याप्त वर्गोय चरित्त यो छोज पाता कठित 
नहीं है। दुनिया भर वे तप्ताम किसादो ने जैसे सामंती शोषण के विरुद्ध संघर्ष किया। 
उद्दोने उत्यादव बे' साधनों पर सामन्‍्ती स्वामित्व का विरोध भी किया पर तु उद्दाने 
पुचीबादी सम्पत्ति दया पूजीवादी उत्पादव-सम्ब-घों का समर्थद किया। इसलिए पवहाए- 
रे में उनके सर्प का परिणाद शोषण के दूछरे स्वरूप के उदय के रूप मे हुआ | छत्तीझ- 
है के सन्दर्भ में भी यह दात लागू होती है और वाश्वपंजनक रूप में छतीसगढ़ वी 
पीर्पफमपरा भे इसक तत्व विमान दिखाई देते हैं। 
शी हर छन्तोषगढ़ भें सौंफ प्रया इसका उदाहरण हो सफती है। सॉक प्रषा भुस्वामी 
दैत्ियत वा भी परिचय देती है। अपती भामी को जुडी पहनाने की इजाजत होता 
घन ति के द्वाप से न विकसने देने के कारण लागू है। उत्पादन के क्रम साधन के रुप 
धत्तीसपढ़ को दारा का अधिकतम शोषण किया जाता रहा हैं. औौद इसकी व्या यहाँ 
उन्‍हें उला में मुखर हुई है। मेले, मडई, त्यौहार बादि जितनी भी लोकपरम्पराएँ हैं 
दव शक्तियों बे' विकास-स्तर के खाव उत्वादव सम्ब-धो फो यनुरूपठा का नियम 
तप होगा हैं ! छत्तीसगढ़ के सोकगायक ने उत्पादन के वए खाधन के हूप में मी 
कर अपनी विद) सशोल ग्रहणशीलता वा परिचय दिया है । बहू गाता है-- 
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दिन बइसा के याडी चलाय दिए 
हो अगरेज बहादुर ॥ 

बह इस गाडी क। स्वागत करता है । आवागमन के साधन मे सुधार द्वोने से मी 
तक उसके माल को ले जाने और अपेलत अच्छा मूल्य पा जाने वी उसकी आजारा, 
आशा और उत्साह इसम है। यह भग्रेजों की स्वुति नहीं है । यह भारत भाग्य विधाता 
अंहुकर की गई रचना नहीं है। 

छत्तीसगढ़ म॑ तीज के स्पौद्दार (माद मास के शुक्त पक्ष को तृतीया का स्थीह्वाए) 
घग बहुत महत्व हैं। इस दिन के लिए हर सड़कों अपनी ससुराल से अपने सायक आती 
है । कभी कभी तो ऐसा दखने मे आता है जि किदी घर मं कवल लडकिया हो रह जाती 
हैं बयोकि भाभगियां और लडकिया तक अउते मायके चली गई होतो हू । जितने दिन 
लड़की मायके म रहतो है उतने दिन वह अपने दिता या भाई के खेत मे वि दाई करने 
जातो है। इस प्यौद्वार का यह भी एक सहृवपूण पक्ष है। यह श्रमशक्ति बे समुचित 
उपयोग वी आरिम उत्पादन पद्धति का अवशेष है । 

प्रावव सम्राज के उदय की प्रारम्भिक अवस्थाओं मे जब उत्पाल्त शक्तियों कम 
जोए व सीमित थीं तव मनुष्य क सामने एक ही उपाय था कि वह अपनी जीविका पे 
लिए आवश्यक साधतो को सामूहिक प्रयास क द्वारा जुटाएं।य तमाम लोकपरम्पराए 
सोकगीतो, लोक्द॒त्यो ओर थय यवहारों म उद्घाटित हुई हू । यहाँ वी लोवक्ला वी 
छवि भी बादिम समाज की उम्र कला की याद दिलातो है जहाँ कला प्रत्य र सूप स बादि- 
सानव क॑ दैनिक जीवन तया उसके समाज के कायकलापो और उसकी श्रम क्रिया से जुटी 
हुई थी । दीपावली पर महिलाओ द्वाए मकान की बाहरी दोवाण पर विविन रग सयो- 
णतों से बनाए जाने वाल चित्र इस श्रेणी मे थात है। यहाँ वी लोकपरम्पराओो के सार 
हत्वों एवं विकास की अ्रवृत्तिया मे ब्राथिक सम्ब घो मे झ्ोने बाल परिवततत बराबर बरि- 
शक्षित्र होते हैं । 

जैसे-जैसे वग-समाज पुछ्ता होता गया वस वैसे इसर अत ढ़ स्पष्ट दृष्टिगोचर 
होने लगे । छत्तीसगढ़ की सोक्परम्पएाओं में भी ह्‌ए क्षेत्र म इस पता जा सकता है जो 
मुछ क्षत्रो मे विकास के साथ ही दूसरे क्षेत्रों म हाय औए अवदेति से प्ररुद हा जाता 
है। कला साहित्य संस्कृति मे छ्ास दिधाइ दे रहा है। इस वग असमावता क॑ प्रारस्त 
के साथ “यक्ति और समाज मे विरोध पैदा हो गया है | सच्ची सामूहिसता व स्थान पर 
काल्पतिक सामूहिकता आ गई है । आज के लेखन में यह वात साफ ट्खाई पड जाती 
है । जहाँ पहल चोकग्रीतो मे ये पक्तियाँ सुदा३ दी का-- 

भद्दया आवत होठा बाठें व रोटो धर क 
बहिनी दखत द्वोही लोटा म पानी मर वे 

वहाँ अब सेक्स और कामवासना को उद्बेलित करन बाले गीत द्रत्य हैं । काम 

वासना एक ऐसा विषय है जिय पुजीवादी सिद्धांत और यवहार से सबस अधिवा विदृत 
किया जाता है । यह व्यावश्ायिक्ता है जो मनुष्य को घृणित मानसिक बीतारी स ग्रस्त 
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फर पतन और बबरता की ओर ले जा रही है । बाज के अधिदाश रचनावाए भपलागम 
में पडकर लेखड्ीय अभिव्यक्ति बे' मोहक नारे के शिवार इस घछत्र के जाल में फस रहे 
हैं। धौर रचताकार शस्हृति का उपमोग करने वाली आम जनता से दूर हो घाते हैं। 
छत्तोसगढ़ की एक सोकपरम्प्रा है छेर छेरा पु दी। यह पूरी धरह हृपि पर 
आधारित उत्सव है | पौप मास की पूर्णिमा को पाँव वा खेतिहर मजदूरों के बच्चे, आय 
गरीब तबय के बच्चे टोकनी लेकर किछ्ानो के घर जाते हैं और धात सागते है--- 
छेसी क छेरा छेर बरखनिन घेर घेरा 
माई कोठो के धान ला हर हरा 
किसान ने जो माई (प्रुख्य) कोठी से धाव अपने बियारा या कोठार से लाकर 
रख घिया है उसमे स गरोबो को भी हिस्सा दिया जावे । यह उस सामती उतल्तादव-पद्धति 
और उत्पादन सम्बधों वो वैदाइश है जिसके तहत इस यवस्वा ते शीपण को नए रूप मे 
चारो रखने का गुर सीख लिया था और मेहनतक्श जवाम्त को उसके हिस्स से बचित 
रखने को जानकारी से उसे बचाने तथा अपने विरुद्ध विद्रोह से अपनी रक्षा करने का 
हरीका ईजाद क्र लिया था । इसमे मुख्य बात यह है कि इन पक्तियों के लोकगायक में 
"माई कोठी! फहुकर वगभेद बो अपनो सप्तक का परिचय दिया है । इसी छरह लोकपर- 
म्पएओ से वर्गोंग सम्रक के ठत्व विद्यमान हैं यद्यप्रि फार्य-कारण की ध्यास्या या उसकी 
बारीक घानकारी भले ही न हो ! 
छत्तीउगढी सोकगीतो मे नदियाँ गायब हैं। क्ै, तरवा जहर हैं। लोकगीती मे 
नदियों का न होता कुछ सोचने पर विवश करता है । शोकजीवन म बढ़ा उत्साह रहता 
है । जब कोई वस्तु उनके समग्र जीवन को प्रभावित करती है तब वे उस ललक के साथ 
स्वीकार करते हैं । नदियाँ जीवन को प्रभावित कर. सकती है विनाश लीला क॑ द्वारा और 
धरती को शस्पश्मामला बताकर । लोकगीतो मे नदियों के न होने के पीछे आधिक और 
साप्ताणिक कारण हैं। छत्तीसगढ़ की नदियाँ यहाँ क॑ लोकजीवन की किसी रूप मे भी 
प्रभाविद्त नही करठी अत लोकमानस को उद्रेलित भी नहीं कर पाती और इसो फारण 
वे सोकगरीतों से नही हैं। ग्रगा, यप्रुवा, सरस्वठो, तर्मंदा जदि नदियों का उल्ल तो 
धांयात्रित है जो बाद म॑ आया तथा केवल धामिक सदर्भों में है आया है। सहानदो 
घत्तोसगढ़ के लिए आर्थिक रूप से कभी सी उपयोग में नहीं आ सकी । हाँ, उढीसा को 
मह्ातदो अभ्ावित बरतो रही है । कहने का तात्यय यह कि लोकगीठों के पीछे ब्लाधिक 
कारण होते हैं जो उदें सचातिश् करते हैं। 
धपर जन नई रचताणीसता की बात की जाती है तब नई रचनाएं तो था रहो 
हैं। रेडियो टी० बो०, समादारप्त्रों फे जरिये मई रचनाएँ आम लोगों तक पहुंचाई 
णा रही हैं। मथदि इन रुघनाओं के हारा जनमादस मे क्रातिकारी चेठता पौसाना हृर 
की बात है। इसक दिपरीत प्रधविशील चेतना क्से सुत्त करने के सारे. प्रयादों को हो 
अमुण्ता से प्रसाद मिल रहा है । ओर सरकारो माध्यम रेडियो और टी० वी० है घो 
सरकाए के पूजीदादी जववादी चरित्र के हद छुटपुट मुधारों को गेर-कलातमक ढंग के 
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प्रदाित कर अपनी विश्वसनीयता छो रहे हैं औोए साथ ही इससे हटवर ऐसी रचनाएं 
भी द रहें हैं जो बुछ रचताकारा द्वारा जतठा को सास्ठृतिक रुचि को विहत करने में 
अपनी भूमिका अदा कर सकें। यह सब सोकरस्म्परा व नाप्त पर हो रहा है। ुछ 
सम्राचार पत्र पत्रिकाएँ अवश्य ही सोकपरम्परा और लोक्सादिय के प्रगतिशील ठवो को 
सामने सावर जनगण भें जुमाहूपन पेदा करने के काम में जनदांदी बुद्धिजोवियों को मदत 
कर रही हैं । अत जब हम नई रचनाशीलता फी वात करते हैं तव हमारा साथय वतमान 
पूजीवादी ययस्था ने! अन्तर्द 6 को और इसकी विशृत्ियों एवं विसगतियों फो जदगण तक 
पहुँचा सकने वाली रचना से है । इसके लिए सावस्पक है कि हम ऐसी रचनाएँ करें जो 
पूंजोवाद वी जनविरोधी नीतियो व त्रियावलापों फो उजागर करें तथा रचवाकारों वे 
स्वय व सामाजिक चित्र मे परिवतन हो जिससे रचनाकार मजदूर-दग का पशधर हो 
और रचनाबार तया जनता मे बीच अधिकाधिव प्रगाट तथा मजबूत सम्ब धो को स्थापित 
क्रने म सद्दायक हों । 


है 


लोकशिल्प की छत्तीसगढी परम्परा 


छा 
डॉ० उमेश मिथ 


लोक्कसा वी छ्दे ग्राप्नोण परिवेश में गद्दरी पैठ लिये होती हैं। परम्परा का 
जारम्म मान्यताओं से हुआ बयवा धारणाओं से, कहना सभव महों कितु इतना अवश्य 
है कि उसने रचतापर्मियों को प्ररित किया सजव के लिए। प्रारम्भिक सथूल रूप धीरे-धीरे 
सृूंदम होता चला गया | अन्तकरण और कौशल के तालमेल से उसका स्वरूप कहां से वहां 
तक पहुँच गया ? यहो है कहानी लोकशिल्प (कला) की परम्परा वी। अुशद और 
प्ोलिक कत्पना से उसदी नींव पडो । आवश्यकता एय परिवेश ने उस जम्ीव दी और 
निम्ाण ये बार-बार के चरण स वह परिपयव होती गई । कह्दीं-बद्दी मह अमरबेल परि- 
वेतन के स्वद््पों से गुजरती बटबूल रपी समाज पर फैलती चली गई और आचलिक 
पहचान के रूप मे उभर गई है । 
आधुनिकता और परम्परागठता परस्पर-विरोधी तो नदी किःतु चोच लड़ाने से 

दोनों बाज नहीं! अप्त | जद जाधुनिवठ बा तश्य चलता है तो देखता हुआ बह वितना 
भागे बढ़ जायेगा कहुदा कठिन है। ऐसे मे परम्परावादी रुड़ियादी बहे णाते हैं और 
परप्पणा उनके लिए अजायवघर का पसरा हुआ सुस्त कछुआ रह जाती है या फिर बाघु- 
लिक कल का एक 'शो-्परोस! । दूसरों ओर आधुतिक्ता, बवर्राष्ट्रीयशावाद के कोशल 
ओर प्रयोग की भूल भुलैया मे छो जाती है । लोककज़ा लोक-जीवद की भावनाओं, रीति- 
रिवाजों, विश्यासो, धर्म, दर्शन, अनुप्ठानों एव परम्पराओं से उपजी होती है अत उसके 
स्वत्प में भले हो थोडा परिवतत हो जाये कितु अस्तित्व एव निर्माण को उछाड फेंकवा 
गासान "हें । वह उत वाश्तविदुठाओं की अभिव्यक्ति है जो सप्ताज का एक आवश्यक 
अग है| यहां कला कलः के लिए नहीं जीवन के सिए होती है । खुजब का आधार सात्र 
रचनातकता नहीं उद्देश्य फे हेतु है। वह उनको खुशी, भय, दु ख-दद सभी से जुडी होती 

है। रुद्दी अर्यों मे समाज का दपण है । समग्र को अभिव्यक्ति है। 

संस्दृति के निर्माण एवं विकार से सोकदला मीस का पत्थर है। आदिम युग से 

सिघु ग्रग ओर बीसवी शताब्दी के वैज्ञानिक युग छक मातृ देवी के रूप में जो दर्शक भार 
पीय सस्कृदि के रुप में सिमदठा या उभरता रहा उसे शिन्प ते भृतत रूप दिया । शिल्प 

के क्रमवाए ह्वरुपों से यद बात स्पष्ट होती है। उस दशन को युगों-युगों से प्रवाहित 

और संचित करने का ग्रुस्पर दायित्व, परम्परा घोर लोककसा ने निभाया है। 

अध्यप्रदेश जिस मदार अपनी सोस्ससडृद्ि में घतूठा है उसी प्रकार इसको सोफ: 
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गायाएँ और लोक्शिपी भी अनूठे एवं सम्पन्न हैं। भारत के हृदय स्पल पर बसा यह 
प्रदेश विभिन्न अचलो मे अपनी बीसियो लोकपरम्पराओं का निर्वाह करता आ रहा है। 
सोकशिय के उसके विविध स्वरूप वर्षों स चल आा रहे है। अभी तव॒ अपनी परम्परा 
मे जीविध है। शिप के मृण्मय, धातु एवं काप्ठ स्वरूप लोकक्ला व आचलिक वैशिष्टय 
को प्रगट करते हैं। शैली एवं रचनात्मकता की दृष्टि स ये बेजोड है एवं लौकित स्वर्पों 
मे उच्चस्वरीय अभि यक्ति दते हैं । 
छत्तोसगटी को लोक्ससस्‍्कृति के परिप्रेदय मे शिल्प के कतिपय लोक स्वह्पों की 
चाचा इस संदभ मे महत्त्ववूण है। शि प्र का निम्नाण यहा प्राय अनुष्ठान अथवा देवी 
देवताओं वी स्थापना या शक्ति वी अठिष्ठा क॑ रुप में ही अधिक होता है । वही कही 
इनका सहष्द मतोरजन अयवा सजावट वा लिए भी द्वोता है । सडक के वितारे, गाँव के 
बाहर या बोचो बीच पड़ व नीच एक चबूतर पर लोह की छड़ें त्रिशूल बादि गाड़पर 
उ8क भायय पाम्त विभिन्न अकार के टैक्सचर अबवा विभिन्न माकार के एत्यरों को एकत्रित 
कर दिया जाता है। गे चवूतर उनके लिए देवस््वात या शक्तिस्पल क॑ रूप मे होते हैं । 
बह़ी-फ्ही लवडी की वलियो को गाड़कर, उतके सामने भी विशुल, उुवीत तार जिन पर 
सूरजाकार लोह के चक्र द्वोव हैं अथवा कल इत्यादि गाड टिये जाते है। कट्ठी-कट्ो हाके 
साय चयूतरों पर मिट्टी के धोड, या अय देवी दवताओ को भी रख दिया जाता है । कला 
<मक दृष्टि से यह सम्पूण संयोजन एक बोलाज का रूप धारण कर लेता है। इतमे 
रचतात्मर सयोग। का विशिष्ट स्वरूप उभरता है| सोहे के त्रियुल, गुकोल गडे ताए 
भादि सभी वहाँ शक्ति बः प्रतीक होते हैं। कभी कभी पत्थर थी एक दो प्रतिमाएँ भी 
इनक साथ स्पारित की जाती हैं । प्राय शिनापलक पर उएकीण-इन ग्रूतियों मं योद्धा 
राती अथवा हयुमान या स्वादीय दवताओं के रूप देखने को मिलते हैं। योदा वी तार 
ढाल आदि से युक्त खड़ हुए अपचा घोडे पर सवार दर्शाते है। ये अउतिरयां प्राय पार्श्व 
मुख होती हैं । इम अस्ठर थिप) के पहनावे रुमक)लीन ज्ीयन वा परिचय दते हैं । बढो 
बढ अ'छें मोटे होठ वानों में बुष्श्ल ओर हाथों मे मोटे कडे दर्शाये जात हैं । 
मृण्मप शिप वी परम्परा छत्तीसगढ़ क॑ विस्तृत भाग मे कैली हुई हैं। दशहरा, 
टवाली परोता णाि पर्व इन शित्रों के प्रमुख प्रेरणा सोत हैं। हाथी, घोटे, दोग मालिया, 
दवी दवदाओं की प्रतिमाओं व ढेऐें स्वरूप स्थानीय भोलिकता लिए हुए होते हैं। रपूल 
ब्ाकार वे ये शिप अपाए शक्ति एवं रघनात्मक्ता सथुक्त होत हैं । इन पर बलंव(ण 
बम होता है सादपी एवं अभिव्यक्ति पर अधिक ध्यान दिया जाता है । इस क्षेत्र मे 'गैला 
मी परम्परा यान आप भ इतनो सशक्त है कि एक हो ग'व मे उसके हैड़ टैबोरेशन एवं 
बाकार मे विविध रेमियों को पलक दा छडते हैं। इतर पारों वैर! में सरडा पर साकर, 
पहियो य॑ साध्यप्र से दौडात हुए बच्चों कोप्रोय दच्चा जा छक़ता है। धक्तीयगढ़ वे 
मृष्मय विन्द श्राय एक हो रंग (ठाँद व रंग) से रगे होते हैं। विभिन्न रंगों से शिन्‍्प गो 
बारीरिया को उमारने को परम्पण का यहाँ अयाद है ! 
घादिवासी बहुल छत्तीसगढ़ में मृतर रतम्म्ों का श्वाज भो ऋदृ्यपूष है। इलवे 
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पे मृतक गो स्मृठि को स्थापित करने दो भावना प्रमुख है । खाजा या सरई को छक्‍ड़ो 
तस्तों पर मृतरः मे जोवन-काल से जुड़ी जीदत की भाकी अस्तुठ की जाती है। शिकार 
हए, हस जोतते हुए बयवा सवारो बरते हुए आइदि को दर्शाया जाता है । खाने 
तन, की, दाकू, मछली बादि दैनिक उपयोग की वस्तुओं को भी इन स्तम्मों पर 
पेलोर्थ किया जाता है। इन रतम्मों वी देखकर मिश्र फ समाधि क्यों पर बने चित्रों की 


वाए-नुम्रा धागे स ढका जाता है। भोम वी इस भाहृति पर मिट्दो का लेप चढ़ा दिया 
भाता है (योचे को ओर पेवल एक या दो छोर पर मोम के धागे को बाहर निकला रक्ली 
देते हैं।) भौर उस भट्टी मे पषने वे लिए रख दिया जाता है। बांच के कारण ब दर का 
पारा भोत् पिषलकेर नीचे के छेद से तिकल जाता है. (अपवा जल जाता है) । बाद में 
नीचे बे उसी छेद द्वारा परल धातु को शिल्प के अदर प्रवाहित किया जाता है। पूर्व मे 

मित मोम नी मूल थाशति का स्थान तरल भातु ले सेवी है। ठडा होन पर कऊार की 
च़ी हुई मिट्टी के लेप को हृटा दिया जाता है, अदर के धातुशिल्प को निकाल लिया जाता 

4 यह प्रक्रिया जितनी दुरूद्द है शिल्प उत्तता ही विलक्षण होगा है । छत्तीसढ़ के इन 


सींगवाला अल॑करण भी प्राय दर्शाया जाता है । झलंकरण इन णिल्पों पर प्रस्तर- 
शिल्प की अपेक्षा अधिक सूदम होता है। इन शिल्पों में समकालीन आमूषणों को मसक 
'ची जा सवतो है। 
सोकशिल्पों का रचना ससार स्थानीय सुलभ सामग्री पर निभर होता है। 
स्पानीय क्षेत्र से श्राप् मिट्टी, पत्थर, सकी एवं धातु पर ही ये शिल्प निभर होते हैं । 
पैन शिल्पियों को यत्रों के आयात करने गो आवश्यकता नहीं होती । कुशल हाथों एव 
धोजारों से हो ये रूप संवारते हैं। न इनकी प्रवृत्ति प्रयोगात्मक होती है न वे 
अधिक उत्पादन के प्रति सनेष्ट लगते हैं । गुणवत्ता से बधिक वे परम्परागत स्वरूप को 


| इन परम्पराओं गा सोप मे हो दूषित होने स इनका दचाव हो और स 
पंपदाक थे रूप मे दें प्रतिष्ठित क्या जाये, तभी लोककन्ता और कलाकार का आर 
बढ़ सकता है ) जद 


लोकगीतो के परिमाजनि का प्रह्न 


छा 
मुकुद कौशल 


लोकगीत हमारी ग्रामीण सत्तृति का विभि न अग है। नगर म दूर गायों में 
परनपती विरद्द अयवा साप्निध्य, श्रगार या भक्ति सुख अथवा दु स की गहवतम बनुमृत्ति के 
कोमल क्षणो मं जनमानस दो गेय अभिव्यक्ति को हम लोकगीत वी परिभाषा द सक्त हैं। 

पारम्परिफ सगांत क अनुरूप ही लोकगीत भा प्रत्येक स्थान की प्रति जलवायु 
रहन सहन, रीति रिवाज छान पात एवं आस्पाओं से रचा बसा हुआ होता है । बत 
प्रति के थक मे खेलते मुस्करात लोक गीठ ग्रामीण जनजीवन वी तरगा क साथ हो भशत 
होते है । लोकसस्द ति के खाप साथ साहित्य, सगीत एवं ललित क्लाओं वा भी अविभाज्य 
सामजस्य है । जब हम इनम से विसी एक की बात करते हैं तो अय सब धक्ष विपय भी 
अदृश्य रूप से साथ साथ चसत हैं । 

लोकगौठों वी मूत्र उल्नत्ति के विषय मे भारतीय इतिहास वे शास्त्रीय पत्र वी 
ओर जहा तब हमारी दृष्टि जाती है यदि हम वह्टी स वात को प्रारम्भ करे ता हम कह 
सक्त हैं कि वेदिक गीति का य की पद्धति को छोडक र शिल थि न गायाओं में तथा प्राइत 
के का था मे जो गेय पद्धति प्रचलित हु्ट, यहू उस युग के लोस्‍्गीठ थे । बस्तुत पत्येव 
युग मे अपने युगोव देत्वों को समाविष्द बरती हुई सगोत तथा गीता की एक ऐसी घारा 
द्वोदी है जो पूर्ववर्तों भारम्मिक धारा से भि न होतो है। हम नक्तिकाल की रचनाओं को 
द्वी लें दो हम चाठ होगा कि कबीर, मीरा, यूर तुलणी आिके बहुत से भक्ति गीत 
तल्वालीन लोकगीतों से प्रभाविद छोक्थुनों पर आधारित रहे हैं। उनम लोकजीवन के 
स्पष्ट परिदृश्य भी हैं, और यहो कारण है दि वे उस कान के नवीत ओर ताजगी से भरे 
गोठ! के रूप मे शी्ष ही प्रचलित हो गये । 

प्रत्येक पीढ़ी पी परिकस्पताएं दरअसल तभी लोरप्रिय हो पायेगी जब अपने 
धरातल से जुड़कूर उनका शिप लोक तत्वों वो अपनाकर आगे बटगा। प्रत्येक प्रा के 
पर्बों, उत्सवो, स््यौद्धारों एव जीवत के सवेदनशील क्षणो मे लोकगोत विर-ठर मुखरित होते 
रहते हैं। हर प्रा व ब॑ शोकगीत अपनी लोचदार गायत पैली एव विशिष्ट लोकतालों के 
आधार पर स्वयं कौ एक अलग पहचान बनाते हुए अपनी छवि थरित करते हैं । 

लोवगीतो की चर्चा करत समय हमारे जोवन वे बधिन अग, उत्सवो वी चर्चा 
बरना महाँ पर प्रासंगिक ही दोगा। प्रत्येश अचल की अपनी परम्पराओं से जुडे तीज- 
ह्पौदाए, विवाह, सुस्कार, इप्ट-यूजन, तथा अनेक अवसर! पर गाये जाने वाले लोकगीत 


के 
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आज जिस स्वष्षप मे भी शेप हैं वह हृगारो भारतीय सस्दृतति की अपूस्य निधि हैं। भारत- 
धप के जुछ उत्सवादि सास्दृ तिक हूँ तो कुछ धामिक । अपती मूलभूत आस्याओं से जुडो 
यहाँ वो लोक्सस्वृति पसीने को गंध, रिश्तों को बुनियाद पर एवं उत्साह के स्तम्भों पर 
दिकी है। यहो के लोक-जोवन के बेनवास पर ऋतुएँ सदैव लए रणों के चित्र अकित 
करदी हैं । शिशु जम से लेकर प्रतुष्प वी ध॑त्येष्दि तक के समूचे चित्र हमारे लोकगोतों 
से विययम्ान हैं। 

शताब्दियों से चल रही लोकगीतों वी इस पारम्परिक यात्रा के बोच कालान्तर 
मे लोपगीतों पे तत्व तो वही रहे, वितु शिल्प मे परिवर्तन अवश्य हुआ। इसीलिये तो 
युगोन प्रभाव के बावजूद महाप्राण निराला ने भी प्रारम्भ में सोकगोत को कजरी ऐसी 
पर लिखा था वि 'कारे-कारे यादर बाये, न आये वीर. जवाहरलात 7! यह था छोक- 
दौली का प्रभाव, रितु यह बदरी ता विदेशी शासदरों के रूप मे भारतीय इतिहास के 
प्रकाश पर युगों से घिरी रददी जिसका दुष्परिणास हमारी लोक सस्कृति के मार्य की बाघाएँ 
बनें । 

अपनी लोक्सस्कृति से विभ्रुख हुई युवा पीढ़ी पुन भपनी मूल धाण से जुडे, इसके 
पूव उन पर वित्तायतो संस्कृति ये आाकपण का ऐसा सुलम्ता चढ़ा कि समूचा पढ़ा घिखा दर्ग 
लोकगीत लोकसगीत, लोकशृत्य ठपा समूदी लोकसस्कृति को गवारों की ससस्‍्हृत्ति कहपर, 
हिकारत की नजर से देखने लगा। यह एक सुलक्षण ही है कि, हम अपनी मूल घारा के 
5 घरादल के प्रति अपनी अस्मिता वो तलाश के प्रति विगत वर्षों से पुन सजग 
द्ैपे हैं । 


सलोक-जीवन से संपृषत गीतों की पीढ़ी दरः पीढ़ी यात्रा में यधायवादी स्थितियों थे' 
चित्रण के साथ जद्दाँ नये भावशित्प उमर कर सामने थातते रदे, वहीं कुछ परम्परागत 
भावदोधो एवं शब्दों का अपभ्रण भी होठा चला गया । जाज आवश्यकता है ऐसे तमाम 
लोकगीदों के उसकी मूल शैली मे पु्लेखत की, णो जनम्ानस को अपनी ध्वन्यात्मक 
अनुभूतियों के साथ शान्दिक रूप से भी आाकदित कर सके | 

परिवतन, समय फी साँग तथा युगीन धारा के अनिवाय तत्व हैं। प्रदृति सवय से 
परिवर्तनशील है । परिवतन हो जीवन की नोरसता को सरसता मे बदलता है और किसी 
भी शिल्प को मोनोटोनिक होने से बचाठा चलता है और तमी बह प्राह्म भी दो पाता 
है। नेदुरत्टी के नाम पर किसो भी शिल्प का ठेठ-पद उस शिल्प को मात्र शो कैस थी 
वस्तु बना देता दै। निरन्तर प्रयोग में आने वाली कलापदधतियों में बाप और हम यदि 
न भी चाहें तो प्राइविक रूप से तो परिवठन होगा ही । 

भरा यह विश्वास है कि भाए्तीय लोकगीत आाज भी इतने प्राणवान हैं कि यदि 
हम उनका उपयोग दिचित्‌ समयानुसार संशोधनों के साथ करते हूँ तो निश्चय ही अपने 
जनपमानस वो हम पाश्चात्य सस्हृति पी जक्डन से मुक्त करावर उनसें अपने मौलिक 
सास्टृतिक छ्लोतों का परिखिचत बर पायेंगे कर 


श्प 


लोकसाहित्य को मूमि और परम्परा के 
बहाने दो लोकगीतों का अध्ययन 


छ 
राममिंहाल गुगन 


हिंदी म सोकसाहित्य की प्र॒परा नहा के बराबर है, कारण कि द्विदी आय 
शिक्षित जतों की भाषा है । वैसे जिन प्रदेशों में हिन्दी शा प्रयोग बोल चाल की भाषा के 
रुप मे क्रिया जाता है, वहां लोकगीत की परपरा द्विदी मे पायी जाती है फिर भी बहाँ 
की भनपदीय अयवा आंचलिक भाषा मे ही लोकसाहित्व- गौत कथा खोकनाटय भादि 
की वरपरा सौहूद है । लोकसारित्व प्राय खोकमाषा में ही लिखा जाता रहा है, 
मयोफि इस भाषा के शद लोकजीवत में इसने गहरे घुले मिले रहते हैं कि उनमे अधित[6- 
अद्वशितित जनता अपने जन जीवन सबधी भादों और विचारों दो यक्त बैएना पएसद 
करती है यह इसलिए भी कि 'देखिल दयता सब जब मिदट्ठा । उस भाषा मे यक्ते उसके 
भाव और विचार आशा बआाकाक्षा हर्ष विषाट निराशा और दुख दै 4 शोषण उत्पीडव 
भादि उसके दिज्जी जीवन और सामाजिक जीवन वी यहरी अनुमूति से छत कर आते हैं 
इसलिए इन भावों और विचारों में छामानिक ययाथ का सजीव विद्र देखा जा सकता 
है । कहने थी आवश्यकता नहीं कि लोक्साहिए्य जीवन के विविध प्षों को एक साथ 
व्यापत पलक पर प्ररतुत कर देठा है जिसस किसी भी दश और समाज की आविक, 
साधाजिक और राजतीदिक स्थितियों तथा यवाव जीवमानुभवों को लॉद किया जा 
सकता है 
झाम्य गीतों में अभी भी सोकगीठो वी अजेस धारा जौर अनुगूज मौजूद है नो 
शादियां से भारतीय गावों के जन जीवन में सुनाई पडतोी है। आज भी दछोकगीठांवी 
आधारभूसि भारत के गाँव ही हैं, जहा बुअाई का बीत कटनी का गीत, जततार भूला- 
गीत (क्जरी) ढेका गीत, सजदूतिनों बे! गीव (जो इद्यत्वर तोइत तथा छत पीदते 
समय गाये जाते हैं) मोका गीत, विवाह चीत, पर्व-त्योहर व गात जाम गीत आहिगाये 
जाते हैं योर इन थीदों के माध्यम से स्लोक सरहृदि ओर जीवन के विविध पक्ष उद्धादित 
द्वीते हैं । वोक़जीवत मे घोकवाटकों की परपरा भी मिलता है जो प्राम्रोण लत यौवन 
के लिए बापी उपयोगी ओर महत्वपूर्ण शिद्ध होती है।इउ वाटकों के जरिये जीवन 
को यवार्थ और विसंगत स्थितियों वा अदशन कट उन पर बस्थ प्रहार किया जाता है। 
विवाह पादो के बबधर पर सेदे जानेवाल लोक्‍वाटक--डास्बव भाण आदि सिफ 
मनोरजन के घिए ही वही होते । उदका उद्देश्य सामाजिश विशवतियों दो आलोचना 
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करना भी होता है, द्वा्ांकि हँसी मजाक को अतिययता के कारण इसका वास्तविक 
उह्ेश्य वाधित होता है। कि ठु दुसर अवसरा पर अदक्षित दिये जानेवाले ललोइचाटक 
हध बनिप्राय का निर्वाह करते हैं, इसमे सदेद् नहीं । भोजपुरी के प्रधिद्ध लीक्वति और 
वाटकर्ार, सिखारी ठाहुर के नाटक-- वेटी बेचवा', 'विदेशिया, भाई विरोध! मादक 
घरादि ऐसे ही दाटक हैं, जिनका उद्देश्य सामाजिक अधयतियो--वेमेल विवाद, परायी 
सो के साय सबंध स्थापित करने और भाई माई के एद्द-कप्तद की बासोचवा करना 
है। मह बात मोजपुरी तमा अ य क्षेत्रीय भाषपाओो के चाटकी में समाव रूप से दखी जा 
घकदी है। 
ऊपर को बातों से स्पष्ट है कि लोकसादित्य को भूमि व्यापक और गददरी तथा 
इंपकी परंपरा सवो है। इसका प्रमाव परवर्ती साहित्य पर किसी ने किसी रुप में पढता 
है, जिप्ते हम गीतों के विश्लेषण क्रम म देखेंगे ; यह ठस्यात्मक है कि दिसी भी समय के 
साहित्य में उछक़ परम्परागत अथवा लोकसादित्य के शब्द, मुहावरे, लोरोक्तियाँ यो एद्दोत 
होते हो हैं, साथ ही उस समय के विसी कभा-तायव या काब्य-नायव' के जीवन प्रसंग 
विशुसित और तये संदर्भ! मे सादित्प मे उपस्पित्त होते हैं। हालांकि इस तथ्य को साहित्य 
क्षेत्र भें तब्रभअंदाज करने गो! कोशिश को जातो है, फिर भी इसका प्रभाव साहित्य, 
सलति और लोकजीवन को एकठा पर भी पढठा है, इसमे सदेह "दों। यहाँ हम दो 
सोरगीतों के साध्य्य से इस तथ्य को सरृष्ट करने की वोशिश करेंगे हि सोकडीवन में 
श्याप्त गर्यीय सल्कृति और वर्ग विरोध बा अ्ठिफ्ला विस हुए मे होता है । 
अस्तुक्त दोनों गीठ भोजपुरी भाषा के हैं तया दोनों पूर्व प्रकाशित हैं । एक गीत, 
शीर्षक है, 'अछूत को दिकामद्ध ओोर जिसके लेखक हैं पटना के होटा डोम, 
दिउम्बर १६१४ रो 'सरस्वतों में प्रवाशित हुमा था । यह शामद प्रषम चांत सर्व्ारा 
सोककवि ऐस प्रपम्त रचना है. जिसमें मारतीय समाज मे धछदत जाति (सर्वहाण-वग) री 
भो रिपाति है उसका बढ़ा ही मामिक्त चित्रण दिया गया है। दूसरा गीत एवं बचात 
सोककदि वो भोजपुरी रचना है, णो पूर्व प्रकाशित है ध्था शिसका पुत प्रडशाशन, पिछले 
दिलों, वह! थे दूसरे थक, अर्थाद नवम्दर ४२ मे प्रकाशित थक में हुआ है । इस गीत 
में शामंती संस्ति और शोषण इलोडत बय चित्र अरित है । हम महँ दोनों गीतों पर 
भतप-धलए विचार कर्रपे ) 

'महूत बी शिरायत! का ढदि जो एवये एक अष्ठृत जाति का होते के काएय 
उन साप्ताजिक स्पिठियों बोर विश्यर्तियों शा शिकाए है, जिद वह अपनी सापा से भ्यक्त 
६९ एक साहसिक रचना-कार्य दरतों है जिसे उस समय बर्षाद १६१४ दी धदपि म, 
अर्शक समाज में डाद्ाथवाद, जाज़िवाट बोर घामिर अधविश्वास का वूध आपिपत्म था 
दया बहुत जातियों के 7ठि धदच जावियों मे सीद्र धृथा भाव मोडद था, एक फ्रीविकारी 
कार्य भोषद्ा था राषदा है? उसके बहुठ पूर्य छिठ शवियों बोर बशीर ने धपनी 
रबनाओं द्वाप जॉँदि-पौदि पर तेज ब्य॑प्प अद्वार दिया था सन्त दे 'बछूव दी शिडायद 
कै बढ़ की हिपति में रहो से, थो हीपे खामाडिक विशलतियों का दिद्ार था। छड़ 
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यहाँ हम इस गीत के बलग-अछण छंड़ो मे व्ययत भावा का अध्ययन विस्तेषण बरेगे । 
मीत वी प्रारभिक आठ पत्तियों में रवि अपनी पूरी जाति का प्रठिनिषित्व रुरते 
हुए उसकी ओर से शिवामत पेश बरता है, जिसम अछूठों वी दु खगूण शिदगी की 
मात बही गई है छपा उस तयत॒वित्त ईश्वर मी तटस्व लिखाई पड़ता है। थठ उसके 
लिए एक ही रास्ता जव शप यत्त गया है और वह है पादरी ब' दरवाए मे जारर ईसाई 
भम्त मे दीलित हो जाता। एरिन चूँकि वह उस द्िंदू धम मं आर्पा रखता है (जो 
उसके मरपेट भोजन वी व्यवस्पा भी नहीं बर सकता) इसलिए वह इस दल्द से गुज रता 
है कि पर्म का त्याग यह कैसे करे और वेधरम होकर वह वैसे मुँह दिखायेगा-- 
हमदी वे राति दित दुखवा भोगठ वानो, 
हमनी के सहेवे स मिचती सुनाशबि। 
हमनी मे दुख भगवरणों न देखताजे 
हमनी के कवले बलंसवा उठाश्वि। 
पदरी सहेव थे फचहरी मे जाइविजा। 
बेधरम होके रपरेणज बति जाइवि। 
हाय राम | घरम न छोडत वनत बाजे | 
बे धरम होके वेसे मुहवा दसखाइबि।॥ १॥ 
दूसरे घरण से अर्थात्‌ अगसी आठ पक्तियों मं कवि वो ईए्वर के कई सियवीय 
€प याद जाते हैं, जि होने प्रक्म/”, गजराज, द्रोपदी और विभीषण वी रक्षा पी तया 
अत्यावारियों का विताश किया, लेविन वह उस ईएवर मे भी अबने जैस अछूतों के उदार 
की सामध्य का अभाव पाता है। उस लगता है जैसे भगवान्‌ भी उहू अस्पृश्प सममफर 
छूने से ढरता है-- 
ख़मवा के फाटि प्रक्लाद के वचवले जो 
भ्राह क॑ मुँह से गजराज के बचवले। 
धघोती झुरजोधना के भइया छोरत रहै 
प्रगट होके तहा कपड़ा बढवल। 
सरल खतवा के प्रलले भमिसना के 
कानी थगुरी पे थैेके पथरा उठवल। 
कहवा सुतल बाठे सुनत न बारे अब 
डोम जाति हमनी के छुए से डेरइले॥ २॥॥ 
सर्वहारा सम्रदाय, जो दिनरात श्रत्ध करवे क्षपत्रो जीविका अजित करता है, 


| २५४ || 


हमनी के राति-दित मेहनत करीले जा, 

दुदगा रपयवा दरभद्या मे पराइबि। 

ठठुरे के सुत्त सेत घए में सुतल बानी, 

हमनी बवे' णोति जोति खेतिया कमराइबि॥ 

हक्िते के संसकरि उतरल बातो, 

जेत उहगों बंगरिया में पकरस जाइबि, 

मुँह बहू ऐसन सोकरिया करत दादी 

ई बुलि खबरें सरकार के सुनाइबि॥ हे ॥ 

सर्दहारा जनता को अउने श्रम को मर्यादा के लिए गौरव का बांध होता है। 

है प्राह्मण की तरह भोख मांगने, क्षत्रिय को तरह लाठी चलाने, बनिया को तरह झाढी 
भा तथा खालों द्वारा गाय छुराने, भाट की तरह कविता जोडने तया पगडी बॉपकर 
कचरे जाने को अपेशा पत्ोने से वेसे कमाना ज्यादा अच्छा समझता है, जिससे वहू 
पणिर मे मिल-बीद कर था सब॒-- 


बसे के लेखे हम तरिविया ते सागव जा, 
ठकुर के लेसे नहिं ल्दे चलाइवि। 
सहुभा के लेखे नद्दधि डाडी हम मारव जा, 
अहिरा मे! लखे नाहि गइया चोराइवि। 
भटक के लखे न कबित हुम जोरब णा 
प्रमडी ते बरींहद्‌ के! कचहरी में जाइवि॥ 
अपने प्रस्निवा के प्रइसा कम्राइबि, 
घर भए प्रिलि जुलि बादि चोंठि खाइबित) ४!) 
चाय हा गत में वह समाज के नये यवाव की ओर सकेत करते हुए, उन अध्यात्म 
लात पर हो प्रहार करता है, जो ईश्वर को सभी जीवो मे सप्ताव रूप मे 
पद हैं तथा जात्मा की ईश्वर बरश तथा 'धद्ज बमल गुनराशि मावकर 
40९९४ की धोषणा करत हैं । लेहिन व्यावहारिक जगत्‌ मं उ्ें बवाय मिव दिखाई 
है । कदि इस बग्ेद म भेद भाव वी ओए सवेठ करते हुए कहा है हि हाइन्मास 
पा न हक और अछूत दांतों को है, किस्तु वया कारण है कि ब्राह्मण की पर-घर 
रैक सत्य भोर परे इसाके मं उसको जजमानों चलो है ! इसदे वितदोव वच्य यह 
शो होन के वावजुद दस कुए. के गजदीक नी नहीं जा सकते । पाती पीने को 
जरा । लिहाजा हम कीचड़ का पादी प्रीना प्ता है। और ठी पे ह््मे 
शोषद कर हमारे हाय पैर छोड़ दिये जाते हैं। इस तरह को परेशानों का 
शेष कया कोई घोगन है? | घोड दिये जाते हैं ह्ृ 
दृब्वा भ्रमुध्या थे देहिया है हमनी के, 
योकरे के देहिया बभनवओं के बाती। 
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यहाँ हम इस गोत के अलग-अलग छड़ो मे व्यक्त भावों का अ ययन-विश्लेषण करेंगे । 
गीत वी भ्रारभिक आाठ पत्तियों मे कवि अपनी पूरी जाति का प्रतिनिभित्व करते 
हुए उसकी ओर से शिकायत पेश करता है जिसमे अछूतो की दु खपुण जिंदगी की 
बात कही गई है तथा उसे तथाकवित्त ईश्दर भी तटस्थ दिखाई पढता है। अत उसके 
लिए एक ही रास्ता अब शेप बच यया है और वह दे पादरों के दरबार मे जाकर ईपाई 
घस में दीशित हो पाता। लेक्ति चूकि वह उस हिंदु घस मं आस्था रखता है (जो 
उसके भरपेट भोजन की “यदस्था भी नहीं कर सकता) इसलिए वह इस दन्द से गुबर्ता 
है कि धर्म का एपाग बह केसे करे और 'वेधरम होकर वह वैसे मुँह दिखायेगा-- 
हमनी के राति दिन दुखवा भोगत बानी, 
हमनी के सहेवे से मिलती सुनाइवि॥ 
हमनी के दुख भगवरभों न देखताजे 
हमनी के कबले बलेसवा उठाइबि। 
पदरी सेब के कचहरी में आइविजा। 
वेधरस होक रगरेज बनि जाइबि। 
हाय रास ! धरम न छोड्त बनत बाजे। 
बेघरम होके वैसे मुहवा देखाइबि॥ १॥ 
दूसरे चरण मे अर्थाद्‌ अगली आठ पत्तियों मं बवि को ईश्वर के कई मिपकीय 
€प थाद आते हैं, जि होन प्रह्माद, गजराज, द्वीपदी और विभीषण वी रक्षा की तथा 
अअत्याचारियों का विनाश क्या, लेक्नि वह उस ईश्वर मे भी अपने जैसे बहछुतों के उदाए 
की साम्तथ्य का अभाव पाता है। उस लगता हे जैस भगवान्‌ भी हें अस्पृश्य समरमकर 
छूने से ढरठा है-- 
सवा के पारि भ्रद्धाद के बचवले जो 
ग्राह वे मुँह से ग़ज़राज व बचदल ) 
धोती छुरजोधना के भइया दोपएत रहे 
परगट होके तहां कपड़ा बढवले। 
सरल खनवा के पलले सभिछना के, 
कानी बअगुरी पे धैक्े पपरा उठबल। 
कहवा सुतल बाढे सुदत व बांटे अब 
डोम जावि हमनी के छुए से डेरइले॥ २॥। 
सर्वहारा समुदाय, जो दिनरात श्रम करके अपनी जीविका अजित करता है। 
उसकी दगनीयता का इससे बडा कारण क्या हो सकता है कि वह बडी मेहतत करने क्लै 
मावजूद वस-से-कम पैसे पाता है। सामंत वग धर मे धाराम से सोता है और उसे रे 
जोठना पढता है| दूसरी भर उसे अफसरों की बेगारी भी करनो पढती है, जिसवे लिए 
उसे खाने-पीने को भी वुछ नही मिलता । ऐसी स्थिति में वहु इसकी शिकायत धररेज 
सरकार के दरवार मे पहुँचाना चाहता है--. 
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हमनी के राति-दिव मेहनत करीले जा, 

दुइगो रुपयवा दरभह्ा में पराईब। 

ठुकुरे के सुख सेठ घर भ॑ सुतल बादी, 

हमनी वे जोति जोति खेतविया कमाइवि॥ 

हकितमि के लसकरें उतरत बानी, 

जेत उद्दयों वेगरिया मं पक्रस जाइदि, 

मुँह बाद ऐसल नोकिया करत बानी 

ई कुलि खबर सरकार क॑ सुताइब्रि॥ ३ ॥ 

सर्वद्दरा जनता को अरते श्रम की मर्यादा के लिए गौरव का बोध दवीता है । 

बह ब्राह्मण की रद भीख माँगने, क्षत्रिय को तरह लाठी चलाने, बनिया भी तरह डाडी 
मारे तथा ग्वालों द्वारा गाय छुदाने, भाट को तरह कविता जोड़ने ठया पयड़ी वॉधकर 
पचहरो जाते की अपेशा पसीने से पैस क्षमातरा ज्यादा अच्छा समझता है, जिससे वह 
परिवार में मिलु-दाँद कर, खा सुक-- 


बभने वे! लेखे हम भिविया ने मायत्र था, 
ठकुरे के लेख माँद सर्वर चलाहँव। 
सभा के लेसे नि डांडी हम मारब जा, 
बहित के लधे नंहि गइया चोराइबि। 
भदऊ के लेखे व कब्रित दम जोएव जा 
प्गडी ते बरद्ष के कचहरी मे जाइबि 
अपने पंसितवा मैं पैसा कमाश्ब, 
घर भर भिलि जुलि बादि चोंदि खाइबि॥ ४ ।। 
थोर बंत मे वह समाज के नंगे ययाय वो ओर सकेत करत हुए, उन अध्यात्म 
बादियां के दान पर भी प्रहार करता है, जा ईश्वर को सभी जवां म॑ समान रूप मे 
समाप्त पोते हूँ तया आधा को ईश्वर-अश तथा सहज अमल ग्ुनराधि मानकर 
घरक्षवाद को घोषणा करते हूँ । लेकित व्यावहारिक जगत्‌ मं उाहेँ ययाद भिन दिखाई 
'हठ। है। कवि इस अभेद मे भेद भाव को ओर सेठ करते हुए कहता है कि हाइ-माउ 
' देह दी प्राह्मण थोर बदूत दोनों को है, किन्तु बया कारण है कि ब्राह्मण को घर-घर 
हैं होती है कर पूरे इसाके म उसकी जजमानों चलती है। इसक विपरोत धध्य पह 
शत हो होने के वावजूद हम कुएं के नजदीक भी नहीं जा सकते । पानी पीने के 
हे अन्त] है। लिहाजा हम शोचड का पाती पीता पह्ता है। थौर तो और इसमे 
दो बी भार कर हमारे हाप-पैर तोड दिये जाते हैं। इस तरह की परेशानी ता 
जया कोई डीवन है ? 
। हडवा भसुश्या मे देहिया है हमनो कै, 
ओोकरे के दहिया इसदबों के बातों ३ 
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ओकरा के परे-घर पुजवा होखत वाजै, 
सगरे इसकवा भइले  जजमानी। 
हमनी के इनरा क॑ दिगिबि दे जाइलजा, 
पके मे से भटि-मदि पिबतानी पनो। . - 
पनही से पिटि-पिदि हाथ गोड़ धुरि देखें, 
हमती के एतती काही क॑ हलकानी? ॥ ५॥ 
ऊपर की पूरी कविता मे एक अछूत कवि ने जिस सामंत्रो शोषण-चक्र और जात 
ब्यवस्या के भीतरी ययाथ की परतों को खोलने की कोशिश की है उसे देखकर य 
सभमा जा सकता है कि वह समाज की उस विसगठ अथतात्रिक प्रणाश्षी से पूरी वर 
परिचित है, जिसकी उपण ये सारे के सारे अआताविरोध हैं। दरअसल धरम पर आषाएि। 
जीवन जीनेवालों का महत्व इसो वात मे निहित है कि वे समाज की बुनियादी ताबः 
हैं और जो सप्राज या देश के निर्माण रूपातरण तथा ध्वस्र के कारग९ माध्यम व 
सस्ते हैं । 
दूसरा गीत सोहर छुद म॑ है, जिसमे प्रतोक-कथा के रूप भ सामतो व्यवस्था क 
चित्र अकित है। जैसा कि परपरित गीतो मे प्राय होता है कि राजा दशरथ और रान 
कौशल्या तपा उनके सडके राम के बद्धाने से कोई कथा कह्दी जाती है, वही लोकगी: 
की ऐैली यहां भी है जिसके जरिये भज्ञात-नाम फवि साम्रती शोपण-उत्पोडन का बिः 
प्रस्तुत क्एता है । पूरा गीव इस प्रकार है-- 
छापक पेढ छिहुलिया त पृतबत गहबर हो 
सलना क्षाद्दी हर ठाढ हिरनिया त मद अति अनमत हो । 
चरत-चरत हिरना द्विरनी से पूछेले $ हो 
हिरनी किआ तोहरो चरहा भुरात कि पानी बिना मुरमहू हो 
नादी मोर चरहा झुरान ने पानी बिना मुरभहे हो 
सलता कार्दि हुई राजा की छूठिया तोहइ मारि डरिहति हो । 
भविया दि बइठलि कोटिता रानी द्विरती अरज करे हो 
रानी मसुबा त चुरिहें रसोइयां खलरिया हमके देतिटु हो । 
पंडक प्‌ टगती छलरिया स् देरि फेरि देखतिऊ हो । 
खलना देखि देखि जियरा बुमौतिऊ मनहूँ दिएना जोयठ ही । 
जाहु द्िरनी जाहु धर अपने खलरिया नाई देश्वि हो 
दिएनो शबरी क खजरी मद़ुइबो, सलन मोर खलिद॒नि हो । 
जब॒-जब याजई खजरिया सबद सुति अनकइ हो 
खलना घिहुनी तर ठाढ़ ट्टिरतियाँ ट्विएन के विसूरेसी दो । 
इस दीत म एक प्रतोक कथा वर्णित है, जैसा कि उपर कटा गया है। वैसे तो 
गीठ का शाब्दिक्त अप गह है कि हिरणी अपने हिरण के संभाविठ वध वी आशडा से 
दुछी है, गरयोंकि राजा ने शडरे को छठो है, जिसमे द्विरण वो सार कर उसदा मास 


काया घादेया। बन्तत हिरण को शा सच साबित होती है | इस पर भी बह चाहती 
कि हिरण गो छाल उसे मिल जाय शिसे यह पेड पर सटका देगी तथा धूम फिर फर 
उसे देखरुर ही संतोष कर लेगी और सममभेगी कि हरिण अभी जिदा है। इस बाशा से 
बह कौशत्या रानी के पास जाता है लविन रानी उसे देने से इन्कार कर दतो है | राती 
पढ्दो है कि उसी झाद को सेजरी से उसवा लड़का सेतेगा। हृरिणी उदास होकर 
धोट थादी है । बब जय-शब खजडी बज्तो है तद ठव उसकी बावाज सुबकर हरिणी 
छिएुमी क पेड के मोचे घी होरर हिरण को विमुरतो है। 
एस भतोर दया बी जो व दबंदा है, वह इसके भीतरी अर्थ की उद्पाटित करती 
है। सामती स्पवस्था मे अमजीदी-वग का इस हृद तक आविक शोषण और उत्पीड़न 
होग है कि वह उस न्यवस्पा द्वारा पूरी तरह उपभुक्त (207$0४60) कर लिया जाता 
है। इसके फमस्वहुए उसके अवशेष धर्षाव शोषण उत्वीडन को निरदर मार पहते रहने 
के कारण उसरा शरीर कंदाल मात्र रह जाता है, जो सामंत बोर पूजीपति वर्ग के 
हास्य धोर मनोरश्नत पा अवलबने बन कर रह जाता है । इस ययाय पर दिकी रचनाएं 
द्विपप के अंतगत कापो बडे मात्रा में छिरो पड़ी हैं शितफो छोज भी जानी चाहिपे | 
पैसे पता नही, इस दिशा में अब तक क्उिना काम किया जा घुका है । 
इउ प्रयार कहदा न होगा कि पहुले ओर दूसरे गीत को भूमि, थो उनके उप- 
भोग्य हे जुड़ी है, लगमग सामंती व्यवस्था पर बाधा है। दोनों गीतों मे सामतो 
शोषण उसीइन की बात सम्तान रूप से द्दो जा सकती है। पहल ग्रीव से बेगा९-अ्रथा 
बोर जाति प्रपा को जो वियगति है, चहू सामतो और घामिक व्यवस्था वो देन है और 
जाति प्रषा पर बराधारित भेद भाव का प्रठिफतत कभी कहो धम्-परिदशन में भो होता 
है। दूसरे गीत व परिवेश बिकुल सामंतो है इसमे सदेह नही । अत इस कथा न जप्यि, 
भो साप्माणिक ययार्प सामने आता है, उसका आधार सामठो न्यवस्था हो है, डिन्‍्तु वह 
उपाय पूजीवादी गुग मे भी साक्षाल्टत होता है, जो सामंदो व्यवस्था का ही विकधित रूप 
है, जो ऊपर नी कदिता को व्यासया से स्पष्ट हागा । 
वैत्े बदि दोनों गौता शो एक साथ रखकर देखा जाप ता उनकी सरचना म॑ स्पृष्ड 
पर्क दिखाई पड़ सकता है, लकिन दोनों गो अ तर्वस्तु मान दूरी पर स्थित बि दुबे से दक- 
राह हैं जो कि न-कड्सो रूप मे साभती यवस्था ब॑ खिलाफ खीो हांतो हैं। दानो का 
उ्हेश्य भी इसी अप म समान है । लहिन दोदो गीतों से एक बतर भी | बह यह कि 
पहले गीत का लेखक रवय॑ अरनों व्यया कया बहता है और इस अथ मे उसको सवेदना, 
जैठना और जीवन दृष्टि दूसरे गीड को सवेदना और चेतता से अलग है अर्थाद्‌ दूसर 
गीत को रचना एक तट्स्य कवि ते के है जिदे अपने जोवन की कया मे कहकर प्रतीक 
कथा के झूप भ्‌ इस कषा को आधार बनाया है और इसी के जरिये दह अपने जोवर 
यधार्थ को भी सामने परतुत कर देता है। इस भोठ का लेखक सर्वहारा वर्ग का नहीं भी 
होता दो हो यह उच्के याउयास्ध ही कहों स्थित होगा बोहि रुबना को जो परिस्थिति है 
और उसमे रचनाकार की जिस ससग्य्ता (7४णसच्काथा।) को सूचना घिलती है, उसके 
री 
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जाधार पर इसे प्रमाणित विया जा सकता है | दूसरे, उसने सर्वहारा दम को ध्यान मे 
रखकर ही इसकी रचना की होगी, यह जातना आवश्यक न होत हुए यह जरूर कहा जा 
सकता है कि उसकी प्रधरता कमजोर वर्ग के श्रत्ति रही है । इस तरह उसका इससे 
रुना अभिप्राम भी स्पष्ट हो जाता है ) 

इस प्रकार ऐसे गीतो के अध्ययव विश्लेषण से जववादी सोकसाहित्य बे स्रोता 
का पता चलता है । हिंनदो मे लोकसाह्वित्य पर बहुत कम काम हुआ है. और हुआ भी है 
हो उसमे मूल रचनाओ तथा उनकी प्राठ-प्रक्रिया से गुजरकर उसके मावर्सीय दृष्टि से 
विवेचन-विश्लेषण की आवश्यकता है ॥ ऐतिहासिक परिप्रेशदय मे उन गीतों, माटकों योर 
कथाओं पर प्रामाणिक कार्य करने की आवश्यकता अभी भी बनी हुई है । धीरे धोरे इसकी 
ओर सजग लेखको समीक्षकों का ध्यान जा रहा है और इस आधार पर इसके ऐतिद्वासिव 
अध्ययन विश्लेषण की संभावना व्यक्त की जा सफ्ती है | 


लोकगोत एबं लोकसस्कृति के अध्ययन का महत्व 
प्र 


लेखक--इ द्वदेव 
अनुवाद--जमुनाप्रसाद कप्तार "विदेह! 


जहाँ तक तोसरी दुनिया उसके उल्थात एवं विकास का प्रश्त है, उसके लिए 
सात्रगात एवं लोक्सस्कृति का विशेष महत्व है। पश्चिम के वे कतिपय देश, जहा अब 
सोक्ससृति क॑ यवरशेप मात्र ही रह गए हैं, उनको यदि हम छोड दें, ठो यह कहा जा 
सकता है कि ये दश लोसगीत एवं लोकसस्दृति के जीव व एवं विकासशील हिस्से हैं। 
सामायत लोकगोतों वे स्वय के महत्व, उनकी सामाजिक प्रक्रिया एवं सभ्यता क्के 
सहज्वपूर्ण अग होने के कारण लोकगीत का अध्ययन किया जाता चाहिए कि तु इपके परे 
यह भी सत्प है कि इनद व्यवस्थित विश्लेषण से हमे कतिपय अब पनीय साम्राजिक 
स्व थों, प्रवृत्तियों, प्रभावकारी विश्वासा एवं मानव मू-या का ज्ञान द्वो सकता है। इपके 
बतिरिक्त धाय किसी उद्देश्य स इनका अध्ययन करना कठित एवं व्यय होगा । सामाय 
जनजीवन के चित्रों को प्रस्तुत करने एवं प्रसारित करने वाले परम्परागत साध्यम के रूप 
मे लोजगीतों का अध्ययन विशेष सतकता के स्राथ किया जाता वाछतीय होगा । जीवन के 
प्रयोगात्क दृष्टिकोण स भी इस प्रकार का अध्ययन बहुत मूल्यवान तिद्ध दो सकता है। 
प. विचार प्रसारण वे बतमाद साध्यम्त को इसके परम्परागत प्राचीन साध्यम से जोड 
पा जाय तो उसका प्रभावनक्षेत्र कई गुना अधिक ब” सकता है। 
योशनावद्ध सास्दृतिक परिवतत की झपरेखा तैयार करने वे' लिए भी लोकगीत 
एवं लाक्सस्ट्रति का अध्ययन महत्वपूण है । अठारहवी एवं उन्‍्तीसवी शताब्दी की आधु- 
खिता व प्रादुभाव काल म॑ लोकजीवन के मूल्य विरस्‍्कार एवं घृणा की दृष्टि से देखे 
जाने लग थे । प्राचीद शिल्प युग के आधुनिकीकरण न लोहजोवत की जडो वो द्वित्ता दिया 
प। इस आधुनिकोकरण ने ग्राम्ीण जोवन के धस्कारो को जानवूफ फर कुचस डात़ा 
पा। उन दिनो का, मनुष्य का व्यक्तिवाद बर्धाव उसकी असीमित इच्छायें, उसका लोग 
ओर प्रतिस्पर्षा, जिह आधुनिक सम्रका जाता पा, उसकी सीमाओो को आज का प्रवुद्ध 
भन बंद स॒पृष्द रुप से समम रहा है। आज के विचारणील व्यक्ति इस वात से विन्तित 
हैं कि अब जोवत स वर्म पृथक्‌ होगा जा रहा है। उपयोगिता एवं सो दयबोव एक दूसरे 
बलग माना जा रहा है। साय ही प्रार्मों का बेखपाम शद्दरीकरण हो रहा दे एवं श्टरों 
वि आ आवादी कीडों सवोडों वी तरह, बतगित समस्यायों वे साथ बढ़ रहो है । इसका 
तरम जो हुआ है कि अत्यधिक बढ-बढे ओद्योगिक देश थाज पुन पीछे मुड़कर प्राचीन 
कम यों एवं लोकसस्टृति बी थोर बडो आगा स दल रहे हैं। पति तु यह की दरव है 
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कि उनका यह आकऊृषण कापनिक ही अधिक पिद्ध हो रहा है वयोकि इन समुदायों रा 
एक चटुव बडा हिस्सा, सम्बी अवधि से मृतप्राय सा पडा हुआ है तथा इसम सदह है कि 
उसे पुनर्जीवित किया जा सकेगा । किर भी तीसरी दुनिया के देशों म॑ आज भी लोक 
ससस्‍्वृति बडी प्रबन है। वह आज भी विवास्शोल है एवं नये नये तभ्यों को अपने में 
सर्माद्ति करन की क्षमता रखत) है ) बाज तकनीकी एवं बाघुनिकीक रण की अय ताकतों 
के कारण जो परिवर्तन हो रहा है उसमे मद्द असम्भव श्रतोत नहीं होता कि लोकवल्हृति 
की यह शक्तिशाली धारा जिसकी मधुरता मं कुछ “यूवता आ गई है, आवुनितीकरण वी 
कला से मिलकर नई दँचाइयों तक पहुँचे । जिस सम्रय कोयला हो शक्ति का एकमात्र 
साधन था तब सार बृहद्‌ उद्योग कोयले की खानो के चतुदिक्‌ ही कैद्रित हुय॑ थे । परिणामत* 
ग्रामों के लोग इन उद्योगो म॑ काय करने के लिए ग्रामों को छोड़कर चन गए। आज 
विदुद्‌ ग्रामों तक ले जाई णा रहो है । उन्‍तत तकतीकी चान के द्वारा बृहद्‌ मशोना गो 
छोटा भाकार देना सम्भव हो गगा है। इससे ओौद्योगिक इकाइयों क विस्तार वे साथ 
उद्योग का विके.ोकरण सम्मव हो गया है। अब विकास की परिभाषा बदल गई है ओ९ 
ऐसा तह्ठी समभा जाठा कि हमारी ग्रामीण जोवन पद्धति का नष्द होवा ही विकाध को 
एक आवश्यक शत है । किन्तु यह सच है कि इन नई सम्तावनाओं की खोज छबरद सतक्ता 
एक भभ्मोरता से लेती है । 
घोर गीतों के अध्यमत के लिए दिये गर उपमक्त तकोँ से तीन उद्देश्य स्पष्द रूप 
सै हमारे सामने आते हैं -- 
(अ) समाज एवं स्दृत्ति के विभिन पहनुओं के धस्बंध में गहराई से विचार 
करना 
(व) विचाए प्रदाह (संचार) के परम्परागत धाधनों एवं आटर्शों के छोज खबर 
लेना । 
ओए (स) उन सम्मावताओं का पता खगाता जिनसे प्राचीन धह््ति एवं वतमान 
सम्पता का एकीकरण सम्मव हों सक॑ | यह सव साम/जिक विज्ञान के अध्ययव के माध्यम 
से हो सकेगा । 
दक्षिण एवं दलिण-पूर्व एशिया के अधिकाश भागों मे लोहुगीतो के गद्दन अध्ययन 
का प्रारम्भ साषा एवं साहित्य के विद्वातों द्वारा किया गया है । इस प्रकार ने अध्ययन ने 
सामा ये जोवन नी सस्दृति एवं उसकी सप्द्वि का चिंत्र बडे स्पष्ट झूप से प्रस्तुत किया 
है । इसने राष्ट्रीय भावना एवं राष्ट्रीय गौरव एवं स्वाभिमान को उस समय प्रगादृता 
प्रदात का जब हम स्वतत्रता की शडाई लड रहे ये ओट जब हमे इसब्ी बडी आवश्यकता 
थी। कितु वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अभी बहुत कुछ करता शेष है। बतमान में शोर 
पंर्डृति सम्ब घी एकत्र की गई छाम्रग्री अपर्याप्त एवं अविश्चित है । इसका कारण यह 
है कि इस सामग्रा के' एकत्राकरण का कार्य मूलत्त  यक्तिगत अयत्नो पर निभर रहा है 
ओर इसमे किठ्ठी समूह या सस्वा का सहयोग नहों लिया गया। इसक अतिरिक्त साहित्य 
के विद्यार्पी के लिए योदय बोध की भावना सर्वाधिक मद्दत्व बी रही है इसलिए एकत्र 


हे 
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की घनेवाली सामग्री के ये अंश बौर ये दृष्य, यो सौन्दर्य-बोध एवं नेतिक युल्थों के 
गानदष्ढ! में झिट नहीं होते उतका छूद जाना स्वाभाविक है । उदाहरण के विए समाज के 
अश्तीन तथ्य साहित्य दे विद्यार्दी के द्वारा पृणरूप से अधेरे मे रखे गए हैं जब कि समाज 
विज्ञान के दृष्दिकोण से, घोक-परम्परातो के प्रसार के अध्ययद एवं ग्राप्नीणजन तथा नगर- 
वार्ियों के आपसी सदंधों को सम्मने के लिए वे बत्मन्त द्रावश्यक एवं उपयोगी हैं। प्रस्तुद 
हथ्यों के विश्लेषण एवं प्रस्पापित रिद्धान्दों को व्याब्या के दरीको मे अपूर्णता रहने फी 
स्िति में पम्भीर कमियां एवं विदृत्ियाँ रह गई हैं। 
इसलिए लोकग्रेद एव न्तोकसस्कृति का अध्ययन स्थिरचित्त, दृढ़ता एवं गम्भीरता 
सै किया जाना चाहिए । यह बिलकुच स्पष्ट है कि लोकगीतो का अध्यपन ग्रामीण समाज 
एव प्राप्मीण सस्कृत्ि को छोडकर नहो किया जा सकठा। साप ही यह भो स्पष्द है कि 
सोडसर्दृद्ि एव नागरिक सम्पता तथा संल्कृति वी परस्पर क्रिया-प्रतिक्रिया सतत होती 
रहती है। इन दोनों रस्कृतियों मे आादात-प्रदाव को यह क्रिया निर्तर चणनती रही है 
धोर इसी के द्वारा दोनों सस्कृतियों का निर्माण हुआ है । इन दोनो घारायो का एक साथ 
अध्ययत्र दया इतडी एक दूसरे पर हुई क्रिया प्रतिक्रिया बी व्यवस्थित खोज स्वाभाविक 
रूप से अति सामकारी सिद्ध होगो। इसलिए परम्परागत सस्दृति की गतिशीलता का 
अगपत निष्मलता एवं प्राथमिकता के आधार पर क्या जाग चाहिए ) 
किद्लो भी प्रकार के सकोर्ण दृष्टिकोण से लोबगीठों का अध्ययन उपयुक्त नहीं हो 
परत । लोकगीत एय लोक्सस्कृति बा अथ, उत्तके भू य॑ व उनके निर्माण के आदर्ण आदि 
को ठीक तरह से समभने के लिए यह आवश्यक है कि हम उद्द विकसित सस्ृतति एव 
पम्पता के एक बश के झूप मे ही देखें बयोंकि विस्तृत संस्कृति से अलग इनका कोई 
अस्तित्व नहीं है । परम्परागठ संस्कृति के अध्ययत एवं सोगगीतो पर वी जानेवाली कोई 
भी शोष ऐसे विस्तृत दृष्टिकोण से ही सम्भव है। लोक गोठ एवं लोकपस्कृदि को सात्र 
आचोन अवशेष थे माता जाक९, उद्दें समाज, सम्पता एवं संस्कृति क॑ अति आवश्यक्ष एंव 
परतिशील त'द सादा होगा । लोकगोतों के अध्ययन को दिया म॑ वित्रास बपने बाप में 
हो. स्धि होगी। इससे फेवल समाज विज्ञान एवं मातवशास्त्र के अध्यपन की उल्लति 
है नहीं होगे बरनू वह बनेक दिशाओं मे मूल्यवान सिद्ध होगा । उदाहरण क विये ज्यो- 
हे इु्दर्यर का प्रचार एवं प्रसार होता जाया त्यो त्यों लोक पवह्वाए, लोक-सस्तार 
एव शोक-सो-दर्य के व्यक्तीकरण की आवश्यकता ना अनुभव होना स्वाभादिक हैं । इसरी 
पति सोरगीव एवं शोकसंस्कृति के अध्यपन से ही हो सकेगी। ज्यों ज्यों हमारे परम्परापत 
धैंचा-साधनों के तरीकों एवं आदशों का ज्ञान सूदस, निश्चित एवं विश्वसनोय होता 
जगा सयो-स्यों हमारे वित्ञात के लक्ष्य की प्राति के लिये, जो सोकप्रिय एवं नत्रिक माधार 
हैसारे सम्रण स्पष्ट होंगे, थे बक्पतीय मृल्यवान छिद्ध होंगे। यदि हम लोकप्रस्कृति को 
भेत प्राचीनता को वस्तु न भार्ते बोद हम उसे दररुनीकी शक्ति एवं सामध्यं बे साधन के 
हम स्वीवार करें हो हम सोक शित्य को नये जायास देवर उसे उन्‍्लति के बरक्षद स्तरों 
पैक उठा सदते हुं। 


॥ २६२ | 


दािण एवं दिणपूर्व एहिया क॑ देशो कौ विशेषता है कि वहाँ का सामाजिक 
ढाँचा एय वहाँ को संस्ट्ृति का स्वरुप ग्रामीण इपको के जीवन पर आधारित है | ययपि 
इतिहास के क्पाकाल स ग्रामीण समाज ही मानवता का एक बडा भाग रहा है औौर आज 
भी विश्व की अधिकाश आबादी “स ही समाज मे रहती है तथापि इसको ओर समाज- 
विताद के भाताओ का उतना ध्यान नही गया है, शितना कि वह समाज उसका पात्र है। 

उदाहरण क॑ लिये सम्राजशासत्र का सम्बंध श्रप्ुख रूप से वर्तमान भौद्योगिक 
समाज स रहा है और मानवशाल्त म मूलत आदिवासी संस्कृति का अध्ययव किया जाता 
रहा है । इृपक सम्राज की सत्दृति के अमवद्ध अध्ययन वी हमेशा बवहेलना हुई है। 
दिप्ीप विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ उन ग्राप्रो ने, जहूँ हृपक सत्हृति का बोलबाला था, या ठो 
युद्ध की दृष्टि स महृ वधू हाने के कारण या अय किसी कारण से सम्ाजशास्त्रियों का 
ध्यान अपनी बोर आकर्दित किया और दृपक बहुल ग्राम बे अध्ययन के प्रयास किये गए। 
यह अध्ययन भी भावनात्मक एवं विधिसगत रह्दा । इस पद्धति का श्रादुर्माव वाक्‍्ततव में 
इन समुदायों पी उस सस्हृति वे अध्ययव हतु हुआ था जी ताकिक दृष्दि स म्रित प्रकार 
की थी । इसलिये आगे चलकर यहू अध्ययन बाद के बृपद सम्राज की अपनी विविश्रता, 
उसके विधित्र गठन, उसकी ग्रठिशीलता एवं परम्परागत हपक संस्कृति के अध्यसन मे 
असफ्ल हो गया । परम्परागत इपक सत्तृति और उसके सामाजिक रूप का अच्छा ज्ञान 
और उसका वत॒म्तान पर प्रभाव काल्पनिक एवं यावहारिक रूप से बड़ा मुल्यवान सिद्ध 
होगा । हृपक सम्यठा का धस्तित्व विद्धत दो हजार से भा अधिक वर्षों से वतमाव धमय 
के धागमस तक अचल एवं अटल रहा है । इपक समाज के प्रम्परागत सास्हृतिक रूप 
ने इस प्रकार एक दीघ ब्रवधि क बाद ठोस आदर्शों को ज में दिया | इन सब को स्पष्द 
रूप से समभने से विश्चित ही हमारे मातव सम्राज थौर उसकी सस्ड्ृठि के शाव में ृृद्धि 
होगी । हमारी राष्ट्राय सीमाओ के परे भी एंसे यक्ति बरते है जिनके जीवत की आाश्प< 
थाज भी दल द्वारा की गई कृषि है । यदि हम इनकी सम्यता और सस्द्ृति १९ तुलनात्मक 
शोध करें तो सम्भव है कि दोनों वे' सास्ट्विक आदर्थों म अनेक मौलिक समानता हम 
मिलें । यदि हम इस उचित महत्व भ्दान करें तो यह शोध हमारे राष्ट्रीय ज्ञान को तो 
समृद्ध करेगा ही साथ ही समस्त विश्व के लिए भी भोति रिर्धारण मे सहायक ठिद्ध होगा । 

मदि हमारा उद्देश्य परिस्थितियों म आमूल परिवतत करने का है फिर भी हमे 
इस परिवतत्‌ के लिय उन परिस्थितियों का सूक्ष्म एवं निश्चित ज्ञात तो अपरिह्ाय द्वोगा 
हो । एस शात के बिना हमार सार प्र्य॑त्व निष्प्रमावकारी एवं निष्फ्ल होने का अदशा है 
भऔर कमी कभी तो थे विनाशकारी भी ही सकते हैं । अस्तुत समस्यायों में भट्दरी वैठ से 
अनेक संस्थाओं का विकास वे मार्ग पर चलने के लिये प्रोत्साहित दिया जा सकता है। 
धचार के परम्परागत स्रोतों का तिरस्कार करता नवांन ज्ञाव क॑ ्रचार एव प्रधार के 
म्रहत्वपृण एवं विशाल कार्य म बज्ञावता का ही चयोतक होगा । 


र 


क्नज्ज 


लोक में शामिल एक कवि 


एछ 
शवील पिद्दीको 


आगरा जाकर नजीर अक्वराबादी का सवान और उनको मज़ाए देखने की वही 
इच्छा थी। एक जन कवि वित लोगों के बीच रहता या, कहां सोता था कौर किन 
रास्तों से होकर वह लोकजोबन बोर सोशसर्टृति के उस उज्ज्वल स्वरूप वो देखता था 
थे उसे प्रयादा गहराई और ज़्यादा आत्मीयता से उनसे झुड रहने हेतु प्रेरित करते थे । 
बेला, गुलाब, चमेली और नगिस वे नम ओ-वाजुक फूलों की मादक सुगध वी अपेक्षा 
जगली फूो की क्सीजी रसीली गघ के बाहुपाश इतने सबल वयों हो गये थे कि नशीर 
जैसे प्रार्धी दा शायर तबियत यादमी ता क्षि दगी उतसे बंधा रहा। और इस बघव से 
उहें घार सी सापा उर्दू शायरी मे' इतिहास मे ऐसी अनूठी हैसियत प्रात्त हुई जो न तो 
उनसे पहले विसी पो हासिल थो और न उनके बाद किसी को ह्वासिल हुई । मुझे फिराक 
गोरखपुरी की इन पतक्तियो का उल्लेख ज़ल्री लग रहा है। 

'नज्ीर की चेतना अपने समय से बहुत आगे बढ़ी हुई थी, जिसे उतके समवालीनों 
ने बहुत पीछे की चीज समा और उसको कोई महत्व नही दिया । नजीर वे समय का 
भारत का सामतवादी भारत था, जिसमे या तो धम और दशन के आधार पर साहित्य 
सजन किया घाता था या प्र सौदय के बोध का ऐसा आधार दढ़ा जाता था जो सामंत 
चर्ग के जीवन मे मिल सवे । इसदे विस्द्ध नज्ञीर विल्वुल जनसाधारण के कवि थे णो 
सारे जीवन को जनसाधारण की दुष्टि से देखा करते थे ४१ फ्रिक ने माना है कि वह जन- 
सस्ृति के कवि थे । लेक्नि फ्रिक के मानमे से वया होता है, माना तो अ य विद्वानों 
ते भी है परन्तु बाद मे । समकालीन ओर परभम्परावादी समरालोचना को 'तझीर का 
निषेध ददुत” था उसने किया । परतु मेरी जिचासा यह थी कि उनके बीच जाऊँ, बागरा 
मे मझीर ते जित लोगों के लिए अपना जीवन समपरित कर दिया, जिहें अपनी शायरी 
का ध्येय बताया और जिनके लिये ऐसे यारवाश सावित हुये कि लक्षदऊ व भरतपुर के 
राजदसवारों का निमम्तरण-वस्त्र जाभूषण ठुकरा दिया और मुफ्लिसी में ल्िदगो बिताते 
हुये गाते रहे-- 

जब थादमी के हाल पे जाती है भुफ्लिसी 
किस कस तरद्द से उसको सतातो है मुफ्लिसो 
प्यासा तमाम रोड बिठाती है मुफ्लिसी 
भूखा तमाम रात सुलातो है मुफ्लिसी 
वह दुर्वों जाते जिसपे श्ाती है मुफ्लिसी 


| धर | 


सड्जीर झपने को आगरे वा अक्बरावाटी जरूर कहते ये लकिन थेदा वह £ ही 
में हुये थे । आगरा उदका सनिहाल था। उनवी १७ी यहाँ के एक विलिेदार को सुपृत्री 
थी। इधर नजीर पैदा हुये (१७१३) ई०, उधर दिसी पर जैसे मुसीवर्तों के पहाड़ हट 
परे । आत्रमण पर आलह्षमण--छुन, हत्या, उूट । नझोर इंड्डी डुरे दिनों में माँ और 
तानी बे साथ दि ली से आगरा चले बाये और नूरी दर्वाजे मं रहने लगे | सवोपी स्वभाव 
के आदमी थे इसलिए दयादा को हाजत न थो। फिए भी जोने के लिए कुछ तो करना ही 
था। नज्ीर विद्वानु तो न थे लेकिन कई भाषाएँ जानते ये जैसे बरबी, फारसी, उर्दू 
पजाबो, मारवाडी वरेरा | प्रज से छलास लगाव या। कविता उपादातर फारधी लिपि 
बाली खडी बोली यानी उद में की । लकित सस्दृत लिपि का भी शान उद्दे था। सो जब 
रोजगार की समस्या आायी तो बच्चों को पढ़ाने लगे । सत्रह रुपया मासिक वेतन मित्रता 
था। ठगी मे शिन गुजरते ये । फ्रिक ने लिखा है नज्ञीर अपने समय से सौ-डेढ सो 
साल पहल वैटा ही गये थे। आज जिस भोगे हुए यथाथ थी बात द्वोतो है नजशीर ने 
इसको मिसाल बहुत पहने पंश कर दो घी-- 


थो अहले फ्क्ल आलिम-्ओ फ्रािल कहाते हैं 
मुक्लिस हुये तो कलमा तक भूल जाते हैं 
पूछे कोई 'अलिफ तो उस बे! बताते हैं 
वो णो प्ररीद गुरबा के लडके पढ़ाते हैं 
उनकी तो उम्र भर नहीं जाती है मुफ्लिसी 
बटे का ब्याह हो तोच भाई न साथी है 
न रोशनों त बाज की थावाज़ आती है 
माँ पीछे एक मैली चादर आड़े जातो है 
बेटा बना है दूल्हा तो बाबा बराती है 
मुफलिसी वी यह बरात चढ़ाती है मुफ्लिसो 
मुफ्लिस किसी का लड्का थो ले प्यार से उठा 
बाप उसका देखे हाथ का और पांव का कड़ा 
कहता है कोई पूती ने लेवे कहों चुरा 
वटखट. उचवका चोर दग्राबाइ घटकटा 
सौ - सो तरह के ऐब सगाती है मुपलिसी 
नजीर के छात्रों मे मारवाब्यो, खत्ियोी ओर लाओ के बच्चे भी ये | कुछ 
दित यह मथुरा में भी अध्यापत-काय कर चुके थे | आगरा में मेरे जावने वाले कई लोग 
हैं लकित प्रत्यक्ष एरिद्रय नहीं के बराइर था ) अठ मैंने अपनों बह़त की साक् से डितपे 
यहाँ मैं ठद्दरा हुआा था नज्ीर अकवराबादों की मजार ओर मकात देखने को इच्छा 
प्रकट की । उस समय उरुकी भायु पचास पचपव साल कौ रहो हीगी। बह उर्दू बहुत 
शक्रटी दोलती यथीं। फारसो का भी क्वान था। लक्िन नजीर अष्वरावादो के बारे मे 


]२६५ 


वह जानहों हैं, इसमें पुक्े शह पा $ नड़ोर वो गशार पर जाते को सेरी इच्छा सुनकर 
पहने दो उ्ोंने सिर इतना बहा--'मिया नद्दोर ! 
में थोडा चौंका । उनके छहजे मे नदीर के लिए साफ छोर पर सम्मात भलक 
रहा भा । बुछ दार्णो मं मेरा बाशचर्य सुख मे बदल गया । वह भरीए यो मशहूर बम 
"बद्रापा' का पहुसा बद पढ़ रही पीं--- 
बया कहर है यारो जिसे आ जाये बुढ़षा 
ओर ऐशे जवानी ने छेई खाये बुढ़ापा 
इशरत को मिलता छाक मे प्रम लागे बुढ़ापा 
हर काम षो हर बात वो तरसामें ढुढ़ापा 
सब घीड्ध को होता है बुरा हाथ बुढ़ापा 
याशिक को ठो असोह न दिखलाये बुंढापा 
“मब शकीस सिया, मैं क्या कहूँ, बरसो पहले दो-एक बार गयो थी उनकी मजा 
पर । बसुठ के प्रहीने मे मेता लगता दै वहाँ। वडी भीड द्वोती है। सुनठी है, मूरी 
दर्वाजे भे रहते थे किसी मकान में । मैं तो कई दार उपर से गुझ़रो, मुभे तो मकान 
दिल्ला नहीं । टूढ-फूट गया होगा | पोई बतावे था कि स्िया नशीर की नवासी रहतो थी 
वहाँ | बद तो उसको भी खबर, नहीं। हाँ, मार ठो पवका है, ताजमहल मे' पीछे । 
पाजगज का टांगा कर स्तीजियो, पहुँचा दवेगा ।! 
नूरी दर्वाज़ें पर सरसरी नर डालते हुए मैं सीधा पो८ पहुँचा । फोर्ट फे सामने 
कई टांगे छड़े थे । उतमे से एक आवाज्भध लगा रहा था, 'ठाजगज चलगा कोई ? 
मैं उस टाँगे मे जाकर बैठ गया । किले वी लाल दोवाों फो पार करने के वाद 
ताजमहल के सामने से होते हुए वह एक चौराहे १९ रक गया । यही ताजगज का चौराहा 
घा।लकिन महों नज्गीर पो सजार होने का बोई सकेत नहीं दिख रहा था। तब 
मैंते गे घाल से पूछा, 'यहाँ चज्णीर की भजार यहाँ पर है ?” टांगे वाले ने सवारियों 
दारा दिये गये पैसों को पिनते हुए मेरी तरफ देखा और फिए बढा-- 
“नजीर मिया की मज्ार २ 
जो जोहाँ * मैंने कह हो दांगे वाले ने बायीं 6(फ जाती एक सडक की 
वरफ इशारा करते हुए कहा 'सीये चले जाइये ॥? 
मैं सीधा चलता गया लेकिन जब कुछ दूर चलने के बाद मजार दिल्लामी नहीं 
दो हो सैंते साधने दिखतो बिना ग्राहक को एक दुकान से पान खाते बोर सज्ार वी बावतत 
पूछने का फेसला क्िा। मैंने पान खाये, पैसे दिये और चलते-चलते पूछा “यद्द नजीए 
को सजार षहौ है. ? पात व्ल ने गो मुझे तौँगे वाले ही की तरह देखा और कहा, 
'तज्ीर साहद की भजाए 
मैं एक बार फ़िर बुरी तरह चोंह पड़ा। मैं ठो यह सोच बर आया था कि 
नजोर को प्तोग जानते न हगि लेकित यहाँ सासला बिल्कुल उल्दा षा। मेरी बहन को 


है) 


सास द्वा, तांगेवाली हो था पानवात्ा, सभी उनका नाम बडे बादर से ले रद्द थे। 
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तो पढ़ रखा था +ि नज्ीर था उठना बेठना दुकानदारों, पेरा वालो, तमाशा टिखाने और 
चुश्ती जछाई मे रचि रखने दालों मथा और वो सब उनका वदा आदर फरते थे । 
लेक्नि टाई सौ सान बाद भी उद्े वही सम्मानपूण जन स्वीकृति हासिल है, इसका 
अनुमान मुझे नहा था| नज़ीर भूपी सन्त नही थ, पीए औलिया भी वही थ वि! घामिक 
परम्परा वाली श्रद्धा लोगो व मत मे उनक प्रति हो । यह नितात बात्मीय श्रद्धा पी 
जिसका आधार कोई नसगिक विश्वास न होकर वह चेतना थी कि तज़ीर उ ही म स ये 
भौर उही के थे । नपोर को मज़ार पर वसत मे जमने वाला उत्सव इस जनवद्धा वा 
ही बद्य रूप है। सिफ भद्धा ही पीरी टर पीटी यात्रा करतीं बाज भी अउुण्ण है बॉ क 
नज्ञीर व! ब६ुत सी रचताए इसी रास््त उपल ध हो सवी और उ दे समहोत किया जा 
सका । ल कक्याए और लोकगीत अपने अस्तित्व व तिए जीवन के लिए क्शी प्रस के 
मोहताज नहीं रह | व मात्र सुनने सुनाने की प्रक्रिया के सहार परीटी दर पी याता 
करते हुए विवुप्त होत स बच रह । नजीर न सम्बी उस पयी और वपवाह कहा) 
शायद ही किसी शायर वा रचना भण्डार इतता विशाल हो। हालाकि सबया सब 
सुर्राशित नहों रपा जा सुका। नड्ीर ने स्वयम॒ अपनो रचनाआ को सकलित करने की 
ओर कोई ध्याव नदों दिया | वह मस्त जीव थे कहते थे और सुनाते थ और सुनने वाल 
भी ज्याटातर एस जि है न लिपि का नान ने अशर की पहचाने । दरवारों का निमत्रण 
टुकरा चुके थ, सप्रकालीत सा यता नही दत थे उठना बेठना ऐसे लोगो में था कि अपने 
को शितित समझते वाला वेग उनके साप्रीष्य को पस्त द ने करता था। नज़ीर भी उ'हूँ 
महन लगाते थ। तव भला रचनाए वैसे सकलित व सुरात्रित रहती? ऐसी विषम 
स्थिति में नज्जीर क साथ उठने बैठने वालो ओर शिप्यों ने बडा काम किया । जो अनपढ़ 
थे उ होन बहुठ सी रचनाए कष्ठ और मस्तिष्क के कोपा मे छिपा ला। जो लिखना-पढ़ना 
जातत थे और जा निश्चय ही नज्जीर वा छात्र शिप्य रह चुके थे उ होने काग्रजो पर 
लिश्व कर सुर्रात कर निया । इनमे लाला बिल्यासराम के पुत्रो का विशेष योगटाॉन है । 
कहा जाता है कि आगरा के मुशी दुर्गाभ्साद और सहारनपुर के बाबू रामगोपाल 
एल्‍वोद्रेट वे पास अभी भी नजीर वी बहुत सी अप्रकाशित रचनाए भौजूट हैं | बायू राम 
गोपाल का सम्ब थ भी आगरा के एक खग्गी परिवार से है जहा नजीर का आता जाना 
था । बिं द्वावत के एक हृथवाई के यहा भी नजीर वी रचताओ के सक्लित होने फा 
जिक्र मिलता है । तजीर वी इस हलवाई से चरूर दोस्ती रही होगी। 

क्सो जन कवि की रचनाओ को अपनी थातों सममक्तर जता द्वारा सकलित व 
सुर्र रत एवने का यह एक प्रेरणए प्रद उदाहरण है ( जो लोक भ शाप्रिस है, लोक उसके 
साथ है । लक्ति नज्भीर लोक म किरा तरह शामिल थ ? किस तरह वी रचवा-प्रक्तिया से 
ग्रुज़र कर उद्धाने लोककवि या जन कवि को विशिष्ट हैसियत प्राप्त की ? आज जिव सन्दर्भों 
मे बाबा नागाजुन को जनकवि कहा जाता है, वया नद्धीर भी इन्हीं सन्दर्भों के कवि 
थे ? नापाजुन अपनी चेतवा, अपनी दृष्टि के वल पर जनता वे' साथ हैं। नज्जीर भी अपनी 
हो चेतना के बल पर खोक में शाम्रित थे लेबित उहोने एक बड़ा अर्याव्‌ एक बड़ा हुआ 


के 
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दाम यह किया था कि उहोंने लोक की चेठता और दृष्दि को अपनी चेतना और दृष्टि में 
स्म्ाहित कर लिया । 
फिराक ने जो यह कहा कि नज़ीए सारे जीवन को जन-साधारण फी दृष्टि से 
देखते ये तो इसी आधार पर बहा । 
सर ग्रेमचद मे प्रगतिशील लेखकों के प्रघम सम्मेलन अप्रेल १६३६ में कहा था। 
'साहिस्पकार का लध्य बेवल सहफ्लि सजादा और मनोरजन का सामान जुटाना नहीं 
है--उसका दर्जा दतना ने गिराइये” और नझीर ने १८वी सदी मे ही ऐसा बरके दिखा 
दिया । नज्ीर ने रोटो पर गरीबी और मुख पर बविता लिखी, समानता वी बात कद्दी 
शोर यवस्था का निषेध किया। यहाँ 'रोटी सास! नम वी झुछ पक्तियाँ प्रस्तुत हैं-- 
जब आदसी दे पद मे आतो हैं रोटियाँ 
फूली नहीं बदव में समाती हैं रोदियाँ 
आँखें परी सखों से लड्ती हैं रोटियाँ 
सोने उपर भी हाथ बनी हैं रोटियाँ 
ज्तिने मद्े है सब ये दिखाती हैं रोदियाँ 
रोटी व पट म छो तो फ्रि कुछ जतन न ह्दो 
भेले वी सैर, ख्वाहिश बापों चसद ने ह्दो 
भूख परीत दिल से खुदा की लगन न हो 
सच है कहा किसी ने भूसे पेट भगत ने द्दो 
अजाह वी भी याद दिलाती हैं रोदियाँ 
कपड़े किसी के लाल हैं. रोटी के वास्ते 
सीने विसी के छाल हैं रोटो के वास्ते 
बाँधे कोई रूमाल हैं. रोटी के बास्ते 
सब वश्फ और कमाल हैं रोटी के बास्‍्ते 
जितने रूप सब ये दिखाती हैं रोदियाँ 
नौतर, सफर, गुलाम बताती हैं रोटियाँ 
यह सि्क रोटी की नही जीवन वी विविधता की भी कविता है । 
प्आादमी नाम भी नजीर की वहुप्रसिद् नम है। सामन्तवाद की रोगग्रस्त 
मानसिकता के लिए यहू लद्म किस हद तक अप्रिय हो सकतो थी, इसका अनुमान इन 
पंक्तियों से छगाया जा सकता है-- 
सामन्तवाली सोच पर प्रहार करने वालो नउमों मे सोकचेतना के बिम्ब किस 
कौशल्प से उभरते हैं-“>इसका अनुमान भी इन पृक्तियों से सगाया जा सकता है-- 
दुनिया में बादयाद है सो है वह भी आदमी 
धर छुपतिय जो गदा है सो है बढ भी बाटमी 
छरदार वे तवा हैखसोहै वह भी आदमी 
ज्ञेमत जो ला रहा है सो है वह भी आदसी 
टुक्डे जो मगदा है सो है वद भो खादमी 
१६ 
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मा आदमी नकीब है बोते है वार - बार 
और बादमी ही प्यादे हैं और आदी सवार 
हकक्‍का युराही जूतियाँ दोडे बयबे में मार 
काधे ये रख के पालकी हैं आदमी वार 
ओर इसपे णो चटा है सो है वह भी आदमी 


लड्डीर की नज्मो वी एक प्रणुख विशेषता उनकी वित्रात्मकठा है। बडी बात यह 
है कि ये चित्र भी सोकजीवन पर आधारित हैं और इतके रग भी वही से लिये गये हैं। 
भाषा के झामले में भी बढ़ सोक मे प्रचलित शब्दों को ही प्राथमिकता देते हैं । 
भाषा के मामले मे उद्दोने अदूभ्रुत उदाएता और लोको मुखता का परिचय दिया-- 
पूल वात वहीं शाख कही पुन कह्दी बेल 
नरगिस कटी सोठन कहीं, बेला फेह्दी रावेल 
आज़ाद फोई खबसे, किसी का कहों मेल 
मलता है कीई राख चमेलो का कोई तेल 
करता है कोई जल्म को, लेता है कोई भेल 
बाँधे कहीं तलवार, उठाता है कोई सेल 
अदना कोई, आधा कोई, सूछा कोई डेढ़ पेख 
जब प्रौर से देखा ती उसी के हैं ये सद सेल 
हर आन में, हर बाठ में हुए ढग मे पहचान 
ब्राशिक' है छो दिसवर को हर एक रग में पहचान 
(आशिक नाम) 
गए तू है खसखी यजारा थोर सेप भी तेटी भारी है 
ऐ दाफिसि तुमसे भी चतुर इक ओर बड़ा ब्योपारी है 
बया शवकर, मिश्री, तन्द गरी, बया सांमर भोठ सारी है 
गया दाख मुववा, सोंठ मिर्च जया केध्र लॉग सुपारी हैं 
सब 575 प्रद्मा रह धावेगा जब सलाद चलगा बजारा 
तु बधिया लादे बैस भरे जो पूरव पच्छिम जावेगा 
या सूद बढ़ाव६ लावेगा या हूदा भाथा पावेगा 
शजजाक अजसल का ७णव रस्ते में माला मार गिरावेगा 
घव दोलत नाठो प्रोठा वया एक #बा काम ने आवेया 
खव ठाठ प्रा रह जावेगा जब साह चलेगा बेजारा 
बीसवीं सटो में एवं नमे सोदपशास्त्र बे निर्माण ओर नयी सोन्दर्य-दृष्टि के 
दिक्लाप वी चतना ने जैसे साहित्य कत कायारत्प ही कर दिया। प्रेमचद जो इस 
चेतना दे विशस्तनीय पादक पे उन्होंते भी ब्ेत (६३६ मे जगी सौन्‍्दर्य-दृम्दि मे 
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दी बाठ कहो थी । वल्पता और पारम्परिक भाव-प्रूति दे विरुद्ध यपार्ष साहित्य 
ने का मुख्य आधार बना | 
१६वों सदी समाप्त द्वोते-दोते उद, म साहिए्प को सोद्देरपणा ठया उसकी सामा- 
; उपयोगिता भी चर्वा बारम्म हो गयी थी। मुक्ति, परिवता और जनवाद के प्रति 
ऐ होडी ससक के इन्हीं महत्वपूर्ण दिलों में शायरी की पारम्परिक व बत्यत्त सोप प्रिय 
। एम विद्या एल का निषेध करते हुए तर कहने को प्रवृत्ति का विस्तार हुआ। 
गीर बकबरावादी के महत्व और, योगदात की पहचान इसी काल में हुई। वरना इससे 
मे तो उन्‍हें बाजार, चदिया घोर अश्सीध शायए माता जाता पा । कुछ सोग तो ड्ह्ँ 
पर की मायता हो नहीं देते थे । शायद इसी कारण कुछ इतिहासों, सस्मरणों में उनका 
वेद नहीं मिनता | ये सद इस कारण या, व्ोंति नद़ौए घोवकवि थे । ऐसा नहीं है कि 
गौर का साहित्यिक योगदान कह महत्वपूर्ण है या यह कि उर्दू शापरी के विकास में 
रंकी बोई देन न हो। लेक्नि नद्भीर ने सोक से अपनी प्रठिबदठा था इससे भी आगे 
हर लोकजीवन और, लोवसंस्ट्रदि वो अपनी चेतदा का अविभाज्य हिस्सा बना लेने 
| कारण जिस तरह को ग्रज्ते घोर तरमें कहीं वो सामन्‍्ठी, एकागो भोर परम्पराबादी 
गैद वाले लोगों शो या तो बसा इृति ही न प्रतीत हुईं या फिर उद्दें ये सब सद॑त्वहगे 
; सगा | एक दर्ग को नडीर, की यहुत सी रचनाएँ कला विरोधी, प्रेर उरी और, नष्द 
कर देने लायक भी लग सफ्तो पीं। नद्बीर ने मौसमों, स्पौहारों, फ्लों, सब्जियों, चेश- 
माणा, घानवरों हपा लोक रच के अ-य विषयों पर भी नहमें लिखीं। जैसे कि तैराकी, 
६ का बच्चा दलदेव जो का मेला, जप फन्‍्हैया जी, ठ दुरस्‍्तो, मौत, बाँसुरी बोर 
पलीमचिए्ती के बारे में क्दी गयीं नउमें। 
इलाही नाम्ता, आशिक नामा, आदमी नासा, बचपन, जवादी, इढापा व मौत 
एयादि नएमें भी इसी सरेणी भे थाती हैं। उन्होंने लोक मे प्रचलित कथाओं किवदतियों 
दिश्वासों को भी अपनी नहमों का डिपय बनासा । “हस नासा, फ्या लामा, 'कब्या और 
दिरन का बच्चा ठपा मोअजड़ा हृरत अली श्श्यादि इसी तरह की सउमें हैं। उद्दोने 
वेश्याओं के विभि-त रूपों का चित्रण भी अपनी कई नहमों में किया है। एक वेश्या 
मोतीवाई से उनके विशेष सम्दधों का उल्लेख मिलता है १ यह याद रखने को बात है 
कि हमारे समाज में लम्बे काल तक वेश्या लोकजिजशासा की पस्तु रही है। बेश्या दो, 
बरसाठ की बहाएं हों, होली, जवानो या चुढ़ापे फा जिक्र हो, सडोर शदों और स्थितियों 
का चयन करते हुए उनकी सादित्पिक मान्‍्यहा तपा सन्नात्त वर्ग को भाराजगी-खुशी 
को बिन्‍्ता नही करते बल्कि स्िठियों के बास्‍्तविक चित्रण शदों को सम्प्रेषणीयता तपा 
सोकर्णच को ही प्रमुखता देंते हैं। 
लोकर्धद को प्रशुखता देने का वर्ष यह नहीं द्धे कि भद्धोर शोक को रोगप्रस्ठ, 
शजलियो, धर्मोन्प्रुदी, पुरातनपन्‍्थी घटिया रूचि के निर्माण की क्लोसले जा रद्देये। 
इस्वपूर्ण बात यह दे कि छोक से उनका सान्तिध्य तत्कासीत व्यवस्था से अखठमति का 
|क साधद भी था परत्यु व्यवस्था से बसहमद॒ तथा स्थिप्रियों से असंदुष्ट ८ 


[३०० | 


मैं विराग और विरक्ति का रास्ता नही अपनाया, न ही भक्तिवाल के कवियों कै समान 
नियुण या संपुण भगवाव्‌ को बाराघवा म मुक्ति या फिर सतोप वों, सु की, सभावना 
देखी । 


नड्जीर ने लोककल्याण और दु खों से मुक्ति मक्ति या विरक्ति म॑ नहीं देखी बल्कि 
छाद्दोंने जीवन को उसकी पूरी समग्रता म जीने और इस आह्लवादकारी प्रक्रिया मे कमी 
लोक के साथ छो कभी ्ोक को अपने साथ शामिल करने का प्रयास किया। जिन घोगों 
में हबीव ततवीर का “आगरा बाजार! पता है या उसे मच पर देखा है, वे इस स्थिति 
को आउानी से समझ सकते हैं। अपने समय के धटना-न्रम्त से जोर शोकजीबव से नज्ीए 
वी सलग्तता कितनी जीवन्त थी, इसके वु उदाहरण यहाँ प्रस्तुत हैं-- 


पिछले पहर से उठकर नहाने को घूम है 

शोरो - शक्ष" घिवय्यों पकाने की घूम है 

पीर - ओ - जवा को नेमतें खाने की धृम है 

लथ्टको को ईदगाह क॑ जाने को धूम है 
ऐसी न शववरात न बकरीद की खुशी 
जैसी हर एक दिल में है ईद को खुशी 


इस दम तो म्रियोँ हम तुम इस ऐश की रहूरावें 
फ्रि रग से हाथों मे पिचकारियों चमकावें 
कपड़ों को पिगों डालें शोर ढंग कई खायें 
भीगे हुए कपड़ो से आपस मे निपट जायें 
होली म॑ यही धूमे लगती हैँ बहुत भत्रियाँ 


आप नज्ीर और लोक, एवं ऐसा समीकरण है जिसने लोकजीवन के चित्रण 
में उत्तेजगा और मादवठा दोनों प्रदान वी है-- 


ताच और राग वे खडाक हूँ 

धुंघल और ताल के मनाके हैं 

नक्‍लें किस्से, कहानी साके हैं 

छण्डू, दोहरे, कबित बषाऊ हैं 

कहीं आग्रोथ वे सपाते हैँ 

बहीं वोधों के खो भपाक़े हैं 

परपषरी, दांत पर कडके हैं 

विस पर षाड़े बे खो भडाके हैं 
रग है र्प है ममेला है 
जोर बइलतटेव थी बा मेला है। 


| १०१॥] 


बौर यह है दिस के लड़ ह! बी महिमा-- 
फल यार से जो अपने प्रिलने तई गये हम 
बुछ पेढ़े उसको खातिर छाने को ले गये हम 
महवूद हँस के बोला, हैरत मे हो रहे हैं हम 
वेडों को देखके दिल में ऐसे खुश हुए दस 
गोया हमारी खाउिर तुम्र साये दिल के लड़डू 
लोकजीवन म॑ परियाँ का विशिष्द महत्व होता है। कुछ जआस्पाएँ, कुछ किव- 
दर्तिएं उतदे जुद्े होती हैं। परम्परा से चली बा रही सोककपाओ मे पक्षियों के साध्यण 
से बहुत सी सारगभित-उपदेशा-मक बादें वही गयी हैं--जातक फषाओ मे पशु पी ही 
पुरुष पात्र हैं। नजीए ने सोश से जपनी सलग्दता मे पशुबो पक्षियों का सान्तिष्प और 
प्यार भी पाया । इस तरह उन्होने पशु परियों के विभिन्न खपों और रंचियों का शोन 
भी हाढिद किया । लहर मे खुद भी परी पाले। उनकी प्रदिद्ध नरम 'हुस नाम्ता का 
निम्न बश पक्षियों के बारे मे उनकी जानकारी का उदाहरण प्रस्तुत करता है-- 
चहल, अगद, अबलके, छप्पा, बने, ढेयर 
मैना द बये, किलक्लि, बयुले भो समन-बर 
होते भी कई तोर के टुइ॒याँ कोई सलददवर 
रहते थे बहुत जानवर उस पेड के ऊपए 
उसने भी किसी शास पे घर अपता सवारा 
उस हस पे उन सबने दिलों जान को वारा 
लोकजोवन भे बन्दर के बाद रीछ (भादू) के नतक रूप की सर्वाधिक प्रचलित 
पहचान है। नदी फो नज़्म “राछु का बच्चा भालू के इसी प्रचलित रूप का कुशल 
चित्रण है । 'कब्दा और दिरन' लोकजीवत से निकटता रछने वाले दो अन्य जातवरों की 
रोचफ काव्य कया है। परन्तु उनकी अत्यन्त प्रसिद्ध नज्म बरसात की बहारें? मे जीवन 
के जितने विए्यसनोय चित्र उभरे हैं. उसकी मिसाल अ-पत्र मिलना कठित है-- 
जो इस हवा मे यारो दोलत म बुछ बडे हैं 
है उतके सर पे छठरो हाथो ऊपर चढ़े हैं 
हमसे ग्रीद गुरदा फोचड मे गिर पडे हैं 
हाथों में जूतियाँ हैँ और पांयचे चढे हैँ 
क्या-क्या मची हैं यारों बरसात वो बदारें 
जरदाए यकीतो इनमे विछ रहो पस्गडो 
दिलबर परी सी बैठी मुंप्कापे चोडी बगडी 
सुफ्लिस को हूटी पट्टी या टाट को भलंगडी 
रंढो मित्रों तो काली या गंजी सूली लंबढो 
अया - बया मची है यारों बरसात की बहारें 


॥ ३०२ || 


इस नउम को सजीर कौ प्रखर वर्ग लेदने का भी उत्हृष्ट उदाहरण माना जा 
सता है। सजीर घोकसंस्टृति के कुशल चित्रेता, दक्ष गायक ये | उन्होंने लोकरसंस्ृति 
कर लोकजीक्त को उद्की सम्पुणठा मे श्ममते और बरतने फ्री कोशिश को है। एक 
स्ाण पे लिए भी पह शुप्ज्नों के छापत्ती वैभव से प्रभावित होते नहीं दीछते ॥ ज्वाफि 
लोकजीवन बौर उसकी सस्कृति के प्रति एक आर्य भाव उतकी काव्य-प्रक्रिया में 
निरतर गठिशीच प्रतीत ट्वोता है। हाँ, ताजमहल को वह श्रवश्य प्रथा करते हैं। तद 
बहुत दिन हुए थे ठाजमहूल को बसे हुए । उसकी चम्रन्‍-दमक उस समय वया होगी इसका 
अनुसान सगा पाता कठिन नहों है । पर नशीर ताजमहल को एक सक़बरे के रूप मे देखते 
हैं और प्रेण वी तिशादी या उपहार के रूप में नहीं दल्कि वास्तुकला के खद्धुत शिल्प के 
रूप में उसकी प्रशंसा करते हैं । 

वास्तुक्सा के इसी अदमुत शानदार शिल्प (ताजमद्रल) के ठोक पीछे तजीर को 
कब्र है, घो सोक मे लोककवि की प्रतिष्ठा की प्रद्वीक मात्र है। 


१० ई 


भगनौलिया के जोड़ सदा बेजोड़ 


एा 
डा० ब्रिलोचन पाण्डेय 


बुसाओँ और गढ़वाल के लोकगोतों को सुतते समय यदि मुझसे कोई पूछे वि कौन 
से गीठ बह अधिक मार्मिक हैं छो मैं उत्तर दूँगा कि कुमाऊ की ओर जाने पर “मोडा', 
'दाचरि/, 'मगनौण! थोर, “योसा' गोतों को श्रवश्य सुनिए और गटवाल को ओए जाने 
पर 'छोपती', 'साम्ण', छुदेड” थोर. 'छूडा' जैसे गीतों पर अवश्य ध्यान दीजिये। इसके 
बाद यदि घोकगीतों का कोई प्रेमी मुमसे यह प्रश्त करे कि इन गीतों के विधान का 
केद्रीय पत्व कौन-सा है ? हो में उत्तर दूँगा कि इनका वेच्द्रीय तत्व लोकगायकों की वे 
कम है जो दो दो पतितयों के जोडों के रुप में ललित ह्वोती हैं । ये जोड सचभषुव बेजोड 

॥ 

दैसे तो थे जोड सभी प्रकार के सोकगीतों के आधार दोते हैं. किठु 'मंगनौल' 
नामक गोद भे पद वि्यास की दृष्टि से इनका विशेष महत्व रहा करता है। इन गीत- 
कारों को, जि हें. स्थानीय वोलचाल भे 'भगनोधिया' कहते हैं, दो-दो पक्तियों के जोड में 
थपना अनुभव प्रकट करते समय बडी आसानी रहती है । ओर जैसा कि हम उदाहरणों 
से देखेंगे ये गीतकार बडी सामिक से सामिक बात इन जोडों के साध्यम से कह जाते हैं। 
मे गीतकार सामा-य लोकगायकों से कुछ ऊँचे कलाकार मादूम होते है बयोकि ये केवल 
गायक ही नहीं हैं। ये उन सूक्तियों की स्वय॑ रचना करते हैं और हुडके की याप पर 
हें गाते भी हैं। इसलिये इन लोककछाकारों को गीतकार कहता अधिक उबित प्रतीत 
होता है । गीतकार! अर्चाद्‌ पीठों की रचना करने वाला 

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इसाकों में जब कहीं मेले ओर त्योद्यर आपोजिद किये 
जाते हैं अथवा सामाजिक उत्सव मताये जाते हैं तो “भगनोलिया' आपको अवेश्य मद 
धायेंगे । कुमाऊ में चाहे बागेश्दर का मेला हो था जालेजीवी का मेला नन्दाष्टसी का 
पर्व हो था शिवरात्रि का पर्य सदियों के किनारे या सादिरों के आँगन से सैकड़ों स्त्री 
पुरुष एकत्र हो जा हैं। उन्हों के नोच से हाथों में रगीन खूमाल लिये स्त्री-पुए्प उठ 
छठे होते हैं घोर भावों के उल्लास में उनके पेरः थिरकने खगते हैं। तव समय और 
सुविधा के जनुसार उनके गोत तथा दृत्य प्रारम्भ हो जाते हैं. जो रात-रात भर चलते 
हैं। गौव शध्पकारों भी संडलियों बन जाठो हैं जो अपनी छाल ओर लय से, ध्वनि और 
गायन से, रुगीत वेश भूषा और घग-संचालत से, देश दया कास को मानो कुछ देर के 
(लिये थाम लेठी हैं । 


॥ ३०४३ 


इन गीत रुत्यकारों के बीच मे 'भगनौलिया का स्पान बुछ बलग-सा होता है। 
शक मो वह सामूहिक रुत्य वी अपेक्षा एकल अभिनय पर विशेष ध्याव देता है। दुसरे 
उसकी भावाभि यक्ति यूक्तियों के रूप मे कुछ टिप्पणियों के रूप म द्वोती है शिनसे उसके 
गहरे अनुमवा पर प्रकाश पड़ता है। 'भगतौन' की विशेषता यही है कि उसमे प्रधातता 
भाव सौष्ठव की होती है। अनुभूत्रि की गहराई उसम प्रमुख है वृत्य किया जाता 
धायश्मक नहीं है । यदि भगनोलिया बीच-बीच मे अग प्रत्यगों के सचालन द्वारा भाव 
प्रकट भी करता है तो पह सत्य की भांति निश्चित प्रमबद्ध नही होठा | वह एक प्रकार 
स सौ दर्य और प्रेम का निराला गायक होठा है। वह सौन्दर्य और प्रेम सवधी छुनी हुई 
मासिक पक्तियाँ सुनाता है । वह अपनी अनेक यक्तियों को एक देन्द्रीय उक्ति से मित्ता 
देता है जिसकी पुनरावृत्ति दूसरे गायक करते हैं। अन्य प्रकार के भीत र॒त्यों से 'मगनौल 
का पह प्रमुख अन्तर है ॥ 

'म्रुगतौल एक प्रकार से सबोधनपरक गोत है जो खड़े होकए आलम्बन की योर 
मुह करके गाये जात हैं। इनका भ्रप्रुख्न गायक भगवोलिया' पुरुष ही होता है जो हुड्फे 
पर चाप देकर आलाप भरता हुआ टेक प्रारभ करता है जिसे उसक॑ साथी गायक होवाए 
विस्तार दत हैं। प्रदुख गायक के स्वरों का विस्ठार वरना उ दे दुह्राना जोड की 
पक्तियों को अधिक से अधिक विस्तारपूर्वक गाना ये काय खांयी गरायको के हैं जि हे यहाँ 

दोगार' कहते हैं। जब प्रमुख गायक अपने स्व॒रों को लघु कर लता है ओर गौत को 
भूल पक्ति पर उतरने खगता है तो भगनौल का एक चरण समाप्त मात लिया जाता है । 

अब देखना चाहिये कि भगनोलिया के जोड वेजोड किस प्रकार होते हैं ? एक तो 
/भगनोल' शब्द ही बेजोड प्रतीठ होता है क्योकि 'मंग शब्द का ब्रष एक दृष्टि स ऐश्वर्य 
है थौर 'नोल' शब्द का अर्थ है नवल--बया। अर्थात्‌ जिस उक्ति स विरतर नवीत 
शैश्वय-सो दर्म विख्वरता रहे उसे भगतौन बहेंगे। दूसरी दूष्टि स यदि भंग! शद को 
“भाग शब्द का लघु रुप मानें तो इसका अर्य होगा भाग लगाना, थर्षाव्‌ किसी के स्वर 
में स्वर सिलाता । यहाँ साथी गायरू प्रमुख भगदोलिया के स्वर में रद शिल्लाते हैं । वे 
कभी अपनी ओर से भी थोडा-बहुत जोडकर मूस गायक फी उक्ति को सुदर कर देते हैं, 
उसे बेजोड बता दते हैं । 

'भगनोब के कुछ उदाहरण भो हम बजोड मालुम पछ्ते हैँ शिदको यहाँ पर 
ध्यास्या की जा सकती है। इस गीत मे दो-दा पत्तियों के जोड़ वी प्रमुखता रहती है 
जैसा कि पहले बहा जा चुका है | कह्दी पर तो दोनो पक्तियाँ सायक द्वोठी हैं और गीत 
की मुख्य टेक बनायी जाती हैं। उनके बाद अ-य पंक्तियों के जोड़ लगाकर ग्रायत फा 
विस्तार किया जाता है। जेसे एक भगनौल का आरफम्म इत पत्तियों से होता है-- 
जेस्वर घुरा बुश्शो हु! गे, में कह दिए कल्प मेरी हसा रिश्ै रे ।! अर्थाद्‌ प्ोगशर 
के पर्वत शिखरो पर बुस्श नाम का फूल खिल गया है । कि तु मैं किम्तके लिये फूल तोड़ ? 
मेरी हसा तो रूठी हुई है। कहना न द्वोगा कि यहां हसा कोई प्रेमिका है जिस प्रेमी 
बुस्श का साल प्रूण अपिठ करने बी कामना करता है। जब उसकी प्रेमिका ही रूठी 


॥ १०१० | 


हुई है तो प्रेम वे प्रताक लाल पूला को घड़ाने से भी कोई लाम नहीं होगा। प्रत्यव क्षेत्र 
दे चोवगी्ता मे बुछ्ध स्थानीय र॒ग हीत है जिनसे श्रोतरा पहल से ही परिचिव रहत है । 
इसलिये गीता का तुर त॒पिम्ब ग्रहण होठा है ज। 3 ६ बजाद बना दता है। वुमाऊंती 
बोतगाता मे 'जागे वर, बुस्श , 'हसा' इसी प्दाए के विम्द ग्राही शब्द है जो चिए- 
परिचित होने क वारण पहले भगनोणिये वे मानस म उभरते हैं, और उसके वाद गीतों 
दवाए रिस्तार पाकर अबन श्रोताओं को प्रमावित कर छत हैं । 
इन हो मूल पत्तियां व वाद घुरुय गायव समयानुसार कोई भी जोड़ बॉध सत्ता 
है। गैस स्वर खोचत हुए बह गा सकता है-- 'ओ> हवे खाया वाव दी मुसडी छिसे र, महुवा 
हृरियातता लागी, पिरोता भुनी गे । अथात्‌ हुवा लगन स जिस प्रकार कबंडी छित मि न 
हो जाती है उधो प्रकार तुम्हारा मुखमडल लिविया गया है । भड्ुवा वो बालियाँ हरी- 
भरी हो गई हैं रि तु तुम मरे प्रेस की भूल गई दो । इसक अतिरिक्त बढ दूसरे प्रवार स 
भी नया जोड़ बाघ सकता है--'थ , पूख वा पालगा कसी है रु छ हरियाली, पाकिया 
दाडिसि कसी मुख मं को लाली ।! अर्थात्‌ पूख के भद्दाने जैसे पालग की सब्जी ही भरी 
रहतवो है वेसी हो तुम सुदर हा । तुम्हारे प्रफुल मुस-मडल की लालिमा पे हुए दाडिम- 
बनार की तरह ह । इप दोनो जोड़ो थे अतिरिक्त वह कोइ तीसरा या चोवा जोड़ भी 
नंगा सकता है जिसका चुनाव करना उसकी मनोवृत्ति ओर तत्वालीन वातावरण पर 
निभर क्रगा । 
इस शैली व द्वारा गायक नये नय उपसमानों का प्रयोग करत हुय नेय-तय सदर्भो 
का विस्तार करत हुए अपनी प्रेमिका के सो दय का वणन करता है। इसी के साथ बढ़ 
अपने प्रम का. उसकी बठोरता का सबेत भी करता चलता हे | जोडो के बीच बीच मे 
बह मून पक्तिया की--'जागेश्वर धरा बुरूशी फुली गे! आादि की पुनराजृत्ति भी करता 
रहता है । चूकि गायक को प्रत्येव पक्ति में उक्ति वी नवीनता रहती है, उसकी भाव 
भगिमा मे विशपता रहतो है, इसलिव ये जाड बडे आक््पक वन जाते हैं। यही इनके 
वैज्येह होने का रहस्प है। 
इस प्रकार के जितने भगवोल पहाडा पर, विशेष क< कुमाऊ वे विभि ने स्थानों 
पर गाय जाते हैं, व सभी नारी सो दय पर आाधारित होते हूँ । ५ मोल, बागेश्वर, दारा- 
दाग, दवीधुरा स्थालद, धल विधौरागढ़ तथा अ म स्थानों पर जहाँ कही इतका आयोचनत 
होता है इनक यही विशपताए लात होती हैं। नायिका को सुदरता का सवाग्पूण 
बणन फ्रने के वारण द द॑ लोकक्लाकारों द्वारा ४स्वृत किया जाने बाला मखशिख बणन 
भी कहा जा सकता है । कही उसक उमरते हुए यौवन वा वणन होता है तो कहो उसवे' 
हिलते हुए कणपूलों का । बही पर कद्दा जाठा है कि तुम यागिन जैसी हो ओर में तुम्हारा 
भक्त दन गया हू ! कही पर कह्दा जाता है कि तुम शहद को सवसों क॑ भाँति चिपक गयी 
हो । बही पह कहा जाता है फि तुम बपा की झटी वी साँति आतो-जाती रहना । कटी 
प्र रूघा सूखा मड़वा खाकर उस मचाई खाने दा प्रलोगन टिया जाता है । ताल यह 
है कि इसी प्रकार की ण्याधिक सावनायें एक टेक पद लकर गीत बढ़ कर दी जाती है * 
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फुगनौस के एक दूसरे प्रकार स दो-शे पत्तियों के जोड तो बचे रहने हैं दि तु 
पत्तियों के अतिम शब्द तुकान्त बना दिये जाते हैं । तद यह गोत तुकान्त गीत जेसा बने 
जाता है | कभी इनमे बीच की पत्तियाँ गद्य को भाँठि जल्दी-जदी बोली जाती हैं, फिर 
भायक यूल गीत की धोसो लय पकड़ लेता है । हरे समझता चाहिये कि ये इस गोत की 
केवल पैज्लीपत नवीतताएँ हैं जिनते गायन को एकरघता दूर की जाती है| 'भगनोल' की 
विपयवस्तु में इससे कोई बंदर नहीं पडद्ाा। एक गीत में ग्रेय्ी से अपने धर आकर 
बस छाते का तिवेदद किया गया है । ग्रेमी कहता है कि मेरा धर दो मजिन ऊँचा है। 
मैरी माँ नयी बहू मानकर तेरा स्वागत करेगी + घर को वाला चाबी तेरे हाथ मे रहेगी । 
काम करने को कुछ है नहीं, उदाण को चाय पीकर, भक्त पडो रहना। बहतो हुई गगा 
में स्नान करवा उत्तम हें । इसके कुछ जोड़ इस प्रकार हैं -- 
दो प्ागियों तौतो, के है रे छे भोवी। 
दो मजाला पर म्यरो, छाजा म मैं रोलो। 
ओनी गगा नेई ह्हीये, उने जै के रौत्ती॥ 
बुडिया माणेडी मेरी मोलों व्यादी कौली। 
मगठ की ताई कुच्दी परे हाये रोली। 
काम पन्‍्दा के न्हतत गहुबा चे रोली। 
ज्वाण की पृटुकी छासी उताण है रोती। 

मुमे कुछ ऐसा सगठा है कि ने देदल 'मंगनोणे का, वीक सारे लोकगीतो का 
दाँचा जोडों पर हो बाधारित होता है। ये जोढ ही वस्तुत गीतों के मूल और स्वच्छर 
रूप हैं जहाँ गायक की कल्पना को, उसको अठिभा रो ग्रपेष्द विस्लार मिल जाता है। 
गह दो कुछ कहना चाहता है, जिस प्रकार कहता चाहता है उसे यहाँ छूट जैसी मिल 
शादी है । अत इस यीठो को एफ एक पक्ति, एक-एक घोड़ उसके हृदय के साएं से 
भझृत हीकर बाहर निषश्तते हैं। गद्दी कारण हैं कि भगनात गायद में मनुष्य दे सारे 
जीवन का, उसके धारे धमाल हग सत्य मघंकते समता है । दुमाऊं मे 'मगतोल , मेरे! 
और 'पोची बुत ऐसे गीठ हैं जिनके गायन का रिर्षादह करना सचमुच कठित होता हैं । 
इसलिये इनके गायकों की संख्या बव कम इोती जा रही है । 

“मगनौत! के शुद्ध बोर षोड़ों दो व्याश्या करने से यह बात अच्छी तरह स्पष्द 
ही जापगी कि पायक्र की उद्दाद डी वास्तविक प्रसोटी यही ग्रीछ हैं! एक समान पर जब 
कोई सुन्दरों धपने एकान्त योदद का विकास देखकर स्वयं अपने उपर मुभ्ध होने सगठी 
है ठो। मगनोलजिया उस पर जोड ब।धता है--/वाकरे री चुटी, आपुणा जोवन देखो थापी 
हे है हुदी ! बह मान सेदा है हि खुद शुछ भूल डर सरठा है कितु लापिका बी मुएरा- 
हुए नहीं मुसाई णा प्रकी--'दोलकी कण, शवे चीज मुल्ती जूतों, ता भूलूँ हंसण 
इस्सिये है सुन्दरों, ठुम प्रदेश जाने पर दिट्ी-पत्री के द्वारा अपती हुशस-्म॑गत भेजदा 
और हिचकी लगाकर उछके इएए अपने प्रर् दा स्मरण करा देना-- खाटिका पाया, 
बिट्टी में झदर मेजिए शाठुस्ों मं माया !! यहाँ प्रचलित सोडविश्वास है कि डिदी प्रेमी 


[३०७ | 


के द्वारा स्मरण करने पर हमें हिचकी आती है और उसका नाम लेने पर बद हो जाती 
है। माया प्रेम का ही दूसरा रूप है। 

हमारी धारणा है कि इन जोड़ों के बेजोड होने का एक और कारण भी हो 
रुकता है। परिनिष्ठित साहित्य म॑ उपसाए तथा सूक्तियाँ बार-बार दुहराई जाकर छरूढ़ 
हो बाती हैं, वे फिर बासी पष्ठ जातो हैं। आल के लिये कमल, नासिका के लिये शुक, 
मोह के लिये भ्रमर जैसे उपमात इसी कारण मद हमे विशेष आकषित नहों करते । किन्तु 
बोवगीत चूक्ति नित्य बनते हैं, अपने भूगोल और इतिद्वास से जुड़े रहते हैं, इस कारण 
उनही सूक्तियाँ प्रदाहित स्रोतस्विनी के समान नित्य स्वच्छ और ताजी बनी रहती हैं । 
“भगदोल' वी पक्तियाँ इसी कारण बेजोड लगती हैं । प्रकारातर से यही शत सारे लोक- 
साहित्य के लिये कही जा सकती हे। परिनिष्ठित साहित्य की बपेक्षा यह साहित्य हमेशा 
हमारा ध्यात भाकपित करता है । 
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सिन्ध देश का लोकसाहित्य" 


छा 
कुमारी फमता भम्मानी थी० ए० 


घिघ देश की भाषा थिधी बरहलाठो है। इधको माता सस्दृत तथा पिता प्राकृत 
भाषा है | इसके मूल धातु तद्धित तया इृद ठ सब सस्तृत ब्याकरण की प्रणाली पर रले 
गये हैं | शस्टत याकरण के सिद्धान्तों से इसका कलेवर बना है । सिंधी भाषा बह्इत्त 
भाषा के ब्राह्मश चाच-ढाल इत्यादि स अधिक प्रभावित हुईं है । सिर भी विजेताबों का 
देश है । अनेक सस्दृतियों का अनुभव सिंध को दो छुका है । 5िधी भाषा इन सस्दृतियों से 
चोडी या बहुत प्रभावित हुई है । उसमे भी तान सौ वर्ष के दोष समय के अरब बआधि- 
प्‌ य में इस भापा में अरवी क्ित्रि का संचार किया । इसके पश्वात्‌ मुप्रल सांम्राउप तथा 
बयूची थाधित्य ने विधी मापा मे अनेक विदेशी शब्द मिलाएं। बतूदी अमीरों मे ध्िशां 
को मातृभाषा के रूप में स्वीकार तो किया परतु उसमे अनेक विदेशी शब्दों की भी स्थात 
दिया । इस भाषा मे अरबी लिपि को स्वीकार किया है पर तु शुद्ध उच्चारण की दृष्टि 
से सस्कृत की पुत्री के योग्य यह लिपि न थी । इसो कारण उद्‌-लिएि मे से बहुत से प्रयोग 
यद्षा स्वीकार किये गए हैं। अब अगरजी प्रभाव वे कारण इस भाषा का सु“दर विकास 
हो रह्दा है। 

इस समय पिन का प्राचीन साहित्य थोडा सा ही उपल थे है। कटाचित्‌ बारस्बार 
विदेशी भाजमण होने के कारण मूल प्रजा सुदर सादिप्य रचने मं असमय हुई होगी। 
इस देश मे बुदध-सस्कृति स पहले और पीछे बनेक सस्दृत्रियों ने एक के बाद दूसरे से 
अपना थाधिपत्य जमाया | अरब सस्कृद्रि ठ्या पठात सस्तृत्रि के पश्चात मुगल सस्ृति 
का शमय आता है । अत म॑ बलोची सस्ठति बातों है । बाच के समय में ईरान वी 
नादिएणाह तया अफ्गावशाह फी सत्ता भी दिध पर ऐेली थी। बेचारी प्रथा सवेदा सम्पूण 
व्यवस्था सहित शाति दीप बाल परवत्त अयुभच व कर सबने के कारण सुददर साहित्य 
रखना हें कर सकी हागी । मति हुई भी होगो ठो वह साहित्य लुप्त हो गया है । आधुनिक 
दिधी साहित्य क॑ सजकों मे दीवान सोधुमल दीवान कु&रोमल तथा बुलीच बेय साहिद 
धप्रगण्य हैं। दीवान नवचराय क वुटुश्यियों का साहित्य भो सु दर है । 

सिंध मे पवस्वित साढित्य प्रवृत्ति मंद होगो पए'तु सोश्सादित्य के लिए तो सिम 
में झमू ये कोप सरा पडा है । छिपा भाषा तया के दी भाषा लगभग एक हो प्रवाए की 
हैं। कच्छी भाषा की उत्तति सिवी मे से हुई है । इसी कारण कच्छ के छोकसादित्य प< 
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३ इमि ये एक गुजराती तेख के थाधार पर । 
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ही दिए भागा वा दोर्प प्रमाद पष्ा है। विष बा घोरथाहिस्‍्य विशास एवा छर्गूल्य है । 
यह तोरसाहिय सार दिप में स्पा हो चरता है। गंघों मे हो उस साहिए्पमा 
ताम माष हू! सुनने में आठा है । परि क्ादवों शुद्ध ठिपी या थ्रिध्री पारियों यो आनन्द 
प्राद् रुएना हो हो दरा 5प हे प्रामों में पटायण फीजिर । यहां रपूधाप, यड़े परगढ़ 
हपा घौरे पशाम पहने हुए दामोण दिपदामी खापर्े बसी सिपी क्ाग़ियाँ पे पुँट पा 
झड़, पएलु भाया ठपा भावाय समझो थी छवा उठ पाते शो शत्ति प्लोत थ्ोताओं मं 
बार्पक है। 
बद एस प्रडाए दे प्रता उठो स्वाधावित हा है हि एसा स्राहवि ये दिस श्थान में 
तत्रा हिल प्रयाए आप्त हो तथा एस साहिस्प प्रो हम हिस स्थान मसुत सखड़ते हैं? 
'बाइबिप्त दे बषनानुसार तो यह बाठ लोरएसिदध है हि 'दरवाड़ा शद्खदाया बोर 
हुद्धारे नि? छोता णापेगा। यहि ध्षणमात्र शिशाया के साथ अनुसंधान बरें तो अल 
कप बद भो पर्पाप्ठ परिमाण मे मिटेया। उसमे भर्तों या प्रसाद, ईश्यर-मति ते 
पमखाए, शादा शनियों के ग्रेम प्रधण शाजहँवरों वो पराज् त इपाएँ, रापप-पाओं सी 
क्षति बछौटियों सु', दु थ, वैमव, दरिद्ठठा, ग्राग्य जीव एप्पादि इस प्रतार के अनेर 
वर्णन मिेंगे | उसमे भो मिप बी वाणी मे गूतीदाद पा प्राष ये स्वयं दिखाई देगा । 
दिपी वा सोक््ताहित्य विशाल है । अगी राप उसमें से बहुत थोड़ा शा ही विद 
बंद हुआ है । उस साहित्य दे पीछे योगो यावए उसवा संप्रहक्ता इस सभ्य तक हो 
कोई मिया नही है । रामपुर अयवा मेघाणि गैस चायन उसे नहीं मिल हैं। धिधी सोक- 
साहिय मै इश्क से भरे दोहों दा यदा शप्रह हो सबता है। गूफ़ो कवियों ने हो प्रेस से 
भरी भत्ति मे भण्डार हर खाली बर दिये हैं। यहां पद या को र॒प्ष्ट गए देगा आाव- 
श्यक है। प्राघीन सिधा ठया थापुनिद छिपी बी रचना छुपा भाषा एक ही दर्रे पर होते 
हुए भी भ्रावीन छिपी में दितते ही नवीय शब्द दिखाई दते हैं। थी शातेश्वर थी मराठी 
सपा भापुनिक मराठी में शराफाश पातास वा मंतर है, एसी प्रकाए जाजयल मे घिधी 
भाषा भाषियों को प्रादोत सिपी सरलता से समझ म नहीं आातो । प्राचीन 4िधी गे संस्इत 
के शद किसी एक विशेष परिमाण मे मिलते हैं, पर तु आधुनिष' शसय मे श्रयी प्रारसी 
शाइ अषिक प्रय५ भे लाये जाते हैं ६ 
सि० दिनरेड ने सिधो लोवकथा का एक बढ़ा सम्रह विया था । यदि घ्िधों भाषा 
वी यह बाब्य ग्राष प्रवाणित हुआ है तो हमारे दृष्दियव में शहों थाया परातु मि० कित- 
कैड मे उसका अगरेजो अनुवाद प्रफाशित किया है। खमवत डा० गुर्वशाणों में शाह 
खतीफ का शाद्द जी रखालो नाप्क पुस्तक टोवा सहित प्रकाशित को है। श्री जठमल 
परशुराम मे भी दिघी सूपी साहित्य पर सिंधी भाषा भे एक ग्रय लिखा है । इसके अति 
रिक्त ददाबिद्‌ कोई ओर भी साहित्य प्रकाशिद हुआ हो, जिसवा मुझे शान नहीं। 
देलिये रात्रि वे नो यजे हैं| पाँव के मैदान में जम्तोत पर दिना बुछ बिछाए 
सैकड़ों सनुष्णों वा समूह इबद्ठा हुआ है | स्थान स्थाद पर दिमटिसाते हुए दोपक रख. दिये: 
गये हैं। छिपी भक्त दो लड्कों को लेकर बीच में खड़ा है।येशोग 
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इश्क के--दोहे बोचते हैं। मुंह पर एक विशेष प्रकार से हाथ रखकर अपने हो ढंग ते 
दोद्दे अनापते हैं। दो धडके, पेर में घुशरू पहन कर इशर उधर नाते फ़िरते, उन दोहों 
को सीठे सुर में गाते हैं। बीच-बीच में सिंधी काकियाँ भी गाई जांठी हैं। भक्त, भक्तिरस 
में थोतार्थी को डुडो देव हैं ! 
ग्फ्मवासियों में बहुत सी स्लियाँ सो अनपढ़ होतो हैं । वे 'ृह-कार्य में हो सगी 
रहती हैं, पर तु क्षोकगीतों का उनके प्रास्त भष्डार होता है। त्यौहारों तथा उत्सववां में 
इन महिलाओं दए समूह किसी के घर इकट्ठा होता है। एक स्री के हाथ में ढोबक होतो 
है । ढोनक बजतो है क्षया ल्लियाँ सीठे सुर से लौकगीत गाने लगती हैं। सरल भाषा में 
कोई भषा क्या किसी छृरपीर के शौर्य-पीद गाए णाते हैं। लुटेरों के हाथ से विजय 
पाकर धाए हुए किसी बलुवात पुरुष की यशगायथा याई जाती है । कोई सादे ग्राम्य गीत 
भी गाए जाते हैं। दिवाह के समय गाने योग्य गीठ भी लि्याँ तिधी भाषा में ही बडी 
स्या में गातो हैं । मृत्यु सम्रप के गत सी ढेयें गाये जाते हैं । सिंध की ग्रम्य-रमणियों के 
पास लोकमीतों का बडा सप्रह है परन्तु सम्रहकरत्तों कीं हैं ? 
छिध के ग्रा्तों मे लोग अपने हाथ में भोदे मोटे एकतारे लेकर गाँव गाँव फिरते 
हूँ ( ये शोग मघुर सुर से गाना जानते हैं। इनके वास बहुत सी सुफों प्रेस-कथाओं का 
मदर है ६ थे क्ोए अपनी जीविका स्ीककथा गाद से चलाते हैं। प्रत्येक गाँव के मैदान मे 
इनके पीछे मरदृध्यों की भीड़ इक्ट्ठी झोठी है । पह्वाँ ये ध्रोग किसी एक धोर का फीति-कषा 
छेढ देते हैं 
दिंध के पुराने सतो पर सूफ़ीवाद का बढा गहरा और व्यापक प्रभाव पडा था । 
शाह लद़ो९, मियाँ अन्दुदध बद्वाव (एच), रोहिल तपा सासि--मे घाद सम्जद लोकगीते 
के पुरुष गायक हो गए हैं। सि् के कीने-कोने मे उनके नाम अमर हैं। सिंध के दूर-सुदूर 
झाँवों में तीए सरने थाली बलूची सुदरियां अपने सुरोले कंठ से शाह लप्तीफ के सुन्दर 
व! पाती सुनाई देती हैं । धार के बुड्ठे लोगों की मंडसी में भी सबल के 'दोदरे! उतने 
है। प्रसिद्ध हैं। उच पए पड़ के सूपी कदियों की प्रतिता का प्रभाव अवश्य पड़ा है। 
मे सूपी कवि संसार से उदाश्ील, अपने “अनशहक? के घ्यात में मस्त रहने वाले सबने 
भक्त थे। वे हिदू-मुस्सम्ानों में भेद नहीं जानते थे, इसे कारण उतकाी दोनों और से 
आादर-सत्कार होता था। 
ये भक्त प्रिया वर्षात्‌ ईश्वर के प्रेम म॑ दीवाने ये तबा उसके पीछे प्राण देते दाले 
आशिक ये । इएके हकोकी उनका धर्म था। शिया अथवा इश्वर के पीछे दर्द-मरे गीत 
गाने के अतिरिक्त उद्दें कुछ भी न सूमता था । उनको बबिता उनके पूर्ण आवेश मे स्वम 
ही अष्ट होठी थी ) उत्की वाणी सच्ची तथा संसार से उदासोव थी; वेदान्त का गेस्जी 
रग उनके हृदय पर रग गया था । वैराग्य तथा अप्ठु-ओेस उसके ध्येय थे । य सोग फडीरी 
के सच्चे मोगी ये । थाद कहते हैं--- 
सूप्त जा सोहडजो साजे डिव्या 
हूँदन पलेसा बड़ा उस पड़ा खो 
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शर्षाव्‌ मेरे प्रिय मो सूरत व पुझे.दशन हुए ॥ जब जाए उस दिय मुघारविन्द 
ही दशन बरेंगे तद आपके नयतों से निद्रा उड जायगी | सब थाप घड़े सेकर ठिध नदी मं 
लान बजे जाय॑गे। उसे भी मीएवाई वो मौँति 'बन्न न भावे छैणे तिदा न आब, सेजे 
पणाएे मारा श्याम ९ थर्षात्‌ उसे बन्न नहों अच्छा खपता, तींद नहीं आतो है। श्याम, 
सब पर बाबी... ऐसा अनुभव हुआ पा । शाह पहुते हैं-- 


गवाहृड बहून नंवा अजा वह थो थ्यो 
घए बेढपू घिणा ब्यों सत्य संग शिवा ए 
बर्षाव घमो हो प्रेम नदी मे बहाव वा आरम्भ ही हुआ है. पानी वी प्रचष्ड 
सहरें तुम्हें लाद भ भकमोरेंगी । पर मे वैठे-बैठे चाहे जैसा भी यार्तालाए करो । 
शाह लठीफ का याशोर्वाद पाया हुआ सचल् भो सच्चा भक्त या। उसके दोहों 
मे उम्ाद ता प्रेम की लहरें दीखता हैं। उसम शाह का गंभीर तत्वज्ञान नहीं है। 
फपरूण तथा गंभोर चित्दन भी नहों है। फिए भी आप शब्द-शद में उ'माद भर 
देते हैं। संसार की बातें भूल क९ धाकाश मे उद्ते हैं। थापके सन मे रॉँदर्य तथा प्रेम- 
3 सर्वश्व है| आप बनोसे शआवेश वे साथ उन्नत पवित्रता दे' पुजारी हैं। आप 
“दे जेवो जले, तिलों ताव हुस्न जो 
विने ध्याजे विरह जे वादु थ्या से भले । 
हे अर्यात्‌ कोई ऐसा विरही है जो सूरत के सौंदर्य का ताप सहत १९ सके ? विरही 
भोवों के लिए हो वैराग्य अमृत के समान है । भागवत के पुरुखा की भाँति उढ़ें शुद्ध 
वैराण्य रुपी मक्ति सती है। शाह कहते हैं-- 
“उशकिन आडाह भे पश्मो तिज्ारो 
गाह राणीय मे ईय॑ गर्या दफजोी जोम पारों 
नानक कोनारो जले रअब छीयजो ।' 
अधात्‌ आशिवों (प्रेम्िया) की भहफिल (सभा) मे एक आश्वयजनक दृश्य देखा । 
आाशिष' दए३ की भाँति पिघल रहे थे। ईश्वर रूपी साशुक उद्दे पिषला रहा था। 
शीरणबाई के पिष्नलिलित भजन से भी वह्दी भाव दोछ्ता है--“वाह कू दछकर, मरो बदन 
सारो बहू गयो' । सदल तो प्राण की आहुठि देने को कहते हैं-- 
'सचल खाइ सुहणानसां, वस न कहजों हले 
जन जीसा जीऊ जले अशक्तनिन जडाह में |! 
अर्थात्‌ प्रेम ठपा सौंदय की मूर्ति म्राशुव के आये विसी का कुछ वश नहीं चलता । 
प्रेमियों को सभा मे तो शरीर तथा प्राण को ब्राहुति देनी होतो है । 
तू माद्दि ोदद सूरत जो दे ओद गुताम दुद्धिजो 
ज्ोद जोक शौक गुदिया मुखे सदाम तुदिणो 
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जे ब्राहित असुल् अवाजों, सेवा विश्ाए्डो पिया 
मते आहे मुकरए सहि सलाम तुद्दिजों 
रात्यू वि सबंध मे हिमरों उदास हियरों 
रादवर काणे स्खायो प्रेम पयात्र तुद्दिनोंए 
धर्षात्‌ सूरत वे तुम स्वामी हो, में तो तुम्हारा तुच्च दा हैं | तुम्हारे ही बारण 
बसावघान हो गया हूँ । तुम ही मरे बाशम के स्थात हो । जो तुम्दारे प्रिम हैं उ-ह मठ 
भूलता । मेरत कत्त य तो आपके चरणों भे पड़ता है; आपको मेरा तमप्वार है। राति 
दिवस अध्ु गिरने मे व्यतोत होते हैँ। ६8 हृदय में भाग सुलग रही है । तुप्र राह बताने 
वाले ही । अपते प्रेम दो प्यातों मुके पिचाओों । 
इस छोटे ते नेख मे सब॒स बा बिउना प्रसाद दिया जा सरता है? ०३ एक शब्द 
रोंगटे खडे ब९ देता है । 
शिकारपुर (सिश) में चैवराय दुँढ मार्क एद्श्य हो गए हैं ॥ उतका जम धतवाव 
हपा पुलीद मुदुम्य में हुआ था । फिर भी उदें साथुओों की सगति वडी प्रिय खबती थी | 
इनके हृश्य में शुद्ध वैराग्य प्रदद हुआ | उद्ोंने स्वाही के श्योद दताए जो चल तथा 
अध्यात्मवाद से भरे हैं। अपर श्लोक्तों मे उ रोने बेदात की विशाल सावनताओ को ज्वलत 
बंद दिया है । उदादरणाय-- 
'हिसों मुँह महंदूव जो रालू डींदू झरे 
झुँहजी हार तो सहर, व लोटे होत से ।? 
अर्थाद्‌ अपने प्ागूव पी काफी कएवं मेरा मन उन्‍्द्तित होता है । जो परी में 
पुबबी मार, वर तैरता है उसे घनी लें भी हैरान नहीं कर सपती । 
'आधिक भयी मस्त रहते महरात मे 
सीमा सुगाएत क्ोत ठिसले शोक चर्पा) 
अर्दात्‌ आशिक इश्ट के दुख मे मस्त रहते हैं। ससारो मनुष्य उादें ब्दँ से 
पद्ददान छबते हैं ? इृसम थी गीशाजी के द्विताय अध्याय के एलोर' “वा निशा सर्वभूतवादाय 
था सार है। 
प्रेम बिया दिपु पद कहूँ पादों कीरको 
यजी पुछे दिवक्ू शिन पीवो मोहवत़ मंद ) 
अर्पाद्‌ यद्ट उच्च रपान प्रेम के शिवा किसी वो भी रहीं द्रिल्ा है। जितने इश्क 
का भथ पान रिया है बदो इसे जावठा है! 
देसपृद्ध के भजव भी प्रशंसा शरने योग्य हैं। दिए मे ऐस ऐसे रस को बहुद से 
पढ़े हैं । हमाए यद्दी प्राथदा है हि हफारे द्विदी भाई इस विवय थे रस लेग इस पुर 
प्रसाद को दिदी प्रजा के सामने रहखें । 
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कुरमाली वेबाहिक पद्धति एव गीत 
छ 
डॉ० सप्तोषकुमारी जन 


कुरमाली मापी कुर्मो बिहार के साधारण कुमियों से भिन्न हैं औौए इसलिए उनके 
सस्कार भी भिन्न हैं। इनबी शारोरिक आइति कुछ कुछ द्रविडो से मिलती जुलती है । 
सापाय द्विदुओं को भाँति इनके प्रत्येक सस्कार को सम्पन्न कराने के लिए ब्राह्मण- 
पुरोहित गो आवश्यत्रता नही है लेकित इनके गीतों पर रामायण ओर महाभारत की 
कथाओं का प्रभाव स्पष्ट परिललित होठा है । इनमें हृष्ण को लोलाओं का वणव अधिकता 
से प्राप्त होता है। दुर्मी समुदाय म यज्ञोपवीत सस्कार एवं मुष्डन इत्यादि का प्रचलन 
मही है । अत इनसे सवधित्र गीत। का प्रश्द ही नहो उठता है । कुमियों मे थय जातियो 
भे प्रचलित उमोत्सव एव मृत्यु सं सबधित गीत भो नहीं मिलते हैं। 
इस प्रकार कुरमालो सस्कार गीतो के अन्तगत मात्र विवाह गीत ही हैं। सच 
पूछा जाये तो सख्या मे अधिक होने के कारण कुरमाली विवाह-गोत कुरमाली लोक" 
साहित्य में अपना एक स्थान रखते हैं । 
विवाह ठप होने के समय से वधू के स्वागत तक गीता का अविराप्त क्रम जारी 
रहता है। 
कुमियों को वैवाद्कि पद्धति न तो सम्पूणठ हविंदुओों की ही भांति है और न 
छोटानागपुर को अ य जनजातियों की तरह ही, बल्कि इन दोतों से बत्रिपय समानताएँ 
रखते हुए भी अपने ढंग की है । इनके कुछ नेग दस्तूरों पर वय सस्दृति की स्पष्द छाप 
शक्ति है, उदाहरण के लिए विवाह-हेतु कन्या क बहनोई द्वारा क या को बाँस वी टोकरी 
मे विठलाकर विवाह-सप्डप में लाया जाना या वर पक्ष के द्वारा कया के वस्नाभूपण 
बाँस वी टोव री में लाया जाना । 
छोटा नागपुर के आदिवासियों को भौठि कुमियों में भो सथ्को या वधू ढुढ़ने वो 
ही प्रथा प्रचलित है । उत्तर भारत की अधिकाश जातियों की भाँति बन्‍्या के पिता को 
चर खोजने के लिए परेशान नदों होता पडता है | लड़के का पिठा हो पहले लड़ी देखने 
जाता है । फया ढंढ़ने को इनसे एक बडी ही सतोरंशक प्रया प्रचलित है । जब लडका 
एवं उसके परिवार याले कया के घर के दरवाजे पर पहुँचते हैं तो वहाँ उनसे ऋपरिचित 
स्यक्तियों के जैठा व्यवह्ाए होता है।' कन्या के परिवार के सदस्य उनसे पूछते हैं-- 
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जाप बौन हैं योर यहां गर्यो भागे हैं? इधझा उत्तर दते हुए सड़के के परिवार वांसे 
दहते हैं कि व शिवार दे लिए बाये हुए ये ओर ऑआऑँधो-तूफात मे रास्ता मंटक गदे हैं । 
बत शरण भाहते है। शरण दिये घाने पर दे कहे हैं किये व्यासे है। प्रतयुततत मं 
विवाह सोग्य वन्‍या हवयं पानों सेशर उपस्दधित होठों है।कयावो देशब९ सड़क के 
परिवार पे सदस्यों में से एक कद्ट उठता है कि 'शिसकी शोज में हम परेशान हैं, पह 
चह्तु अनायास ही बापने यहाँ मित्त गयी” इसके बाद विवाह संशंधी दा तम होने 
लगी हैं। बगर दोनों पक्ष पूर्णल्पेण उन्तुष्ट हो जाते हैं तो कया को वर-पत्त बी थोए 
से एक भाभूषण दफ्ए विवाह बी बात परी १९ सी जाती है बधवा इस बाय॑ के तिए 
एक अस्ग हिन भो _िरिषित किया घाठा है। डाटव महोदय से इस प्रथा का उल्लेख 
बएते हुए बढाया है वि जब विदाह को बाद पक्की हो जातो है ठय गर-पद्षा के सत्य 
कन्‍्या-पक्ष के यहाँ सप्ाई को रशमने लिए जाते हैं थोर उनसे अतरिचितों के पैसा 
व्यवहार होता है, सेरित बात ऐठी नहीं है। सर॒रे के परियार बासों का प्रथम थागमत 
ही इस सयोगारप्क दंग से लिया जाता है। साप ही मेहमानों को विमिन्द उपतामों से 
विभूषित करके पुराण जाता है। इसके थर्तावा डात्टव सहोदय से यह भी उल्सेशिद 
किया हैं कि 'शरध लेने क बहाने आये हुए वर-पत्ष ने लोग जब दापस सॉटने लगते हैं, 
सब ये वहूते हैं कि हमते अरतो एके दन्‍्या के सोन्दर्प गो चर्षा सुनी है, इसलिए उसे 
देखना भाहते हैं ।' इसके विपरीत मुझे प्राप्त सूचता मे थनुयाएं ढ या हवय ही महमानों 
के समक्ष पाती लेकर उपस्पित हो जातो है। हाँ, अगर कया के परिवार वारतों को 
दिवाह की दाठ मंजूर नहों द्ोती है तो कन्या फे अलावा कोई अन्म व्यक्ति पाती लाता 
है। इससे लड़का एर्य उसवे' परिवार वालों को साम॑जूरी का संक्षत मिल्त जाता है | शव 
प्ररार शेत्रीय सूत्रों द्वारा मुझे प्राप्त सूचना एवं डा टने द्वारा उल्लतित तध्य में कठिपय 
ब्रातर अवश्य हैं। फिर भी, इस दाठ में दो सत नहीं हैं कि भले ही भाज शहरों मे 
रहते वाले शुर्सियों ने इस प्रषा को छोड दिया हो सेकित एक सम्रय यह प्रया रही होगी 
शोर थाज भी गाँवों मे पायी षाती है । 

पुराते जम्ताने मे काया बे लिए सडके के पिता को बधू मूल्य देना पश्ता था। 
दी गयी वस्तु एवं धनराशि को पण” कहां जाता पा । इस मूल्य बे रूप में भकद एययों 
को अपेता एक णोड़ी देस अथवा एक पाम देने का प्रचसद अधिक था। बाज यह प्रषा 
सगमग ठिरोहित द्वो गयी है । हाँ, कस्पा को उसके माता-पिता के द्वारा भोडन दनाते के 
सारे बत्तत अवश्य दिये जाते हैं । 

कन्या पक्ष की थोर से वर-पह्ष गे! यहां वर को देखने रे धिए जाते को रस्म 
“दर देखा कहलातो है। घए वी घोर से कन्या को थामरूषण, वस्त्र एवं थाय खज्जाए- 
प्रसापत देकर सगाई पवकी करने की रस्त्र को 'पावचन्दन! कष्दा जाता है। इस मास का 
कारण सम्भवत इस रस्म में पान ओर चन्दव का सहत्व ही रहा होगा। फही-कही धस 
रस्म को 'दुवारजांत” या दुवार खुदा' भी कहा जाता है। घिए प्रसार वर-पक्ष को 
शोर से भन्या को विविष वस्तुएं दी जाती हैं उठी प्रकार कया-पक्ष कौ बोर छत भी | 
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सड़के को घड़ी इत्यादि देदिश उपयोग की वस्तुएं सगाई के सप्तय दी जातो हैं । 
विव हू के तीन दिन, पाँच दिन, खाद दिन या नो दिन पहले लगन की रस्म होंती 
है। लगन भी रस्म से मुस्य हल्दी की गांें होती हैं । विवाह वे जितने दित प्रहले खगन 
दमी जादी है उतवी ही हल्दी को गाँठें सन को रस्सो म बाघी जातो हैं । इसो दिन से 
पर बोर कया को हदी और सरसों तेल लगाया जाता हे । गत की रस्त्र के बाद वर 
या क या अपने घर से बाहर नहीं निवल सब॒ती है बोर उन्हें सुरक्षा के दृष्टिकोण से 
बने हाव मे लोहे को बोई वस्तु वरावर रखनी द्वोती है। साधारणत बर ने हाथ से 
सुपारी काटने श्र सरोता रहता है और कया के हाथ मे काशल की 'बजटोटी' । लगन 
हो रकम के बाद प्रत्येक दिन, ह॒त्दी की गाँठों मे से एक को खोल दिया णाता है! इस 
प्रकार जिस दित सभी गाठें खुल जाती हैं. बह दिन विवाह का दिन समभा जाता है । 
प्राचीव काल स सम्भवत यह प्रथा विवाह के टन की बच्छी तरह गणना दे लिए चलो 
भा रही है। 
विषाहू के दिन ही भण्डा छाया जाता है। इस दित कया और वर वी माँ का 
सपवाय रहता है । विवाह हो जाने के परचाद्‌ ही वे भोजन ग्रहण करती हैं। 'बर' 
सज धज कर, बारात लकर जाने पी तैयारों वरदा है । जाते के पूर्व 'वर/ का 'आज- 
विवाह' होता है। आम्र बृत्न वो फच्चे घायो सा लपेट कर विवाह सम्पन्न कराया जाता 
है। इस बृष की छाह्ट मं खढा होऊरए वए आम की एक छोटी शाल्या फो चबांकर उसका 
रस गुड म थूत् देवा है, और उठी गुड को लडके वी चाची, सा, ताई और भामियाँ 
शत्पादि खाती हैं । इस विधित्र रस्म को अम्ल पाने दी रस्म कहा जाता है और अम्त 
छाने के पूर्व -्पवाम रछने की प्रया है। आम-विवाह के उपरा त वर बारात लेकर 
चलने लंगठा है । इसके पहने वर की मा पृछी है--बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो ? वर 
उत्तर देता है--'माँ तुम्हारी सवा टहुल के लिए दासी लाने ।' ऐसा भावा जाता है कि 
बारात जकर जाने वे बाद अगर किसी कारणवश विवाह सम्रन्न नहीं है पाता है, तो 
बर या प्रवेश अपन घर मे घब तक नहीं हो सबता है. जब्र तक कि वह विसी दूसरे 
परिवार में बपा खोज कर विवाह त फर ल। विवाह की खग्त वे समाप्त होव के पहले 
ही विवाह व रने वी फोशिश को जाती है । 
बारात चले जाने मे बाल बए के घद मे सात्र ल्वियों ही रह जाती हैं। पुर्पविद्दीन 
घर मे स्िसो पे नाचने गाने की अपा है । इसका एक उद्देश्य सुरता भी हुआ करता है । 
एमियो में 'डसबभ गीतों के साथ उत्य की भ्षा अचलित है । जबकि उत्तर भारत को 
इगप बई जादियो मे इस प्रकार के गीठों क साथ अभ्िवय एव अश्लील परिद्दास प्रचलित 
६१ इमकच गीत छोटे-छोरे होते हैं, लेकित तय ओर उत्प पी विरदव इसहें बम्दा बना 
इतो है । इन गीतों के यर्ण्य विपम्र विविध हुआ करते हैं। एक उदाहरण द्ष्टव्य है 
साया घोड़े जाइरहि फोदरो का बाड़ो हो । 
खोइदा भेवा भारी न धिप गेला साढो | 
सुई थादा मु आना द्वो दपड़ा सिधाब हो 
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साग घोम्ने के लिए कोयरी (एक घाति विशेष फा वास) ऑँग्रनवाडी में यर्य 
हो इतता अधिक साग प्रोग्कर बाँचल में ले लिया कि साड़ी कट गमी। सूई सा दो, सूर 
सा दो, खाड़ी को विलूगी। 

कन्या के यहाँ जब भारात पहुचक्षी है, तो रास्ते भे दिखावा युद्ध किया षाए 
है। इसके बाद द्वार पर स्त्रियों द्वारा विभिन्न गीठों से “दर” एवं बाराियों का स्वाद 
होता है। इव गीतों द्वारा 'बर! को परोशा के घिए उससे विभिन्न प्रश्व पूछे षाठे हैं छो 
उनका सम्भावित उत्तर भी दिया छातता हैं। इस भकार पिमिन्न प्रकार के स्वागठ-सत्का 
के दाद ब्णातियों को पर मे आँगन में रच्छी तरह बिठलाया जावा हैं। वर-पा 
हारा कस्या को पीठ को कोई आभूषण दिया जाता है। इसे 'पित्र॒रपेधान कहा जाट 
है ६ 'पितर्णपिधाल' के बाद हुमा 'सहुआ विवाह के लिए सो जाती है। महुमा दूं 
कै तने को कच्दे धागों से सपेध कर (उ5के खाद) कन्या का विवाह सम्पन्न करा१ 
जाता है । साप हो, महुए को पत्तियों एवं नरम शाखाओं का कगन बना कर कया 
अहुनौई द्वारा कपा को पहुनागा जाता है) इसे 'काँछता बाँघता क्‍द्मा जाता है । हु 
के बेड की छाँव में कत्या सहुए की शाह को दा कर उसका रस गुड़ में थूक देतों। 
धर इसे नया की माँ, चाची, ठाई एवं सामियाँ इत्यादि खाठो हैं। इसे भी बम 
छाना! कहा जाता है । 

महुआ विवाद के बाद जद पल्या यापस आ जाती है, तो वर एवं बराती * 
उपस्थिति मे है! बागपत से अल्पता बनायी जाती है। इसे “बोक पूरता' कहा णाता है 
इसके बाद बाँस की दी टोकरियों में लायी गयी विविध धाप्रप्री रखी जाती है| इन टोके 
रियो में कल्प के छिए विविध प्रकार के श्राभूषण 'गोहुमा'' साड़ी, अन्य प्युगार प्रसाधा 
के गतिर्क्ति छुछ बन्य वस्तुएं ले जाने की भी प्रपा है। जैसे--छप्पर का ट्रुकडां, मछती 
सरसों देश इत्यादि । श्यमें भमुख्ध गदना होता हैं! अत यह रस्म 'गदना सेने की रक्त 
कदलातों है । इस वििस्न दस्तुओं से सुसज्जित टोकरियों को क'घे पर रख कर साय 
जाता है और उन्हें ठोकर से दाला व्यक्ति या तो झुर्मो होता है या मुण्डा । बय जादि 
का व्यक्ति इड्दें नहीं छू सकता है। यह प्रपा मुण्डा जनजाठि से इतकी तिकटठा का बोर 
कराती है। 

यैसे भी “पुष्डा कुर्मी भाई-भाई” का सादा पुरावा नहीं है) 

उपर्युक्त सभी र॒स्‍्मों का चरम ठिन्दरादादः की रस्म है। जब वर-पक्ष को घोर 
मे कत्या को विभिन्‍त वल्त|मृषण दे दिये चाते हैं, दो! कण इढ़ें पहन सेवी है । छदुपर्य/ 
सुसज्जित कन्या की उसके बहतोई याँस की टोकरी में विठताकर सण्डप में ले थाठे हैं। 
दूर का वौंयोँ द्वाप कन्या के दाहिते हाए के साथ कब्चे शागे से बौध दिया जाता है। 
इस चांगे का एक छोर रुन्‍्या की मों के कक्ष तक छिड़की के रास्ते पहुँधाया जाता है। 
वहाँ यह (कु विशेष प्रकाद की अन्पता दौवार में बदाकर उसके सामने बैठो रहती हैं । 





हु 


२ 'गोहुर्य/ सा विशेष रूप से गिवाह के लिए हो उपयोप मे शावी जाठी है। 
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दया वो मा वो विवाह देखने का निषेध है) वह उस बच्चे धागे था छोर दृप मे षोमे 
तब तक वहाँ वेठी रहती है जब तक कि विवाद सम्पत नही हो जाता है । 
पृषियों में 'होंडी विवाह! वो प्रपा है । दो कोरी हांडियाँ काया वे भाई के दोवो 
फषों पर होती हैं। एक हाँडो पर व या वे द्वारा और एक हांडो पर बर वे द्वारा पिंदूर 
के तीन टीके किये जाते हैं। इसके बाद कन्या और वर के परिवार के पिभि/न सदस्यों के 
बीच कया के द्वारा वर वो माला पहनायी जाती है और वर के द्वारा कया को । इसके 
वाद कन्या वो, माँग मे सिंदूर डाल बर उसे अपनी पत्नी बना लेता है । इस अवसर पर 
सभी लोग जो से 'हरि बोल हि दरादान' बहते हैं । इस प्रकार 'हि दरादान के खाव 
हो दिना किसी वेद-सत्र वी सहायता एवं बाह्माबम्वर के विवाह रुम्पत हो जाता है। 
हि दृष्दान के दाद वर ओर वधू की चादरों फो गाँठ बाँध कर जोड़ दिया जाता है। 
भय जातियों को भाँति कुप्तियों मे विवाह के लिए अग्नि के सात फेरे देने की प्रथा का 
प्रचलन नहीं है । 
विवाह के दाद 'चुमावन' होता है। रेंडी अषवा केद के पेड के तने की देंकी 
बनायी जाती हे । लडकी की मा इसे वर सौर वधू के ऊपर तीन या पाँच या सात बाए 
घुमाती है । इसके बाद इस तने वो घर को छत पर रख दिया जाता है । विदाई के सम्रय 
यह हेंकी भो वर के घर जातो है और वहाँ सबसे पहले थए-वधू को इस ढेंकी द्वारा परछा 
जाता है । सम्भवत किन्हों अदृश्य दाधाओं से रक्षा के लिए यह टोना किया जाता है । 
इसके घाद वर वधु वो भेंटें दी जाती हैं। सर्वप्रथम वर-पक्ष का फोई वयोवृद्ध पुरुष उसे 
भेंट-स्वरूप कोई दतव इस्पादि देता है, इसवे वाद कया की माँ देती है। धदन तर 
बुटुष्दियों एवं स्ित्रों के द्वारा भी दैनिक उपयोग को वस्तुएं विशेषकर बतन हो दिये 
धाते हैं। 
इसके बाद एक बड़ी ही सनोरजक रस्म होतो है । वर! धोती एवं नमी पंगडी 
पहुच कर अपने साले के साथ युद्ध के लिए तैयार हो आँपन भे उपस्थित हो जाता है । 
साले साहद भी नयी पगडी मे सुसज्जित दोते हैं। तव कया का वहुनोई के या के भाई 
को तथा बर का बहनोई दर के भाई को बगल मे लेकर उद्धे आपस म॑ खबने के लिए, 
प्रेरित करते हैँ । इस अवसर प९ दवास-परिद्वास का वातावरण बना रहता है । आपस में 
साले बहनोई एक-दूसरे फो धवका मुक्की करते हुए कभो एक-दूसरे पर, पात का बुल्ला भी 
घर देते हैं। इस मौके पर इन बाठों का कोई बुरा नहीं मानता है । इस धमाचौकडो के 
बाद साले बहतोई अपनी पुगडियाँ एक दूसरे से बदलते हैँ ॥ इस पुरी रस्म को 'सारा 
घोदी घुदा फद्दा जाता है । 
इंघके याद च९ जोर फन्पा को एक फभरे से बेठावर जोर खिलायी जाती है । 
इस अवखर पर, चर अपनी इच्छित वस्तु पाने के लिए रूठ जाता है और बह वस्तु प्राप्त 
होने ५९ ही लोर छादा हे । यह रस्म 'खीए खावा कही जातो है ६ 
छीर खिलाने के दाद 'धर भरना होता है। लड़की की माँ की गो” में वर और 
घ्र-्या बैठते हैं छ दा फया के द्वाए एक छोटे सूप मे घान का सावा लकर अपनी पीठ के 
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वीछे फेंकी है। वर भी इस सूप की पकड़ने मे सहयोग करता है। ऐसा करते समय एके 
स्त्री फाया से पूछती है-- किसका पर मर रही द्वो?” कन्या कहती है-- अपने भाई का! 
और ऐसा कहकर वह सूप का सावा फेंक देती है। इस रस्म का उद्देश्य कन्या के प्रारा 
उसके माता-पिता एवं भाई के घर में घन-उम्पत्ति रहने का आशोर्वाद प्राप्त करा है। 
बाएदद में, क्या को भारषीय संस्डृठि में घर की सद्मों मादा जाता है। अठ हीं 
उसकी विदाई के साथ धर पी सक्मी ही नहीं घी घाये, इस हर से इस प्रकार की रप्मों 
का प्रधय लिया घाता है। इनकी प्रपा अन्य जातियों मे भौ अचलित है । विवाह मे दूसरे 
दिन प्राठ काप्त विदाई होठी है। विदाई के गीठों में हृदय को कदणां सजीव हो ्य्वो 
है -- 

जेह सेंचिताप बेटी पोवर बिछले, 

से सेचिसाय बेटी देसे समम्याय। 

धायुना देले बेटी वेछुहू वा देले बेदी, 

जायेका समये बेटी देले सम्रकाय। 

[छिस थोकरी में बेटी मोवर छुनती थी, उसी टोकरी से उसने हमें (अपना महत्व) 
उम्रका दिया । थागे भी उसते कुछ ने कह्दा, पीछे भी ुछ न कहा, लेकिन षाते वक्त सब 
हुछ समभा दिया ॥] 

काएणिक गीतों के साथ पर बोर गांव की स्तियाँ कन्या को घर से इुछ दूर तर 
पहैचाने जाती हैं। वहाँ वे एक मिट्टी मे वर्तन फे नीचे रेंडी के ठीत मा पाँच पत्ते भी रपे 


हूँ) 
बर-वधू को विदा कर णाने से पहसे र्नयाँ सरसों के कुछ दाते इस जाग में डात 
कर उसका घुर्माँ भाया को सगाठी हैं। यह भी विष्त-बाधाएँ हटाने के घिए एक प्रकार 
#ा शोटका है। बाग की रा को वहीँ रास्ते में डाप दिया धाठा है । 
इस प्रकार एक घर की कन्या दूसरे घर कौ वधू बन चल देती है । गाँव की डीमा 
तक कन्या वी स्ियाँ उसे छोडने आती हैं और बर से हुछ रुपये पा लेने पर बर-वघू को 
बादों शी पाँढें घोच उ हें जाते का रास्ता दे देती हैं। इस रस्म को 'संगी छाडा' पहा 
दाता है । सियों की हृदय की ध्यपा भीठ बन फूद पढठो है 
जावाईं सय छाडा, पैसा जावाई देये दाता 
संगति हमर सेज़े जावा रे। 
[दामाद में साथ छोड दिया है। उसमे हमें रपये देकर फूससा दिया थोर हुमारो 
हद को से गया है।] 
दया के घर में हर्ष-विपाद मिश्रित वातावरण रह घाता है। गीत के बोस 
समा ही घते हैं। रद्ट जाता है हो, धर, कन्या को वधू यदा देने का मीठा घुस और 
उसके बने जाने का दर्द । दूधरी घोर दर का घर वर-यधू के आगमन का समाचार पा 
शअ्रष्टक उठता है धौर घर एवं गाँव की सित्रियाँ पोते थाती हुई वर के घर से कु दुरी पर 
दसस्‍्ते में ही उनका आइर-सत्कार करने सप्ती हैं। कन्या के घर से सायी हुई एंडी के 


जे 


॥ ११६ | 


पैड की ढेंक। उन पर तीद या पौच या साठ बार घुम्रायी जाती है एव उ हू गुड और 
हद विवाया जाता है। इस प्रकार वर वधू-परदछुन' की रस्म पूरी हे जाती है । 

गुढ खिलाने के दाद सुद्दाग का प्रतीक--एक लोहे वी चूडो, जिस 'खाड/ बहा 
जात है, वर ब द्वारा वधू को पहनायी जाती है । इस खाड, का वूर्मी सस्ठति मे बडा 
ही मद्दवपूर्ण स्थान है | प्रत्येक विवाहित वुर्मी स्त्री अपने पत्ति के जीवनकान तक से 
पारण करतो है । अगर सयोगवश यह चूडी हँद पी, तो अविशीध्र इसे हर बना दिया 
जाता है ओर जद तक किर से वह सत्री इस चूडी को नहों पहन लती है, तब तक उसे 
उपबात् रखना होता है हल 

“वाड,' पहनाने के बाद वर और वधू अपने घर से प्रवेश करता चाहत हैं लकिय 
वर थी बहुनें भैया और भाभी का रास्ता रोक कर छडी हो जाती है। बुछ ग्यये प्राप्त 
बर ही तह बब्दर घाने देतो हैँ । घर बे' भीतर ले जाकर घ< और वधू को खो खिनागी 
पी है। तदुपराव बु को बुद्धि-परीसा हेतु घटी लुका रस्म होती है। एक लोटा 
वाभाव मे छुपा दिया जाता है थोर वर एवं वधु दोदों को उत्ते खोजवा होता है, उनमे से 
जिसकी होश मिल जाता है उस विजयी माना/जाता है शहरों में घर फ रिछवाल से 
९१ गड़ढा खोदकर उसमे पानी भर दिया जाता है औ( एव मुपारी दिया दी जानो है। इस 
पुपारी को ही दर वधू को डढ़ना पढ़ता है। इसे 'गुआ लुका कहते है। तालाब की 
सुविधा नही रहन पर ऐसा किया जाता है | 

इस प्रकार विवाह वी रसने पूरी हो जाता है। जैसा कि बगन से स्पष्द हाता है, 
जुम्रिया की दैवाहिक पद्धति चत पुछ अपने ढय की है । आजकल दु्ियों क॑ विवाह 
सातकी हिन्दू पद्धति स हांने लगे हैं। इस प्रकार का विवाह “ब्राह्मण विवाह बहुजाता 
है । इस विवाह मे वृवटारी एवं “जल सहता इस्यादि रहें होती हैं॥ इस प्रकार के 
विवाह मे कयादान भी प्रचनिठ है 

इु्नियों क विवाह से सदधित एव भय अ्या ब यन्त मदृत्ववूण है बौर बढ है -- 
'दाघा । साथा वियाह विधदा अववा परित्यक्ता स्त्री का विवाह है। यह दुर्भी सम्दृति 
की अपनी पहुचात है । साधारणठ विधवा या परिन्यत्ता का विवाह विथुर स होता है 
लक्नि थगए सयोगवश अविवाहित पुयव & सावा दी दो पहले उसका विवाह बज के बूल 
के साव सम्पन कफराया जाता है । ठाया विवाह म साधारण विवाद की-सी घूत नही 
होती है ! याप ही, इस विदाह भें हिल्दरालाव' के समय 'दर अपनी भावी दधू की झागि 
में अपने हाथ स दिदुर नही डालता है, व्लु बडी ही उदारता से प्रात्र ख्ित्र की डि वो 
को अपने वैर के अगूठे स छू भर देवा है बीर वधू उद्चे स्वयं बानी मौग मे ड्न लदी 
है। 


ऋ 


प्रातीय लोक-गीत 
/9| 
अनुवाश्क--धो शजु रदेव शिध्ालडूर 


भीयुत देवेन्द्र सत्या्षी ते भारतपूत्ति के प्रान्त-्प्रान्त में घूम-पूम कर राष्ट्र के 
सोकसाहित्य को एकत्र करने के सिए बविश्वात प्रयत्न किया है। उतके इस सुन्दर प्रयलल 
का कवोस् रदौद्धनाय ठाकुर सदुश मतीपीशतों मे भी अच्छा स्वागत किया है। सॉर्डर्स 
दिव्यू! बौर 'विशास-मारत” जैसे उत्दृष्ट पत्रों में थोयुत्त सत्या्पीशी ने बनेक प्रान्तों के 
सोक-पीठों का परिचय कराया है । भारेतीय छोस्साहित्य के विषय में वे एक गड़ा प्रत्प 
तैयार कर रहे हैं थो हमारे साहित्य में बवस्‍्प हो एक विशिष्ट स्पान प्राप्त करेगा । पत 
ग्रीफकास में अम्दई की पी० ई० एन० परिषद्‌ में रुछ एक सोक-गीतों का थी र॒त्यार्पीणी 
में गत फिया था। थे शीत परिषद्‌ को पत्रिका में भी प्रकट हुए थे । उत्तें से किपय 
रसपूर्ण सोक-गीठों का भाषान्तर यहाँ पर प्रस्तुत रिमा जाता है। 
श | > 
(१) भपाप्तो कृषक धीत--पृष्वी मेरी श्राता है धौर परती ही भेरा बाप है| 
यह घरती ही पके स्ठतपाव कराती है, घाव छिसाती है । ऐसी प्यारी पृष्वी मैया को मैं 
ममस्कार करता हूँ, और प्यार करता हूँ। 

(२) दिहारी अह्ीर का गीत--“यह हमारा विरद् गीत है। भैया, गह देतों में 
हीं उगता, बुश्त पर नहीं सगता, इसका निवास ठो प्रत्येक कसेजे में है। जब कपतेजे काम 
करते हैं तमी हम अपना यद् विरष गीत बाते हैं ।” 

(३) राश्मोरी लोक-मोत--प्पारे ग्वाले, तु सेरी बेहसम ही के हीर पर बावा 
ओर, सहाँ घपती प्यासी गायों को पादी पिस्लाने के लिए श्षानरा 

तेरे घमिनन्दन के सिए मैं वाप-ताव पर दोये सजाऊँगा। मेरे प्यारे भ्वाते, 
बेहृतप्त फे तीर पर अपरदी गायें लाना । तेरे लिए मैंने हरी-हरी बढ़िया पास रफो है 
अपती भेड-यकर्पियों को चराते के लिए जेहसल के किनारे खाता। 

(४) शह्यदेश का साविश यीत--होरे से सढ़ी हुई मेरी सैया, इरावदी बंदी के 
मीर पर तू ठो एक नर्तकी की तरह सरकठी या रही है। इरावती की सरणें तेरे पीछे- 
पीछे पूम रही हैं। 

(॥) पठान साता को शोरी-मेरा मुन्ता दत्चाद के बीते में से मेंद में मित्ता 
हब अंगूर है। मानो, बल्लाए द्वारा आसमान से मेरी पोद में डाला हुआ तारा है। 
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(६) बिहारी दिदाहु-गीत -'बापू, दे बात! मैं बाए-वार पुकारतों हैँ पर चापू 
मुन्ते दी नही । मेरे प्यारे बापू, देखो छो सही, मदद तुम्दारा जम्ताई बचात्‌ मेरी माँग म 
दिदृर छगा रहा है! हिठना कौमतो है यह मेरा सिंदूर । पर उससे भी महगो है मेरी 
पूँवद-चुनरी । 

बापू, मांग मे सगाया जाता हुआ यह वर हम दोनों की जुदाई बोल रहा है ! 
प्यारे दादा, तुम्दूररे आँगन से मैं विदा लेती हूँ ॥? 

(७) बणालो प्रणय गोत--ऐरे पात दोडे नहीं लुगी। तेरो सुपारी मुझे नहों 
चाहिये । तुफ राही का बया विश्वास ? प्यारे, तू तो सदा का यात्री है। राहगीए का प्रेप् 
ऐो कच्चे घड़े जैसा होता है। एक बार टूट कर फिए नहीं झुडता । इसलिए प्यारे, तेरे 
पाद दीड़े नही खूँगो । 

(८) राजपूत का युद्ध-गोत--'ठसवारों के भटक से कटा हुआ यद्द प्रियतत्त पढ़ा 
है। इसके धाव पर अपार टॉके लगे हुए हैं। 

| 'उहए जा, ओ चारण भैया, ठहर जा, भेरा दिन फदा जाता है, तू और अधिक 
कीठिणान गागेगा हो यह पुन उद्थर केसरिया सज लेगा ।! 

(है) भासाम का पवत-गोत--हे भेरे पर्वतीय प्रदेश, प्यारे पहाड़ी प्रान्त, तेरे 
शीश पे मगौछादर हो जाते करो दिल कहता है। छूने हमारे पूर्वजों को पालने मे 
भृताया है। वे तो चले गये, पर तु उनकी स्मृदियाँ दिल में ताजा हैं। भौत के तीख तीर 
भो न बोध सके, ऐसी है बह याद । 

१०४ 


लोकवार्ता-साहित्य-तुलनात्मक अनुद्यीलन एव 
शोध की दिशाएँ 


7 
विष्ादिग्दु घिह 


लोकसाहित्य की आलोचना और शोध के क्षेत्र मे हिं दो मे लोरुवार्ता के महत्त्व 
की पहुचाव पैसे शुरू हुई यह चर्चा करके घोकवार्ता को शोध की नयी दिशाओं की संभाव- 
नाथो पर कुछ वहूनता अधिक सम्रोचोन होगा-- 

हिंदी साहित्य के इतिहास को सर्वप्रथम शास्त्रीय रुप दने वा श्रेय आचार्य 
रामचद्र शुकत्त को है और उन्होंने ही हि दी साहित्य के अध्ययत मे लोकवार्ता के महत्त्व 
को स्वीकार बरते हुए कहा कि भारतोय हृदय का सामान्य रूप पहचातन के लिए पुराने 
परिचित ग्रामगोतों का महृत््व स्वीकार करना होगा। केवल पढितों द्वारा प्रवर्ठित काव्य- 
परम्परा का अनुशीसन ही पर्याप्त नही है । 'सूरसागर” को मी 3 द्वोने किसी सौध्धिक गीत 
काव्य परम्परा का पूण विक्ञास साना है और जायसी के 'वृद्यावत को अवधी में प्रचलित 
जिसी कहानो के सूद्षम तत्वों बी फल्पता का विवात्त माना है । 

स्व० महापडित राहुल सास्टत्यायत ओर स्व० श्री वाहुटेबगरण अग्रवाल से 
तथा १० बवारसीदास चतुर्वेदी ने संस्दृति तथा इतिहास के जतपटीय स्रोतों की ओर 
ध्यान अइप्ट किया तथा इस पर बल दिया कि सस्द्ृति की सभूची पहच।न तव तक 
संभव नहीं है जब तक कि उनके सोकताजिक स्रोतों को सही १हचाव और वार्ता मे 
निद्वित ध्यापक मादवीय सवेदना को सही परख मर हो । 

पृष्वीराज रासो को आ्रामाणिकठा पर विचार करते समय उसके मोखिक स्नोतो को 
ओर विद्वानों का ध्यान बाइृष्ट हुआ । आचार्य हजारोप्रसाद शिविदो मे राषों बी कथानेक- 
हढ़ियों वे अध्ययन के बाधार पर रासो के मूसरूप को कल्पना करने की बात की 

“लोकवार्ता शब्द मे,लोक्साहित्य की सम्रस्त विधाएँ, लोककसाएं, लोकविश्वास 
और सोकपरम्परा आदि सभी बुछ समाहित है। इसोलिए “लोकवार्ता शब्द का ही प्रयोग 
अधिक समीचीन होगा । सोकवर्ता के अध्ययन से एक बात ती स्पष्ट हो ही जाती है कि 
द्विदों का परिनिष्ठित, साहित्य सस्दृत प्राइत परम्परा का ज्यों का यों अनुसरण नहीं है, 
उसमे घोकतत्तदो का सम्रावेश स्पष्ट है । साहित्य का 'आदिकाल! इसका उदाहरण है। 

इसमे सदेह नहीं कि साहित्य के मूल्याकन फो करौटो बदली । साहित्य की 
प्रवृत्तियों के अध्ययन में शास्त्रीय ज्ञाव से अधिक खोकवार्ता का महत्व स्वीकार किया 
गया | आरम्मिक साहिप्य का आधार जनपदीय बोलियां ठो थी ही इसलिये उस साहित्य 
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के थ ययन मे उस बोनी के लोक्साहित्य और लोकविश्वास वा प्रभाव स्वाभाविक ही था। 
_.. चोडशाहि य का अ ययन हिन्दी मे प्रारम्भ में सर्वेलेण के रूप मे हुआ और यह 
सवेधण प्राय भ्रप्मेक बोलो के क्षेत्र में अलग-अलग हुआ, जो सबते पहला सर्वेक्षणात्मक 
खतलन था। स्व० रामनरेश जिपाठो के लोकसाहिय, गोतों के सकलन ने लोकछाहित्य 
का महत्त्व प्रतिपाल्ठ द्या। इसके बाद भोजपुरी में महाराजजुमार दुर्गाशकर सिह, 
डा वृष्णदद उपाध्याय, डा० हसकुमार तिवारी, बवधी मे स्व० श्रीडृष्णदास, सत्पव्रत 
अपस्‍्थी, ददुप्रकाश पाण्डेय, ब्रज मे डॉ० सत्पे दर, दु दसखी मे दृष्णान द गुप्त, सालवों में 
डा० श्याम परमार गवाली में डॉ० गोदिन्द चातक, रमाप्रसाद पिल्डियाल पहाडी, 
शिवानन्द नौटियाल, बुमाअनो में मोहन उप्रेती, विलोचन पाण्डेय, कौरवी में इप्णानद, 
राजस्पाती म नरोत्तम नागए, देवोनाल सामर, डॉ० महेद्र भानावत, मरो में डॉ 
प्रभाकर माचवे आदि के बाय ने सागदर्शक भूमिका निभागी । 
ये सभी प्रारस्मिव क्षष्ययन क्षेत्रीय परिधि मे सीमित रहे और कदों-कही इनके 
साथ एक अतिरिक्त भावावेश भो जुडा हुआ है। कुछ समाजशास्तियो ने एक लग 
सास विक भूमिका सममने वी कोशिश को परन्तु एक समग्रता की दृष्टि से लोगवाता का 
पुलुन| शक अध्ययन थी भी, एयर, में हे भोए, एस के म. सभुजराएँ, बुत हैं ५ 
जतमे स बुद्ध को रेखाक्ति बरने का प्रयत्न यहाँ किया जायेगा । 
विभित लोकवार्ताओं से सप्ताव और सदृश विदुओ को दंढ़कर उसका मूल रूप 
बया हो सकता है ? इसका प्रत्याकलनत या रिका स्ट्रवशन किया जाय तो सास्दृतिक विक्ास- 
वात थी दिशाओं और प्राएम्सिक विन्दुओ को समभने मे कुछ सुविधा होगी । 
उदाहरण के लिए इस प्रकार के काय से ये बातें जाँची जा सकती हैं। आदिम 
अनुष्य प्रति दे साथ किस प्रकार जुडा था और बपने आस-पांस के जीवन के साला- 
स्कोर की उसबो क्या प्रतिक्रिया थी ) उसकी मूल आदिम वृत्तियो (भय, भ्रूख, काम) मे से 
कौन सी वृत्ति प्रदल थी और वृत्ति को अभिव्यक्ति के लिए किस प्रकार क॑ कलात्मक माध्यम 
बा बह प्रयाग करता था इसको जाँच हो १ इसके साथ ही जिस प्रकार ऐतिट्ासरु भाषाविज्ञान 
में मूल रूप वे भत्याक्लन से न केवल भाषा को निरतरता और परिवतनशीलता वी जाँच 
होती है प्रत्युत उसकी उस सस्दृति बी भी और उस सस्दरति म॑ निदित वैचारिव प्रक्रिया 
दी विकास यात्रा की भी जाँच आठान हो जातो है, वर्योकि प्रत्येक एंदी जाँच फे लिये 
प्रारस्मिक वि दु चाहिये | उसी प्रवार सोकवार्ता के क्षेत्र मे मूलरूप के प्रत्याकलन से 
(चादे वह मूल रूप अभिप्राय के रूप में दो, 'प्रतोक हूप में हो 'लग! रूप मे हो, शब्द- 
रूप भ दो या रवाव के रूप में हो) लोकमत के क्षेत्र के विस्तार री जाँच सुगम हो 
जाती है दौर उससे मनुष्य को यात्रा थी दिशा को पहचानना सुगम हो जाठा है । 
एक उदध्दृरण रा यह बात और स्पष्ट होगी कि विभिल लोकसाहिसपों मे भावु- 
शक्ति बी अवधारणा भयावह थोर वत्दद दोनों रूपों मं को छाती है। वही महामारो 
दैदा करठी है, वद्दी मों यो तरह पोषण भी करतो है। चूकि यह दंत एक ही तरह 
कई श्षैत्रीय लादवार्ताओं से सिलदा है इसलिये यह कापना की जा सबती है कि सादिम 
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रूप में भप छोर बादर एज ही मोवृत्ति के दो पहलू रहे होगे । 
द्ोडवार्दा के तुलनात्मक अध्ययन की दूछरी संमावना वाली दिशा भारतीय संदर 
में यह है हि सोकसंस्कृति और शास्त्रीय संस्दृति मे कैसे विनिमय हुआ, कितना और बह 
हुमा ? इससे पद चलेगा कि उस क्षेत्र मु सार्वजनिक जीवन का स्तर वैसा रहा, किठर्त 
सामाजिकता थी, कितता सामाजिक विघटन था ? यदि दोनों में परत्तर वितिमय नह 
हुआ ठो निरिचग ही दूरी बढ़ो और दो वर्ग हुए। कारण यह कि दोनों में परस्पर विनि- 
म्रय नहीं हुआ, संवाद नहीं हुआ। प्रर दो शाम्ताजिक स्तर होते हुए भी यदि परस्पर 
संवाद है तो निश्चय द्वो विनिमय हुआ।। इतिहास की दृष्दि से इस प्रकार के सामाजिक 
विनिमय के अध्यया से बात स्पष्द हो सकठो है । 
यह अध्ययत भी अपेशित है कि कोन सो चीज़ शात्त्र मे नहीं मिलती पर सोक 
में मिलती है । या कुछ समय पहले शांसत्र मे थी थव नहीं है अब केवत सो में है । 
जैसे धाज भी सोकगोतों में प्रश्नोत र शैली मिलती है, जिसका एक उदाहरण देना धाहूँगी-- 
कादे विन सूद दुअरवा ए थावा, काहे बिल सून सखझरांव, 
फाहे विनु सून अँगनवाँ ए बावा, कादे विनु पोखरा सुहार। 
पूछ विनु सून दुअरवा ए्‌ बेदी, कोइसरि विनु लखरांव, 
धिया विनु सून अंगनर्दां ऐ बेटी, हंस विनु पोचचरा हमार । 
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कभी यह अश्वोत्तर-शैलो वैदिक साहित्य म थी, फिर साद्वित्य मे छूद गयी पर 
धभी लोक्साहित्य मे है । फिर इसे साहित्य में लने का प्रयोग किया जा रहा है। भाषा 
व्यवहार के रतर पर एक उदाहरण सें-- 

पराणिति के व्याकरण में दुवारा धोतने को “शम्बा करोति' कहते हैं। जनभाषा 
भोजपुरी, अवधी मे इसे 'सोमरा। करना” कहते हैं। संस्कृत में तोन बाए परने के लिए 
'त्रि कृत्व॑ करोति' कहते हैं। भोजपुरी मे तिख॒रा करना छोसरी बार खेत जोतने को कहते 
हैं। अवधी में तिखारता” बाठ को स्पष्ट करने के तिए, फिर दुद्दराने को कहते हैं। तीन 
विरवाबा भरवाता वचनबद्धता के लिये कहते हैं। सस्वृत मे 'दीजा फरोति' बीजा 
मिलाने के लिये कहते हैं, तोकमाषा म 'बीया मेरना! कहते हैं । 

छोक और शास्त्र के विनिमय के अध्ययव का एक पक्ष यह भी है कि पौराणिक 
मिपकों का सीकभाषा में किस प्रकार रूपात्वर हुआ है ? इसका अध्ययन किया जाय 
ओर जाँचने की कोशिश की जाय कि स्वय पौराणिक प्रियकों के आधार थे म्रियक हैं, जो 
सोकवार्ता मे सुरक्षित हैं। उनका विभेदीकरण या लये दंग से सश्तेषीकण कही बाद मे 
पुराणों मे ठो नही हुआ है ? उदाहरण के लिए “'बुवार (बाश्िन) में हस्त नसत्र मे चौटद 
दिद तक हृथिया की 'कहानी” एक थनुष्ठात के रूप मे कही जातो है। इस पर्व खोक-कपा 
का रूप यहुत कुछ आनुष्ठातिक सत्र की तरह स्थिर है । इस कया में कुल इतनी बात है 
कि शिव पार्वती विवाह या सद्दाभारठ की कयाओं को एक दूसरे पर कुछ हद तक आरो 
पित किया गया है धोर कुछ एक दूसरे में अनुस्यूत किया यया है। इसके दो कारण द्वो 
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सकते हैं। 'हषिया' की 'कह्दतो वाला रूप ही मूल प्रारूप हो सकता हैं या दूसए विकत्प 
गह है कि पौराणिक कपाओं का एक विपर्यस्त रूप छोककथा मे परिवर्तित होकर स्पिर 
है। गया है। घकेले इस कपा ज्ञात्र से निष्कर्ष निकालना सम्भव न होगा। इसी तरह 
घोर कयाओं फो समादातर पौराणिक कपाओं के आमने-सामने रखकर देखना होगा । 
ढव यात्ति के आपार पर कोई विकास का नियम निकाला जा सकता है । यह बात 
पश्चिम के वेस्फो जैसे विद्वानों ने स्वीकार की है कि विश्व म्रात् मे लोकक्पाओं का स्रोत 
भारत वी लोकक्या है। इसी से मियकों की सृष्दि हुई, गरषाओं (बेलेड्स) का उद्भव 
हुबा । इसी से अनुप्राणित होकर काव्य लिखे गये, पशु कथाएं रची गयी, प्रेम-नथाएँ और 
प्रेम-गायाएं विकसित हुईं। यही ईरान, अरब, भिन्न होते हुए भुमध्यसागए देशों मे 
पहुंची, योरेप्र मे फेली और दूर मारतीय जिष्छियों के साथ यात्रा करते करते मैविसको 
तक इसका प्रखार हुआ । प्रसार के इब सभी पडावों का तुलनात्मक अध्ययत नं केवल 
रोचक होगा, वहू सस्दृति वी विवत्तन-प्रक्रिया और समुदाय को आतर्मूत एबता का 
निदशन भो होगा | सुवय भारत में कथा-सरित्सागए जातक, पश्चेतत्र॒हितोपदश को 
एक और रखें और दूसरी और देश भर भे फैले हुए लोदकथाओं के वितान को रखें तो 
पर्र प्रभाव का परीलण हो सकता है और छिद्धाठ की पुष्दि से तये प्रभाण मिक्त 
रुकते हैं कि भाएत से अदिम 'आखेटक सस्हृति से 'गोपालन”, गोपालन से कृषि छृषि से 
गंगर सम्कृति तक की यात्रा सीधी एक रेखा मे तही हुई है बल्कि एक वृत्त के रूप मे है । 
पगर सस्हृत्ति, जिसे महा सस्हृत्ति कह्ठत हैं, ग्राम सस्टति (छोटी या क्षेत्रीय सस्डति) से 
प्रभावित हुई है और प्राम सस्क्ृति भी नगर सस्दति से प्रभावित हुई है। इस देश में 
सोक और शास्त्र के आदान-प्रदान के प्रमाण वैदिक वाइूमय से हो मिलने लगते हैं । 
इस दृष्टि से लोकवर्ता के विविध पक्तो और विधाओं के बीच भी यद्द अवेषणीय 
है कि कौत सा पक्ष या बौत सी विधा इतता प्रशचीनत्त रूप सजोए हुए है ॥ उदाहरण 
के लिए संस्कार गोत होली और क्ष्य की गरिमा दोनो स्तरों पर वैदिक मत्रो की गहन 
छाप लिए हुए हैं। उनमे परिवतन भी बहुत कम हुआ । गद्दो कारण है कि सस्त्रार-गीतो 
भें भोर या समा जगाने वाले आवाहन गीत अधिक प्राचीव रूप में हैं जब कि ऋतु पर्व 
के गीतों मे उप्तकालीनता का दवाद स्पष्ट रूप से दिखायी पडेगा॥ इन गीतों में मुगलो 
का उत्लेख पिरेगा बग्नेजो का उल्लेख सिलेगा॥ बेरी रेलिया जहाजिया' का उल्लेख 
पिलेगा, इन दोनों भकार के गीतों फी देलियों मे भी बहुत तर दिसेगा और इस अतर 
को सभमसे से साहियिर अनभिर्ष्यक्त को यात्रा को भी सम्ममता अधिक जाघाव हो 
जायेगा । 
प्रो० बेरियर एत्वित के बनुद्राए झारतोय सोककथा कौर लोकणाया वाहित्य को 
समस्त एशियाई देशों वे घोक्सादित्य के साथ मिलाकर देखा णाय तो यहो पता चनेगा 
कि दस्तुत शैली सथा योजना, अभिम्राय योर फ्लश्रुत्ति इनसभी में अदमुत समानता 
सहभागिता है १ अत्व तुलनात्मक अध्ययन गा एशियाई थद्धा मो कम सहत्ववृण नहीं 
है । यह कहने को आवश्यकता नहीं वि सम्तादता जहाँ मिलतों है वहीं मूश्म भेदों बोर 
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रगतों की पहचान भी को जा सकती है । अपमान के बोच ठीक ठौर क्षेत्र के आपार पर 
विभेदक सक्षण ढेढ़ना कुछ अधिक म्ुश्विस होता है । जिस तरह से दाम-कधा भी यात्रा 
के उपर बनुर्सघान हुए हैं और द्वो रहे हैं या जातक क्‍्याबों वे विभिन्न खुपावरों के 
ऊपर बाय हो रदे हैं उसी प्रकार वतमान काल मे उपलब्ध लोक्वार्ताओं वी थात्रा के 
विकास-म्रम भो निर्धारित किये जा सकते हैं बौर स निर्धारण में लिबित साद्दित्य वा 
अवलग्ब लेने की आवश्यकता बढ सकती है। 

सोक्वार्ता शोध का एक बौर लगभग अल्प समोखित क्षेत्र हैं लोकवाट्य व सोक- 
मंच । भरत्त के नाटय शास्त्र में नाटयपर्मो ओर लोकधर्मो, मार्गी और रेशी दो परम्पराओों 
का उल्लेख है औौर भरत की रंग प्रस्तुति में दोतों की भूमिका स्वीगरार को गयी है । 
नाट्यधर्मो का अप हैं शास्त्र में सहितावद्ध (कोढीफाइड) विधान चाटयधर्मियों के हैं । 
घो लोक-यवहार से सीधे लिए जाय वे धोडधर्मी द्वोते हैं। दोनो में से विस्ती भी एक के 
बिना काम नहीं चलता । परम्परागत नाटय पर ड।० कविसा वात्स्यायव ने एक सहत्वपूर्ण 
पुस्तक लिखी है जिसमें उन्होंने भ्रतिपादित किया है कि भरत के शास्त्र का यदि कीं भी 
प्रयोग अवशेष है तो बहू सोकनाटय खूपो में है या लोकवाचन रूपो मे क्योकि महुत से 
क्षेत्रीय वाचव ऐसे हैं जिनमें आगिकू अभिनय और सात्विक अभिनय साथ साथ इलते 
रह्टते हैं। छत्तीसगढ़ के 'पडवानी ग्रायक या मिर्जापुर के 'लोसिकायन ग्रायत्र, अवधी के 
'चनेनी गायक या परम्परागत 'आत्हा गायक हो, इन सद में यायत वे साथ-साथ किचित्‌ 
अभिनय भी चलता रहता है। इन विविध दृश्य-भरथ्य अस्तुतियों हो भरत के वादबशाह 
फे साथ रख कर देखें तो रुस्तृत नाटकों में प्रस्तुति विधान के कई पथ बोधगम्य हो 
सकेंगे । सही तो मह है कि सस्द्ृत नाट्यशास्रभर्मी संकेत भी या तो मरदिरों बे शिल्पो 
भे मन्नत हैं या शो कुछ-कुछ जन जीवन म॑ प्रस्तुत होने वाले 'जावा 'रास', आरडिये 
माटय' (असम का) की अ्रस्तुत्ियों में साक्षाद देखने को मिलते हैं। सोकमाट्य ते सदी 
भाने में ताटयघर्मी और सोकधर्मी दोनों परम्पराओं की धरोहर न केवल सुरधित रखी 
है, बल्कि उ हू नयी-तयी धाराओं से विकसित भी किया है। 

डॉ» सुरेश अवस्थी और डॉ० इन्दुड्ा अवस्थी ने रामलीला प्रस्तुतियों का गहन 
अध्ययन करके यह प्रतिपादित किया है कि रामसीसा की विभिन्न प्रकार को प्रस्तुतियों 
में माटय प्रस्तुति से एक विशेषता दिल्लाई पढ़ती है कि वहाँ देश काल का पत्यय एक 
दूसरे प्रकार से कराया जाता है । वही अक्षक सीला में स्वय प्रतिभागी होता है, तठय 
के प्रेश्षक की तरह अचल बेठा नहीं रहता । वह खीला के देशकाल में अपने को स्थापित 
कर देता है इसलिए रामलीला के मैदात मे स्थान अलग-अलग निर्धारित हो जाते हैं 
अयोध्या, चिंत्रवूट, अशोकवाटिका, सका रास का शिविर--यह सभी अलग अलग स्थापित 
ृद्वा ष॒ते हैं। 

यह तो परम्परागत अमाव के अत्वेषण बी वात हुई। प्रारधोी थियेटर वे साध्यम 
से पश्चिमो रगमच का छो प्रभाव नौटकी जैसे माटय सच पर पडा है. उसको भी अग 
झुपों के साथ तुलनात्मक दृष्टि से जाँचने की आवश्यकता है। केवल उनकी मूची इकठठी 
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कर दने से विशव बात नही वनठी । इन लादय-रूपो वे सामाजिक अभाव का भी आक- 
घन करने वो आवश्यवता है। विदेसिया', स्वाग , 'मेघत , 'तौरंबी' इन सभी ने समे- 
सामयिक समस्याओं वे ययाथ व तांे पर. सहज ढंग मे व्यक्त किया हैं ०ोर स्सका 
हिना प्रभाव और उसकी बितनी भूतिका समाज दे उद्देलद और परिवठन मे रही दे 
श्यक्ी खोज अंग अलग क्षेत्री में की जानो हैं । 
सामाजिक कुरोतियों ओर अयायपूण व्यवस्था के विस्दध व्यग्य प्रस्तुत करते 
हुए अबदी क्षेत्र # कर्िया नाच होता है ६ यहां गुछ ही समावताओं व सरेत दिये गये ई, 
वैसे और भी सथावनाएँ हो सती है प९ तुलनात्मक शोध वो तयी समावनाआ के बवपण 
कर क)य एक प्ञौग बरता है के छोकद्क के संप्दन्छ से एक यापक दौर रूप्यूण मान" 
पिकता शिसर वात नहीं वह तुलनात्मक विश्लेषण के साथ याय नहीं कर संकता। 
इस भानसिकता क॑ लिए यह जावश्मक हो जाता है कि अपनी परम्परा का सम्यक बोध 
हो, उसे समके बिना अश्वाकार करन वा दुराग्रह न दो । 
एक बात और है कि लोक्वार्ती को प्राम्माणितरता भी सुरक्षित रदृती चाहिए । 
अपने प्रेत से उसमे फोई परिवर्तत करने पी छूद नह ट्वीदो चाहिये ) 
इसका अथ यही है कि अपने प्रयोजन से उसम जोडने-घरटाने को मनोवृत्ति हमारी 
तहो होदी चाहि०। मूल रूप के कई-कई पाठों का सकलन ठे5 प्राम्तीण क्षेत्री से करवा 
ाहिए । 
इसके लिए लोकदार्ता के एक राष्ट्रीय अभिलेखागार (आरकाइव) की स्थापना 
अत्यन्त आवश्यक है । बुछ क्षेत्रा में तो प्रशसदीय काय हुआ भी है जैसे उदयपुर (राज- 
स्थान) मे ख्वर्दीय देवीनाल सामर ने किया है ६ आादिदासी क्षेत्रों क लिए इस प्रकार का 
काम रांची म॑ हुआ है, भोपाल मे भारत भवन” में भी एक छण्ड मे लोकचित्रो का 
ततोरशित्पों बए संकलन है. जो प्रसिद्ध कलाकार स्वामीवायत वे फल्पताशोल सस्तिदक से 
व्यवस्थित किया गया है । 
कन्द्राय संगोत साटक बकादको नई दिली और 3० 7१० संगीत पाट्क अकादपी, 
लखनऊ ने तथा दितलो बे राष्ट्रीय नार॒व विद्यालय ने लोकताटय परम्पणा को रग्मच 
से जोढा हू और कई प्रयोग किये है ( इस दिशा मे थी इब्राहीम, अल्का जी, भरी ची० 
वो० कारत बाद क नाम विशेष उल्लखनोय हैं। सोकमच सा जुडी कई प्रतिभाएँ आज 
इस क्षेत्र में साधनारत हैं ६ 
परतु राष्ट्रीय स्तर पर बह ब)र्य होना अम्ी शप है और इसद लिए समस्त 
कोब्वर्दा क्षेत्र बे अध्येदाओ प्ले एक सदर से सौ करनी चाहिए कि इस प्रकार के अभि- 
हेछागाए शीत बनवाये जाय और लोक, के शए्एए रूपों, के. प्राण अरशलेक्स 
शेप, विखो, पोदोशऊों गौर लिफिबद्ध रूप मे समाकतित करक सुरभित बर लिये जाये ॥ 


मोजपुरी लोकगीत और सामाजिक चेतना 


छा 
ब्रजमोहन सिह 


सोकसाहि्य में लोकगीत को अपनो महत्वपूर्ण भूमिका है। थाज का साहित्य 
अपनी सम्यता का चादे जितना ढोल धीटे परन्तु खोकगीतों के महत्व को नकारा नहीं जा 
सकता है। जहाँ तक भोजपुरी सोकग्रीत का सवाल है उसकी अपनो जमीन है, अपनी 
ग्रध है और विशेष प्रद्ृति है। जन-जीवत से जुडकर उसकी साथकता सिद्ध होती है। 
यदि सोकगीत सोकपर्मी नहीं है, जन-बीवन को व्यापक रूप से सवेदित महीं फरता है तो 
वह सच्चे थर्यों मे लोकगीत नहीं है । क्योंकि उसकी लय जीवन की सय द्वोती है और वह 
गहरे रूप से धोक-व्यापर एवं घोकरुचि से जुणा द्वोता है । लोकगीत का उत्ध भले ही 
*भ्म्र परिदरण छिद्धाठ? से छुडा हो, प्रहवि-प्रेरिष्त हो या मद के धाकुल कठ से फूटा हो 
पर उसे व्यापक सामूहिक घीवत से जुश्य होना चाहिए । 

सोकगोतीं की एफ सम्बी परम्परा है। कुछ लोकगीत सदियों से घत मानस के 
कठ से जुडे हुए आज मी या रदे हैं बौद कुछ विस्मृति के गत मे सदा के लिए दब गए 
हैं। सामाजिक चेततवा एव व्यवहार के पतिवर्तन के साथ-साथ लोकगीत भी बदलते रहे 
हैं । बगर विवाह के पारम्परिक उत्सव और रूप समास हो णाएँ को उनसे छुऐे शोकगीत 
भी धोरे-धीरे समाप्त हो जायेंगे । डॉँ० नासवर जी का कहना सहो लगता है कि 'हसमें 
कोई शक नहीं कि सशीदी युग ले छोकसाहित्म विशेषठः सोकगोतो की रचता को गदहुरा 
धवका पहुँचाया है. जद्दाजरानी ओर रेल ने हमारे देश के सध्यथुगीन भौका-व्यापार को 
इंदती गहरी टेस पहुँचाई कि श्रव नावों को लम्बी यात्रा भी समाप्त हो गई और उनके 
साथ साथ उन यात्राओं की कद्ठानियाँ और गीत भी धले गए आधुनिक थ्ुग की मशीनों 
से हमारा रागाताक सम्बंध इतना गहरा नहीं हो सका है कि वे लोकगीतों के प्रेरक बन 
सकें । विजलो की रोशनी फेल धुकी है छिर भी मिट्टी का दीया ही हमारी कल्पनाओं और 
भावों का सम्दक्त है ।' (इतिहास थोर आखघोचनता, १० १२७) उनका इशारा है कि ऐसी 
परिस्थिति मे यह मो समव है कि बदलते हालात में लोकगीत तए रूप धारण कर में । 
सशीतों के प्रतिक्रिया स्वरूप जमे लोकगीतों में रेस को स्रोत और मेरी तक कहा गया 
है । इस तरह दस देखते हैं कि जन जीवन में परिवर्तद के साथ-साथ सौकंगीत में भी 
परिवर्तन दो सकता है । दिन्‍्तु केवल जत जीवन से घोकगौत प्रमाविठ होता ही बौर जन- 
छौवन को प्रभावित नही करता हो--ऐसी वात नहीं है । लोकगरीठ णीवत को सम्पूर्णता 
के साप देखता है बोर ऐसी टव्प्पिणी या परामथ भी देता है जिससे मातव अपने सपर्ष 


है 
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हु गा एवं दिसो-न किसी रूप में मानवोय शोषण ये विरृद्ध श्रतिज्षिया वा भाव भी 
शा है। 
| धोपरेत विधिदद्ध भी होते हैं और परम्परा से सोक्मातस वी गिरा पर यसते 
भी बाते हैं। बबोर वो सारी रचनाएँ रगनायायिनों है शिनम सोद गोठ भा हैं। लोगगीतों 
हैं बार मे यह पाएणा है हि ये सोहसपूर द्वारा रचित होते हैं। छव सवाल यह भी उठता 
है हि लोकगात व्यक्ति रचित है या समृह रचित | वस्तुद जब हम सोबगीत वो जनता 
शरण रचित बहुत हैं ठो इसवा यह अय वदायि नहीं है पि एवं सम्रह थेठ कर उन गीठो 
हे सवा बला है। विश्वित रुप से सौरणीठों वा रखयिता बाई-म-तोद व्यत्ति ह्दो 
होता है पर उसका व्यत्तिदस अस्तिस्व शाशमूहिद अर्तिस्व मे बदल जाता है। लौव- 
सात्त्य मे रचयिता का यत्तिहद लोकभाव म रिरोहित होरए लोदस्वरुपी दो जाता है । 
जहाँ भी लोश्गांत मे ब्यृत्त व प्रदुख हो और समूह गोण हो उ्त लोगौत वो गरिसा 
भाप्त नही होगो। व्यक्ति वी वाणा शने शने लोश्बाणी दन जाती है । भोजपुरी लोक- 
साहिय मे भिखारी ठाहुर का एसा ही स्थान है जिद्दे राहुल सास्टत्यायत मे भोजपुरी 
का शेवसरीयर मा है । धस सोरवाणी सम क्मश नए अंश छुड़त हैं. मोर सशोधन भी 
होते हैं। इस तरह किसी गीत या सजन एक थ्यक्ति ही करता है पर उसम लोश्तत्व 
तने प्रभावी होते हैँ है धालादर म वह सजक के ताम से जुड़ा न रहवर लोर का घन 
जाता है । इस तरह लोक्गोत म सापृहिक सवेग पी अभिव्यक्ति होती है। यह तथ्य है 
कि भनुष्य ने अपने भूल भावों को अमि पक्ति सटैद हो सामूहिक पीठ म थी है । प्रति 
घो अपने थनुवूल बनाने और प्रवृति के बनुदूल् स्वयं घतन वी प्रत्निया स गीतो का उद्‌- 
भव हुआ | आदिम काल मे फ्सल की कटाई हो या शिश्वाए के लिए प्रयाण--खारो 
प्रत्नियाएँ सामूहिक नृत्य गान के द्वारा पहले हो दुहरा। ली जाती थीं और तब दूने जोश 
हे साथ उस फास में लोग लग जाते थे । फलत श्रम का बोक हृ का हो जाता था। इस 
घरह गोदों की अभिव्यक्ति सामूहिक सदेग के रूप मे हुई। मनुष्य शुरू स ही समूह मे 
रहता आया है । फ्लत सामूदिक अभिव्यक्ति होना स्वाभाविक ही है | पर यह सावधानी 
रलनी चाहिए कि लोकगीत को आदिम प्लानद, आदिस्त प्रवृत्ति मा जा्िम मानस का पर्याय 
नहीं माना जाए । लोकगोत आदिम गीत वी अपेला विवखित समाज व्यवस्था बी उपज 
है । यह बात दूसरी है कि सोकसाहित्य ने आदिम साहित्य की विरासत संभाली है । 
सामूदिक अभिव्यक्ति से सम्बद्ध होने के कारण लोकगीत में सामाजिक चेतना वे' 
विकास को देखा जा सवता दहै। जनी तक भोजपुरी लोकगोतों फा अध्ययन सनोर॑जन 
गीत, उत्सद गौत था. संस्कार गीत के हूप भे ही प्रचुर सात्रा मे हुआ है। भोजपुरी से 
सम्दद विदग्जनों की अधिकाश सस्या उसे 'न॑नदी भठजी का ही गोत पानतो रही है। 
इसका सदसे बडा कारण यह है कि भोजपुरी के वर्तमान आदोलनकर्ता “यवस्था-समथवः 
इ्दे हैं। उद्दें अपने सभ्य और सम्राज के यवायथ से क्या लेता देना ? यह भोजपुरी लोक- 
गौ्ठों के अध्यगद की दठसान सीमाएँ हैं। शुरू के दोर मे राष्ट्रल सांस्दृत्पायन, प॑० राम- 
नरेश चतुर्वेदी, आजाय हु* म० दिवेदी उदयनारायण तिवारी, इृष्ण“व उपाध्याय ने 
२१ 
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अपने ढय से महुत अच्छे बाघ विर गिसस आज आगे जाने शो जरुरत है। आधिए यह 
साधारिर चेसता है या रे हमारा आगप चताा पे दर या मनोरेशानिफ रुप से 
मी है मैसा हि बहुत मायवादों विदाएकों ने उस्तमाव हिया है । मरो दृष्टि मं बेवता 
गा धीपा ओर स्पष्ट छग्य प्‌ ददाच से है। चतना व्‌ द्वारा हो मनुष्य बने पतु्दि*' 
जौपन जगत वा सात प्रात जरठा है और जाने स्यावहारिक जियाजलार शो ग्ोहेश्य 
बनाता है। मपुष्प को सामाजिक भठता वा मठचब है--जोदन हूरत 4 घाष उसपर 
सुंधव । जैसे मैगे जोवन जगत ने साथ यह सपपत विर्णित होता | यैस-चैत मनुष्य को 
सामाजिर घना बा जिस होता है। सामाजिक खेउना तया मनुष्य * बौदधिर जोवन 
जब) श्वस्प समाज गो आपधिक भोतिर परिस्यिरियों द्वारा जिमित होता है और दोनों एर 
दूसरे को प्रभावित बरत हैं। रा्य धम टेवतोचाजो, विद्ञान बसा, दशन पन्र परभों 
सामाशिक चेतता वे अतगन धात है । सापूदिर ओवन का जटिसता व॑ साथ स्राए सामा 
जिंक लेठता वो स्वश्प भी लानासपी बोर जटिल है। जब दम खागाजिंक उतना के 
किसी भी रूप गा वणन करत है तो उरा आपार भौतिक जोवन ही होठा है। नत 
सामाजि चेतना बग समान मे चसने यात यग-संघव को रूपायित भी 4 रवी है। साहित्य 
समाज स प्रभावित होठा है तो वह रामाज को भो प्रभावितगरता है। इस द्व दात्मर 
प्रत्रिया के चलत सादित्य मवन्ष मनुष्य क। नउना को उपज नहों है बर्यू बह मनुष्य री 
सेतना गा निर्माण और विकास भी करता है। एस संत्म मे साहित्य मनुष्य वो सामा 
जिक' बेसना वी उपज है तो सामाणशिब चेतना को उपजाने बचा नी । सोरसादित्व ब्यक्ति 
को उसवी वैयत्तित सतना स मुक्त बर उसती छाम्ताजिर चेतना को जगाठा है और 
सापूदित चद्ता को व्यापक तथा गहरा बन ता है । मदद व्याउक्ता और गहराई समाज 
मे चुन रद्दे जन सपर्पों व दोएान स्पध्ट रुप से देखा जा सततो है | आर हम जिस युग 
परिवतन और छंकटमय सप्प में जद लड़ है वह लोरगोतठों व. सामाजिक आशय को 
खोज प्रासगिक है । 


जिस तरद्द दिंदा साहित्व र। स्वच्छ॑दवावा ) जाडोसन सामंतवार एवं खासा“ यवाद 
बिरोप के रूप में चलता है उसों तरह भोजपुरी का वावखादित्य भी विरोध का स्वर 
पुल करता है। मरे लिए भोजपुरी वे लोरगीतो का इतिहास प्रस्तुत कएना उतना 
मह बपूण नहीं है जितता कि उसने श्ामाशिव चेतना य॑ वि दुओ को उभारता ! भोजपुरी 
लोकगीनो मे १५५७ के विद्रोह और रवाधीनता संग्राम क॑ भ्रषम्त उमेप वो मवरित सब 
सुनाई पड़ेगी । भोजपुरी शेत्र में क्वर सिंह एवं रानी सक्ष्मीवाई रवाधोनता आदोचन के 
प्रतीक थे । आज भी भोजपुरी गांवों मे फ़ागुत बे मद्दीने मे यह 'पाग गाया जाठा है-- 
बाबू कुअर ठिह तोहरे राज बिना अब ना रगइवो केसरिया | जिम १५५७ के गदर मे 
गाय और सूअर की चर्दो की बात वी जाती है उसी एक भलत आप नीचे देखें-- 


लिखी लिखि पत्िया दे भेजलन कुबर सिह 
ए सुनु अमर सिंह भाव हो राम 
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चमेडा मे टोंटवा दाँत से हो कांदे कि 
छव॒री थे धरम नसाय हो राम | 
सोक्तगीवों भे कस हरह इतिद्वास सुरक्षित रहता है. उसका उदाहरण है ये 
धाफाज्यवारी शोषण के दिलाफ जब पहात्मा गाधी चपारण व निमहे साहवो थे 
खिनाफ बदितन चलात हैँ दो उवी मामिक अभिव्यक्ति इन धोस्गीदो मे होठी है-- 
“महल खिलहदन थे राज 
अब गइसे ओपवू थकरियों ९! 
पैदा जाता है कि नोल की सेती वे शोपण वे- विरुद्ध आवाज उठाने वाल हृथानीय 
जनता को रकरियों को लेकर ये धंप्रेश उस अलगड़ा मवेधियों के फाटवः से बद फर देते 
थ। बाज हमे आजादी सिने चुकी है| मारतोय जनता ने इस छोघमी आजादी को क्तिनो 
सटीक धोक्ेकि के भाष्यम से व्यक्त किया है शिसम सांम्राजिक चेतना की अ्रविक्तिया 
सुरसित है- 'साचारी हा नाम सहत्मा गांधी, जर्ददस्तो को नाम जमप्रकाश ॥? णघी 
बोर श्यप्रकाश को राजेतीति का अतविरोध इसमे आपको मिले जायेगा। भाज जद 
पतातन्न द्वारा योटों की घरोद, दित्री होती हैं तब उन हालात म॑ भोजपुरिया जनता को 
अपनी ग्रावाज सत्तावोर मेदाओं के बलई छोल दती है। वह कहता है कि पैसा ले लो, 
उसकी थाढ़ भी सुतो पर काम वही करो णो तुम्त चाइते हो-- 
“ला लेना, पी लेगा, सुन लेना जी 
कोठरिया मे जाके बदल जाना जो 7 
जद हम सुनते हैं कि विलाई भले भगतित सी पृद्दा खा के छो लोकमावस की 
पार्थ भरी दृष्दि साधने सा जाती है जो किसी भो ढोंग, पाखड को बेनकाव कर 
करती है । 
गरीदी और भूख की भार ने, पूजीदादों शोषण ने भारतीय श्रमिक जनता के 
गीवद को अमानवीय बनाता भी घुरू कर दिया है। अमलुपीकरण की अबृत्ति हमारे 
गीवव में इतनी बढ़ती जा रही है कि हम व बिरहा। के मीठों पर सवेदित हो सकते है न 
जरी की थाप्र पर उल्लसित | गरीबी बौर शोपण हमारे समस्त जीवन मूल्यों को विनष्द 
'रत्ी था रहो है-. 
“हहुण वे ज्रारे विरदा बिसारि ग्र्श्ले 
मूली गएले कजरी कबीर 
देखि के गोरिया के उमरल जोवनवा 
उठे ना फरेजवा मे पीर ३ 
जुध्य का सारा सुजन सौन्दर्यात्मक मूल्यों से ही एरिचालिव द्ोता है । सोन्दय 
| आदापना व्यापक जोदन से काटकर नही के जा सकते है धौर यदि होतो है तो हम 
मराह करती है । युयों से इस गरोरी को मर ने भोजपुरिया जनता के जीवन की 
स्त-ब्यस्त कर डाला है। बह ग्राप्रीण जनता जानती है कि उसका शोषण कौन कट 
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रह्दा है । भूख से तडपते बच्चे को क्षुपा अब मगवाव्‌ नही बुक्ा खकठे । समाज के धामेती- 
मद्वाजनों चेहरे अब पहचान म जाने सगे हैं-- 


'साम विहान दे खरधी नहसे मेहरी मारे तान 
अन्न बिना मोरा घड़िका रोवे, बा बट हे मगवाव 
बरजा गा ड़ि वाढ़ि सेठी वइली छेत पै सूखन धान 
बैल बेंचि जिमदरवा के देखीं, सहुआ बढ़े वेइमान । 
भारतीय लोक मानस सम्परे अरसों से रूदियों से जबडा रहा है। घामिक रुदिवादी 
प्रवृत्तिया आज भी उसे घढ़ बनाए हुए हैं जहाँ कि वह हुए परित्यिति म॑ बपनी तड़्पती 
गरीबी भरी जिंदगी क लिए अपने भाग्य को हो दोपी मावता है-- 
माबा कासवा पीतर सद बदली 
करम कइमसे बदली ए राम 
पर धोरे घीर वैज्ञानिक प्रगति जन-चेतवा में हो ९” बदलाव से वस्तुस्थिति भी 
बदल रहो है । गाँव का वह आदमी अब बीमार पहने पर देवी दुर्गा के सादर की देहरो 
पर, सत वादाओं की पराखडी कुटिया पर सर पटकने नहीं जाता वरन्‌ डाबटर के यहाँ 
दौढा जाता है। धीरे धोरे रूढ़ियाँ समात हो रही है और नयी युग चेतवा का सचार हो 
रहा है-- 
(हमार सजनी हो हमार सजनी 
मसबदो कराव हो हमार सजनी । 
भोजपुरी खोकगीतों मे परदेश भागा गोबर, सधप करती नारियां ओर दहेज 
को विभीषका से सर्म्वाधित अनेक साप्रिक लोकग्रीत मिलेंगे। उसके साथ हो आधथिक 
सामाजिक-राजनीतिक थ तविरोधो के बाद पिसता भोजपुरिया जनता वी अधेरो जित्गी 
में यह सवाल आग बी तरह सुलग रहा है-- 
सभे केहु कहे रामा देशवा आजाद भश्ले 
हमटू त जनती कि होने का बजदिया 
पर उस भोजपुरिया जनतठ़ा को वह संगठित प्राठि अभी तक नही मिलो है जो 
उसके जीवन मे तयी आजादी की किरण था सके । उसे उस संगठित आजादी को प्रती ' 
है जो उसक॑ जीवन मे तया सूर्योदय ला सके । लोक्गीतों की परम्परा जीवन की सच्चाई 
छोजने की परम्परा है जो व जाने कितने युंगो स था रही है बौर ते जाने कितने हजार 
युगो ठक जायेगी | जब तक जीवनधारा ग्रवाहित होती रहेगी लोकगीत भी प्रभावित 
होते रदेगे एवं सामाजिक चेतना से प्रभावित भी होगे और उस करेंगे भी ६ 


चित्र-कथा की विदिप्ट लोकठौली फड-चित्रण 


एछ 
रामकुभार 


राजस्थान लोककल्ाओं का विपुल मप्डार है । खोक-ौलियां वो लम्बी परम्परा 
' विविध रूप एव 'रग यददों मौजूद हैं। जहाँ एक और बाधुतिक्ता वी पक्ड राजस्वान 
। बनाओ म भजबूत होती जा रही है वहाँ परम्परागत कला शैलियों वा निरतरता वे 
लए भी प्रयास कम नही है। 
दवारों पर लोक रूपाकन, धर के आँगन एवं दिवारों पर माडण विवाह त्योहार 
गादि मगल-अवसरो पर वितश्राकव को प्रवृत्ति, खिद्ोनों पर चित्र, गणगोर पर म!डण, 
बढ, कृझ्पुतलिप। का प्रदशन इत्पादि घिविध कलाएँ राजम्थान वे सास्डृतिक जोवन व॑ 
परग हैं। छोगों को स्वाभाविक बला रचि एवं अभि यक्ति वी ललक क॑ परिणामस्वस्प 
(रेखाओं का एक विविध एवं रोचक ससार, राजस्पान के जनजोवन मे जीवत रूप मे 
मभमकता है। च्ड 
विविध लघु चित्र शैलियों के लिए भुपरिचित राजस्थान वी अरनी एबं अल 
बैन! विधा सी है । चित्रों के सास्यसन स क्या कहने वो प्रवृत्ति के सदभ मं पर चित्रण 
पा पड़ चित्रण को लोकटाली अपने रण सयोजन एवं कथा शि प वे कारण अति लोफप्रिय 
लोक्कला शैली सानी जातो है। 
फड़ विश्रण कपडे या कैनवास पर, दिया जाता है । राजस्थाव के लोर-दवताओं 
जैसे पावुजी तजाजी, रामदवजो, आदि को जीवन गायाए इन चित्रों को वियय वस्तु 
होती है । राजस्यान क॑ जनजीवन में इन लोक दंवताओ को पूजा इसलिए द्ोतो ह पि 
उ दोने स्पाग और शौय फे उदादरण भ्रस्तुत करते हुए शोषिठ एव दलित ग्राम्नाणो क 
लिए अपने जीवन फो योछावर कर दिया | सदियों से इन सोक दवताओं का चमए्कारपूण 
एव त्यापम्वय जीवन राजस्पान के ग्राप्तीणों की प्रेरणा एवं श्रद्धा का ज्ञात रहा हे | फड 
वचवाना एक धार्मिक एवं पवित्र काय समझा जाठा है| 
राजस्थान क फड़ चित्रण म॑ँ वाबूज़ी को पड अपना महूजपूण स्थान रखता है + 
पछूजी एक बहादुर एवं जनता को रक्षा के लिए चलिटाब करने बाला महान्‌ पत्ति 
समता जाता है। स्वय पावूजी एक राजपूत एवं शासक परिवार मे पैड हुए जक्नि 
छाद्गोने राजपरिवारोे द्वारा गरोब जनता प्र किये जा रहे अत्पाचारों का विरोध िया। 
उम्हींने अपने जोवन वो वलि गरीबों री रक्षा करत हुए युद्ध में दो । हे 
फड वित्रण की मठ करते सप्तम किसो न किस्ो लोक-दवता के जीवन-सुंदर्ष शो 
चुना जेरूरी है। पावूजो वे जीवद पर प्रकाश डॉ्ले तो एक दष्य उम्रकर सादे 


| ३३४ || 


है कि जिस प्रकार पाबूजी आम ग्रामीण के छोटे से छोरे दु छ में पिघल जात थे कपा 
के अनुसार एक गरीब ग्रामीण महिला दवमी ने पावृडी राठोड फो एक काती धोडी भेंट 
दो और उतसे यह निवेदन क्रिया कि उसका एवं उसके पशुों का जीवत जायला ने 
राजा देवल के प्रकोप से बचाया जाये। राजा देवत की नजर उस कालो घोड़ी को पाने 
पर थी। इसलिए उसने काली घोडी पायूजी को मेंट कर दो । देवली ने मह भो फह्ा 
कि जब कभी उस पर संकट आयेगा, यह काली धोड़ी ट्विनहिताकर यापको इस सक्‍्ट 
वो सूचना दे दगी । पावृजो राठौड ले सकट के सम्रय देवसी को रक्षा गा बचत दे 
दिया । 

लम्बे समय तक पाबूजी को देवली वी कोई सूचना नहीं मिली । इसी बीच प्रावूजी 
राठौड़ वी सगाई उसरकोट वी राजकुमारी से तम हो गयी और विवाह का दिन भी 
निश्चित हो गया | 

पायूजी राठौड़ के विवाह वे दिन घद दे सडप्र में विवाह फी रस्म पूरी कर रहे 
थे, बाली घोडो ने हिनिदिताना शुरू कर दिया। पायूजी ने विवाह स्थप्त से तुरत खड़े 
होकर देवती को दिये बंचन को निभाने बे लिए उसके गाँव को तरफ अपने सहयोगियों 
के साथ शूच कर दिया । 

पाबूजी का राजा देवल से युद्ध हुआ। देवलो की गरायें एव अय पशु पावूजी मे 
छुड़ा दिये लेकिन उनके बई सहयोगी युद्ध में मारे गये और ये स्वय भी सारे गये | यथपि 
राजा देवत को भी भयकर हार का मुंह देखना पडा ॥ 

पायूजी वी फ्ड़ पायूजी के इस त्याग, शौर्य एवं बलिदात बे! अतिरिक्त उनके 
जीवन के अनेवाः सदर्भों को उजागर बरदों है जो उन्होंने ग्रामीणों की जीवद रक्षा एवं 
उ है अत्याचारो से वचाने के लिए किये। 

राजस्पान में गाँव गाँव और जंगलों ढक में परॉवूजी के रुपान (पूजा स्थल) 
सिलेंगे। पायूजी की फ्ड को एवं विशेष जाति के मायक (मोर) बाचते हैं। राशि के 
समय सब सोग वहाँ एकत्रित हो जाते हैं जद्टां फ्ड वाची जाती है । 

गायक के हाथ मे छडी होती है जिसस वह कया के दौरान उन दुश्यों की थोर 
सक्ेत करता जाता है जो फ्ड पर चित्रिठ होते हैं । उसके साथ वह सोक वाद्य भी बजाता 
है । गायक को पत्नी या सहयोगी महिला सकष्ठी पर लटक्ता दीपक लिए फ़ड चित्रण को 
रोशन रखती है। यह युगल मधुर-स्वरो भे पावूजी की कथा गाते हैं एवं श्रोठा एव 
दर्शक को फंड चित्रण के साध्यम से कथा के प्रसंगो से जोड़े रखते हैं। फ्ड चित्रो की 
धामतौर से लंबाई ३६ फीद एवं चौडाई ४ फीट होतो है । 

पौच्े, लाल, भूरे एवं तेज हरे रुगो वा इन चित्रो मे अधिक प्रयोग होता है। 
आइतियो वा अकत टेम्परा शैली मे द्ोता है। वेकग्राउप्ड मे रग होते हैं । प्रो एवं 
घटनाओ का अलग-अलग स्वरूप रेखा के माध्यम से उद्घाटित किया जाता है । रेखाओं 
से विभाजित हर प्रधण एवं घटना अपने मे पूर्णता लिए होता है | चित्रो के कितारों को 
फूलों आदि के मकत से सजाया ज्ाता है । 


॥ ११४ || 


फड चित्रों की माँग न वेवर परम्परायत इन गायकों दारा ही होती है बह्कि 
अब काफी संख्या में चित्र प्रेमियों द्वारा ये वित्र अश्कि खरीदे जाते हैं । 

परिणामस्वरूप व्यावसायिक रूप में फड चित्रो फा निर्माण होने लगा है| व्याव- 
सायिक्ता के कारण परपरागठ शेली मे रुछ संशोधन भी हुए हैं। इस भ्रफार कला- 
सामग्री विजेताओं एवं क्‍ला-प्रेमियों के सिए तैयार किये जाने वाले विभो की साइज 
दोदी होने धगी है धर्षाद्‌ परंपरागत घबाई और घौडाई में परटिवतन किये गये हैं। साथ 
ही मूछ्त कया के अनेक प्रसग एवं घटनाएं भी छोड दो जाठो हैं। 

कुस मिप्ताकर फ्ड चित्रों को तकनीक तो वही है परंतु कपा पर कम बल दिया 
चाता है । शैलीगत विशिष्टवाओों पर अधिक जोए है । बाहृतियाँ, र॒ग योशता एवं रूपाकन 
को वहीं परपरागद शेली इन चित्रों मे पायी जाती है । मूल तत्व समी मौजूद हैं । लेकिद 
गया णो कि प्रेरणा स्रोत रही है--गोण द्ोती जा) रही है ) इसका कारण शामद चि्तों 
को पसंद करने वालो की आवश्यकता है । 

गत कुछ वर्षों मे कसा-संधार के” परिवतरनों के कारण राजरवान को सोकदौली 
फ़ड़ चित्रण ने सोकवसाओं मे अपना विशिष्ट स्थान बनाया है ) 


४३-सी, इ स्ट्रेमेण्टेशर टाउमणिप 
कोटा-३२४००५ (राजस्थान) 
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नोलगिरि की वादियो में जनजातियाँ 
ए 
डॉ० मधु घबत 


भारत के दातिण में तया तमिलनाड की उत्तरी सीमा पर स्थित नीलगिरि पर्वव 
भ्रपती अतेफ विशेषताओं से युक्त है । मीलगिरि के पर्वठाचल में बई छोरे छोटे पहाड़ी 
इलाक है जिनमे मीलगिरि पर्वतमाला के हृदय में स्थित ऊदाकम्रड', 'उदगमडलम्‌” या 
उटक्म्ड बर्षात्‌ उटी प्रमुख है । 

नीलगिरि की रम्य वादियों मे पल्ने वाली पुस्य तोन जातियाँ पायी जाती हैं। प्रधम 
उटफप्नड अचात्‌ ज़दी के टोड़ा , दूसरा उटी से उन्नी बिगे० मीटर दूर 'कुडकीटागिरि 
अवात्‌ बुनूर के कोटा भोर पीसरो मिनोला बे वारगास या बाड़गास ॥ 'टोडा 
और 'कोटा वीलगिरि की आदि जनजातियों हैं. किन्तु 'वाडगास जाति बाट में थाकर 
है बे गयी। 

'दोदा के निवास स्थान जो कि मुड! या 'मड” कहलाते हैं उटाकमड बर्बाव्‌ 
टी में ही पाये जात हैं | कई सूत्र वटोरने पर हम इसे तथ्य पर पहुँचते हैं. कि इसका 
।म राजकीय वानस्पतिक उद्यान के टोटा गाव 'उथकामेतु” (जिसका अथ होता दै 'एक 
स्तरीय गाव ) के नाम पर पढा। कटाकमर का संड शद भी इद्दीके निवास 
प्रात में” से निकला (पड़ा) है। गाव में कंबल तौन-चार घर होते है जि मुड फहते 

॥ 'दोटा नाम के लिए भी मत मतान्तर है| कहा जाता है कि 'टीच। ताम 'कोडा का 
पश्नश है। की'वर का अथ पहाड़ों पर बम्ने वाल द्वोता है । इतता दी नहीं तमिलनाड 
। इ६ 'हुडा भी कहा जाता है वयोकि इस प्रदेश म॑ 'टूड दूं द्वोते हैं और इ हे पवित्र 
॥ना जाता है । 

ढूटी स १६ विलोमीटर की दूरी पर स्थित कुूडकोटागिरि अर्थाव कुद्ृए के कोटा 
पपने वाम की उत्पत्ति इस प्रकार बठाते हैं। 'कोटा शाद 'को से उत्पन्न हुआ है। 
मे या गो फा अथ द्वोता है गाय | कोटा अपने नाम की उत्तत्ति इसी से मातते हैं। 
बाडगास के बारे मे यह कट्ठा जाठा है कि क्वाटक प्रदश की जन जाति है जो किसी 
[मय बद्दा स खन्‍डी गयी थी । 

नोलगिरि के 'दोढा! आज भी अपनी पारस्परिक पद्धति को अपनाये हुये हैं। 
तका मुख्य पशा भैंस पालन है अर्थाव्‌ चरवाहे हैं। वडे-बढे सीगोंवाली भेंसों को पालते 

। सभी भेंशो को प्रवित्र यूजनोय माना जाता है किन्तु जिस भेंछ का रग भूरा, सोग 
है और नोचे की ओए द्वों उस भेंस को विशेष श्रद्धा की दृष्टि स देखा जाता है । दुग्ध" 
पलाआं या यो कह मंसवाड़ा अर्थात्‌ भेंट्रों के बाँधने के स्थान को भी पवित्रन्यूजनीय 


| ३३१७ ॥ 


माता जाता है। भेसो को पालते रा बाय येवल पुश्प ही करते हैं। स्त्रियों को अपदिश्र 
समझ उ हू इन स्पार्नों मे जाने नही दिया जाता । अत दूध दुहने वा कार्म भी पुरप हो 
मरते हैं । इस प्रदाए पशा दिता से पुत्र को मिलता है । आज भी यदिइददह पूछा जाये 
हो अपने हो परे को व रना चाहते हैं । 

'टोच लोगो गो हो भांति ही 'कोटा' भी हैं। इनका मुख्य पेशा दोवरी बुनना 
है। य बने गलाकाए और शित्पी हैं। लुहार और पुम्द्दाए वा वार्य बडी निपुणता से 
करत हैं। स्त्रियां बर्च्चा का पालन पोपण बरतो हैं। उत्य-संगीत इनव' जीवन का अभिन्न 
अग है। कीरा दे संगोतत उत्तम कोटि वे बढ़ई भी होते हैं। अपने वाद्य स्वय बताते 
हैं। धातु पर वई बलाइतियां बनाते हैं। पोई बाई कलाइति वजोड मार पीस भी 
होठों है। आज भी उनेव॑ पास अपना प्राचीनतम वाद्य मौजूद है. जिस बड़ यलपुर्वेक रखा 
हुमा है | आजवल छंदी वाहों भी गरने छग गये हैं । 

प्िनोसा के बाढगास वा मुस्य पेशा रषि है। बाडगरास पुरुष गाव से बाहर 
जोविकोयाजव थे लिए भी जाते हैं। गौव का मुखिया गाँव के युज्रगों र साय जाति- 
विशदरी का पथ प्रदशन क(ता है। मुधिया वो पत्नी भी नाएसो को सताह मशवरा 
दी है। 

आज भी खान प्रात, रहत सहन तथा वस्त्ाभूषणों मे इतकी सस्यृति और परम्परा 
की पूण भलव मिलतो है। टोडा नर नारो बाज भी सफेद धोतों पहनते हैं। एक 
उत्तरीय रखते हैं जिसे पुटुइुली या 'पुतुबुनों बढ्दा जाता है। यह पुत्तुतुली लाल वितारे 
की सफेद धीती हाती है जिस पर टोडा स्त्रियां काले और नीले धागे से कटाई व रती हैं । 
"कोटा! लोगो का पहनावा भी जुछ ऐसा ही है। "कोटा की स्तिया दो सफेद धोतियां 
अपनी कमर में बॉघटी हैं। एक पेटीकोट का काम क रतो है। ब्लाउज पहनने को प्रथा 
इनेम भी नहीं है । एक उत्तरीय वस्त्र लती हैं जो वरद बरहलाता है। 'वरद छोटी 
जरी को किनारी वानी सफेद धोती होठो है जिस पुरुष भी इस्तमाल करते हैं। 'कोदा! 
सोग योइलव! वृक्ष के धागे से बुनकर कपड़ा पहनते हैं। 'बाडगास! नारियाँ भी कमर 
पर टुइ्ड और उत्तराय “मुट्ट! पहनतो हैं। «लाउज का चलन नही है । एक सफेद छोटा 
'पटू पिर पर बॉधतों हैं। नर सफेद धोतों पहनते हैं ओर जरी को विनारों वाला 
उत्तरीय वस्त्र 'सीलाए! का उपयोग करते हैं। 

आभृषणों मे टोढा-आभूषण विशेष स्थान रखते हैं। दोडा सुहागनें चादीके 

साभूपषण--हाए 'काउट , चूड़ी 'पालू', कलई पर उटस' आदि पहनतो हैं और विधवार्ये 
सोने के आभूषण पहनती हैं ॥ 'कोटा' लोग लोहे के आभूषण पहुतना पस-द करते हैं। 
अब चांदो और झोने के आमृूषण भी पहनते हैं। इनमे जिस दिन पति को मृत्यु होती है 
उसी दिन भिन्‍न आभूषणो का सेद स्त्री पहनती है । वाडगास” कानों म॑ बालियाँ 'सिना', 
भत्यनी 'मुकूत्ति य॑ सोने के पहनते हैं ओर नेकलस 'सीपनगी , वुहनी पर 'बे' चांदो के 
आभूषण पहनती हैं । विधवातो वे लिए भिन भरकार के सेट होते है। 

होड लोगों क॑ समस्त पात्र सिट्टी के बने होते हैं । ये छीकों ता इस्तेमाल करते 
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हैं जिह 'पूरी बहा जाता है। मिट्टी के बतनों को सम्दी बतार होती है जहाँ दूध, 
मदन आदि युर्रातत रखा जाता है। 'कोटा ओर 'बाडगास! लोगो व बतव भी मिट्टी 
के होते हैं। 'वाडपास अनाज सुरभित रश्मे स लबर पाती चित रखने के लिए 
“हावारी तक ववाते हैं। पय पदार्थों का सेवन वाँठ के परिलास में करते हैं जिसे 'बावि! 
कदते हैं । ये दूघ और दूध स वनी चीजें बेचते नहीं। सामई और ति३ बवाज खाते 
और उगाते हैं। वाडगास” और 'कोटा लोगों के घर 'टोडा वी अपशा यात्य बाद होत 
हैं। 'बायडास का धर बाँस से बना द्ोता है जो पाँच भागो मे बेटा होता है--बरामटा 
ध्वाइतू' जिसके दोनों और 'तिलाई” होठी ह। हाल इडामनाय , रखोई “उगामानाय , 
स्टोर जो बरासटे क साथ राटा होता है 'इरामनाय तथा स्नानपर वउ्रत्लाय कहनाता 
है । 'पिलाय! दो भागो मे बटा होता है। एवं ओर पाती रखने का प्रव घ तो दूसरी भोर 
स्तांल करने क ) कोटा लोग बांस का घर बना विकनो प्रिट्टी का प्रचस्तर कर दते 
हैं। इसमे एक बराप्दा तिनवान हाल कुइली रसोई 'उली” और स्तावघर कामी- 
बाल द्वोता है । 'टोड। लोगों क घर अथच द्वाकार होत है। प्रवेश-द्वार वेवल बांस इंच 
का होता है । हाथो क बल रेंग क८ जाना पड़ता है। खिष्ठकी और रोशनदान भी नहों 
हीते ६ य॑ बाहर को ठश्व और जगली जातवरों स सुरसित रखत हैं। 
भौगोलिक वातावरण क कारण शरीर का भी गठन होता है। टोटा लोगो 
दो शरोर गठा हुआ, आँखें और दांतों म॒ विशेष चमक मिन्तती है। वाल घने और वाल 
होते है । बालो को कटवाने तथा मुडवाने का प्रचलन न होने के कारण पुरुषों को टोढी 
और मूछे होती है । स्थिपाँ अपने बालो के छोर पर मक्खन लगाती हैं भौर अच्दी तरह 
रच जाने पर अगुलियों से धुघरान बनाती हैं। दोडा स्त्रियां बाहर कही जीविवोतरार्जन 
के लिये नहीं जाती । कटाई करती हैं । 
टोडा युवक तथा ग्रुवठियों को विवाद स पूर्व मिलने की छूद होती है । यद्टँ 
अतृत्व बहुपति की प्रवा है। विवाह के उपरा त स्त्री सभी भाइयो को पत्नी समभी 
जाठो है । इसका कारण वहाँ के लोग पच॒ पाण्डव और द्रोपटी का दत हू किन्तु समाज- 
शास्त्रियों ने इसका कारण लेडक्यो की कम्ती माना है। प्राचीनकाल में एक से ज्याटा 
लडकी रखन थी प्रथा टीटा परिवारों म नहीं थो अत लडकियां की कमी ही सगत प्रतीत 
हीता है। समस्त बच्चो व पिता सब भाई होते है। सबसे बडा भाई बच्चे दे जम के 
सम्रप धनुष और बाण का अनुष्ठान पूण कर वैध बिता बन जाता है। 'टोडा लोगो मे 
भी वग होते हैं पीकि पकान, केनता कु तान और टुडी । इनमे सबसे ऊचा वर्ग प्रीकि 
भाना जाता है। इस वग के टो”ा लोग अ तर्जाति विवाह नही कर सकते है। अत्वर्गातीय 
वैवाहिक सम्द थे निषेध है । यदि कोई भी युवक ऐसा बैवाहिक सम्बंध जोड़ता है तो 
मुड में रहते वाले समस्त परिवार मुड' छोड़कर चले जाते है| 
टोडा 'मुद्द बवाकर रहते हैं। प्रत्येक 'मुड का एक प्रतिनिधि होता है। उच्च 
चआरित और पढ़ा लिखा एक विशेष उम्र का यक्ति ही प्रतिनिधि हो सकता है | वोद 
द्वारा चुनाव जीता जाता है। आजकल पंचायत का मुखिया सरकार की बोर से छना 
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जाता है। इसका घुताव उसकी शिय्रा गुण, स्ठर बौए सम्पत्ति के अगुसार होता है। 
(सग्पति वो बम महत्व 7िया जाता है) यडे छविया सणिकर या 'मादितए! बहलाठा है । 
मन्दिर मे आँगन मे पंचायत चेठठी है। दोनों दनों को बुलाया जाता हैं। यदि भणिकर 
महयूस करता है कि होनों को सलाह थी आवश्यवत। है तो वह वही करता है। यदि 
दोनों दक्ो को पुन उपस्सिति होव पड़ता है तो उपस्यित लोगों को दोदों दल मिलकर 
खाना दस्त हैं। जिसे अपराधी ठदराया जाए उस जुर्माना भरना पड़ता है कम से कम 
पच भेंसे और ज्यादा स ज्यादा अठारद्‌ भेंस । 
नारियों को भी अपनी समरया पंचायत के सम्मुख रखने का पूण अधिकार है 
जिन्‍्तु पंचायत में उपस्वित होने वी आचा नही है। पति के दवाएं ही बस दर्ज कराया 
जाता है। यदि नारी विधवा है तो विशेष ध्यान दिया जाठा है और मामला निपदा 
दिया षाता है। 
टो”ा जनजातियों में नारो व स्वाद बत्यत रिध्चुड्ा हुआ है। सम्पति पर सारी 
का कोई बधिकार नहीं माना जाता । शादी के समय दहज भी नहीं दिया जाठा । विवाह 
बे एक वर्ष बाद माता रिवा चाहे ठी लड़को को दो-ठोन भैंसें दी जाती है। टोडा छ्तियो 
मो पवित्र स्यलो मे जाता वर्णित है। अपवित्र भाती जाती हैं। एक बोरत को पर के 
समस्त पुरुषी के साथ रहना पढता है ६ 'कोटा' लोगो मे भी नारी का स्तर सतोपभ्द 
नहों है । धार्मिक अनुष्ठानों में उसे कोई स्थान नहीं दिया जाता । पुजारी को पी मात्र 
का स्तर अच्छा है। पुजारी वो स्थान और सम्मान उसकी पत्नी व जीवित होने तक 
मितता है | बाडगाम मे भी यहो प्रथा है हितु पवित्र स्थाना प भी उत्त स्तन प्राह् है) 
टोडा शोग दो प्रकार से मृतक सह्दाए करते हैं। एक भ॑ तुर-त कर दते हैं तथा 
दूसरे मे शव जलाकर, संस की बचि चढ़ाई जातो हे। सफेद कपड़े सशव इककर सदिर 
ले जाते हैं । वद्दां मृतक के मुह मे पत्ते से दूध पुजारों डाज्ता है। वहाँ से उसकी बर्वी 
श्मशान ले जायी जातो है । मृतक के बाल काटकर समान कर रखते हैं। स्मशान घाट पर 
पहुँचते ही मृतक का पुत्र बा की छुती से धरती कुरेदता है । परिवार से समस्त सदस्य 
यह्दो काय करते हैं । इसके वाद मृतक के परिवार का सदस्य तीन वार मुद्विया के पूछता 
है--'मिट्टी डाल” २ प्डालो कहने पर वह कुरद हुए स्वान को ओर मिट्टी उठाकर फेक्‍्ता 
है ' इसके उपरा्त झुतक को समस्त वस्तुए भी बिठा पर रख आग लगा दत है । इसको 
हरा सस्‍्का: कहा जाता है । एक वष के बाद ज्यादा सैंसों को वलि चढ़ाई जाती है और 
कोटा, 'दादगर लोगों को भी उलाया जाता है| यह सूखा सस्वार कहलाता है। 
आज भो इनके निवास स्थात पर जाकर जब हम मिलते हैं तो इनके हाव भाव 
से प्रभावित हुए बिना नही रह सकृत । अपनी भ्रस्हति और परम्परा के प्रति गर्व दुल्ता 
और एक विष्ठा को माववा जो इनमे विद्यम्राव है बह भय कही दृष्टिगत नहों होती । 
प्रेम एकता तथा अठिथि-सत्कार लो कोई इनमे सीचे | अनगढ़ होने के बावजूद भो माव- 
बता का पाठ जानते हैं । 


कु 


मुण्डा जनजाति की कहावतें 


छा 
कादर पो० पोनेट, एस० जे० 


मुण्डा जनजाति छोटा तामपुर थी तीन विशेष जनजातियों मे एक है। सरचना 
के विचार से इसको भाषा अर्थात मुण्डरी की तुलवा ससार की छिफ़ चार दूसरी 
भाषाओं से को जा घकक्‍ठी है। ये भाषाएँ हैं--जापानी, तुर्की, वास्क' (स्वत) और 
फ़िनोउप्रिक भाषा समूह । ये सभी भाषाएं बश्लिष्ट योगात्मक हैं । 

मुष्डारी भाषा भे लिखित साहित्य का परिसाण बहुत कम है । जो मु्दारी पुस्तकें 
छपी हैं, उनम गोतों और भजनो की प्रधानता है । इसका गद्य साहित्य भी शिछले दस 
यर्षों से निमप्तित रूप स मुद्रित हो रहा है । लेकिन इस भाषा का लोक साहित्य विस्तृत 
है। इसके छोक्गीतों बौर लोक्कथाओ के कई छोटे बडे सप्रह छपे हैं, लकित इसका 
कह्मावतों वा आज तक किसी ने संग्रह नहीों किया है। आवश्यकता है-भारत की 
जनजातियों की भाषाओं और रुस्वृतियो के गहरे अध्ययत ओर उतकी ब्रात्मिक विभूतियों 
के सापाजार को । 

मुष्ड। जनजाति जगलो के बीच बसे हुए गांवों मे रहतो है । इसवे आवास क्षेत्र 
मे जगल और गाव एक-दूसर से कहीं प्रिले हुए हैं और कह्टों निकट हैं। यह जीवनयापन 
के लिए किसादी करती है लेकित जगलों के साथ भो इसके कई ठरह के सम्बंध हैं। 
जगलो स इसे सकडो और फ्ल भिलते हैं और शिकार से पशुओं का मास मिलता है 
सेकिन वहाँ बाघ और भालू जैसे दुश्मय भी भिलते हैं। वाघ कई मुण्डारो कहावतों का 
बेद्र है, जहाँ वह द्वि् पशु होने के साप-साथ प्रतीक भी है। जेसे वह किसी बह्ावत में 
सीधे सीधे मानव भरी पशु हैं और किसी कहावत मं शक्ति और शौर्य का प्रतीक हैं । 
यहां बाघ सम्दभी एुछ बहावतें प्रस्तुत की जा रही हैं-- 

(१) बाष का मुँह या ओमे का पेद ? 

(बुला भोचा चि देवोंढा घइ ?) 

यहाँ यह कह्दा गया है.कि बाघ ओर ओमा, दोतो समान रूप से पढ्ट हैं दोनों 
की भूख कभी नहीं मिटती--घादहे उ हे कितना ही क्यों न मिल जाये । 

(२) गरजठा बाघ काटता नहीं है । 

(रा कुखा काए जोजोनन) 

यह कह्दावत व्यग्यात्मक है| इसम यह कहा गया है कि जो शोर मचाते है, वे 
बहुत कप्त काम्त करते हैं। इसकी तुलना हिन्दी की एक बहावत से को जा सकती है--णों 
मरजता है वह वरसता नहीं । 
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(४) पुल्द्दाडी चलाता जब बाघ भाग गया है। 
(बुला निरजयुते वषि हुएला ॥) 
यह बहावत उत लोगो के दिपय में बद्दो जाती है, जो छतरे से बचवर साहस 
दिलाता चाहत हैं। 
दिसानी पो पृष्ठभूमि से सम्बंध रखने वाली बहावतों म॑ खेती, अनाज औौर 
भवेशी के महत्व की चर्चा मिलतों है। मुण्श-समाज में सम्मानित व्यक्ति बह है, जिसके 
पास सेत और सवेशो हैं । इसलिए एवं कहावत में यह कह्दा गया है--उसका ने गाँव है 
न चाक (इनिथ्व हतू ना दतु) ६ दूछरे शब | मे, घह घुप्र तू भादप्ती है, जावार। है । उसका 
कोई भरोसा नही हैं। एक दूसरो कहावत बतनाठी है--पूछ-रहित, सोग-रहित आदमियों 
के साथ सौदा करना सरटपूर्ण है , वे यति भाग जात हैं, तो! भागते रहंगे | (बडा बुचा 
होडो को लो करवार बोरोगेअ । तिररेओोको तिरदेना )) पछ-रहित और ठीग रहित 
आदमी बह है. जिसके पास पूछ और सीग वाले प्राणी बर्याव्‌ सवेशी नहीं हैं । ऐस आदमी 
के साथ वारोद्ार किया जाये, तो वह ऋण नही छुका सवंगा । पास में भवेशी रह, तो 
उसे देवर ऋण चुकाया जा सकता है। 
मुण्ण जनजाति में बहुविवाहू गो अच्छा नहीं माना जाता है। एबपरल्नीव्रत होना 
मुण्डा आदश ही नदी, साम्राय व्यवहार भी है। कोई यक्ति दूसरा विवाह तभी करता 
है जब उसकी पत्नी नि सातान या बॉँक हीठी है । इस परिस्थिति म पुरुष अपनी पत्ती, 
पत्नी व परिवार और गाँव के पचो की अनुमति मिलने पर ही दूसरा विवाह कर सकता है । 
लक्नि जिस पुम्प के दो पत्नियाँ हो जाती हैं, उसका जीवन अशान्त रहता है। इसलिए 
एक वहावत में कहा गया है--द्विपत्वीक आदमी कुत्ता हैं एक विवाही आदमी राजा। 
(बर बोला तेनि सेता, सियद्‌ ओडा तेनि रजा |) 
प्राकृतिक परिवेश को आधार बनाकर बहुत सी कहावतों मे मुण्डा जनजाति ने 
अपने जीवन विश्वासों और सामाजिक अवस्था के होसे ओर मधुर अनुभवों को प्रकट 
किया है) 
जह, 90डा जनजाति की समाज-न्यवस्था अपने आप भ “्यायपूर्ण झौर मानवीय 
है, वहा यह भी सच है दि पिछली कई सदिया से उसे जम्मींदारा और भूपतिया, बनिया 
और सूदघोरो का शिकार होना पड रहा है। इस सरल और अपद समाज को बाहरी 
धोगा ने बहुत सताया और तग किया है। इसलिए एक कहावत मे यह कहा गया है -- 
मुण्ण आदभी या टूब ? (मुडा होन थि दुविला तसद ?) जेस जानवर. दूब पस-द करते 
हैं, वैसे ही गेर जनजातीय मुण्डा लोगों को खाना चाहते हैं। दूसरे शदो मे, जैसे 
जानवरों व लिए दूब वैसे दिववुओ के लिए मुण्डा। मुष्डा लगातार शोपक और जप्तीदार से 
तबाह है । उसकी वहादतों मे जमादार दी पेर बाला बाघ है । बह चार पैर बाने बाघ 
से और दो पैर वात यराव से समान रूप से परेशान है। गाव म दो पैर वात्ता बाघ 
परेशात व एता है और उससे बचने क लिए वह जयन भागता है तो वहाँ जार वाला 


॥ ३५२ | 


बाघ उसे खाता है । सदियों से यही इस जाति को नियति है । एक लम्बी मुण्डा कहावत 
है 

यदि तु्र दो पैर वाले बाघ के डर से वन में भागते हो, 

तो वन म॑ चार पैर वाला बाघ तुमको ला जायेगा। 

ओर यदि चार पैर वाले वाध वे डर से तुम भाग जाते हो, 

हो उच्च भूमि म दो पैर बाला बाघ तुमको खा जायेगा। 


(बत्भ कटातेन क्ुन्ना बोरोते विर्तेम निररेदो, 
बिररे उपुनिमा फटातेन कुला जोम मेब, 
अद्‌ उपुनित क्टातेन बुला बोरोतेम बिररेदो 
पिडिरेन बरिक्ष कदातेव कुल्ला जोम में था।) 


छत्ती सगढी कविता 


दूर दराज गाँव-कस्बो म॑ भी ऐसे ऊर्जावान रचनाकार हैं, जो कदीर 
की तरह--'ससि कांगट गहि नही कलम गद्दी नहिं हाथ हैं और कबीर वो 
तरह सगतियो विधगतियों सं न वेवल वाकिफ हैं, वरन्‌ सगवियों पर आस्या 
रखते हुए विसगतियों पर प्रहार भी करते हैं। क्सिन देनिक मजटूर बढाइ, 
लुहाए आदि के पशो से जुडे रचनाकारो मे सहज दग चेतना है। ये प्रमतामी 
के अधेर मे रहते हुए जिन स्थितियों मे जोबनंगत और रचनात्मक संघ कर 
रहे हैं बहा आज के ज़माने म रचना का प्रत्ाशन मुश्किल ही ह । साथ हो 
थे अपनी रचनाओ के प्रत्माशन और प्रचार के प्रति भी उतने सजग नहीं है 
जितने कि युगीत चिन्ताओ और रचनात्मकता के प्रति । 

'सापेश! की यही कोशिश रहो है कि एस गुमनास ऊजा-मम्प'न 
ओर कबीरी परम्परा के रचताकारों को तलाश कर सामने लाया जाए। इस 
नीति के तहत 'सापंल' ने अक ३+४ में छत्तीधगट अचल के युवा चरैनी 
गायक, जो पेशे स दैनिक सजदूर हैं--'्री लवमार दास को छापा था। उम्री 
परम्परा म, इस बार वयोवृद्ध रचनाकार श्रो विसम्मर यादव 'सरहा को प्रका- 
शित किया जा रहा है । 

बिसम्भर यादव मरहा (बर्घरा दुग) पेश स वढई और उपक-मज- 
हूर हैं। इनकी रचनाशोलता के आगे इनकी निरक्षरता बभी आड नहा बाई । ये 
अपनी रचना म राजनेतिक सामाजिक आधिक विसगतियों पर प्रहार करते 
हैं। इनके पास तेज-तरार भाषा ही नहीं युवकों सा उत्साह भी है। ये बाज 
भी लोक्नाटयों मे जीवत अभिनय करत हैं । 


+- सपादेक 


चारा अठ मछरी के गोठ-बात 


छ 
दिसम्भर यादव 'मरहा 


ये चाए। अउ सछरो 4 गोठ बात हे । 
चारा वोलिस मछरी ख-- 

भोला मारे हवय तोर खातिर 

सेंद्ा भन मर मार खाठिर 

हें कहें मरे मोर साठिर 

त॑ बाहिर म बइठे हवय तोर खातिए-- 
हाथ मे डगनी, 


राजा की मुहर 
(बुदेली लोकक्या पर आधारित नादक) 
ए 
अशित पुष्कत 


'राजा फी मुहर बुत्ली लोकवथा पर आधारित एक परिष्दृत लोवनादक है । 
विशेष रूप से मंच सज्जा रहित अपनी शली म॑। दशको के सम्रक्ष उपस्थित 
कुछ अभिनेता स्थितियों के अनुसार कई पातों वा अभिनय कर लेते है। उपल-ध 
साप्तान तथा साकहिक अभ्तिय से वे दृश्य बध को साकार करते हैं । गीत तथा 
सत्य के साध्यम से उाइ उ पुक्त अभिनय का अवसर मिलता है जो लोकनाटकों 
फो अभिनय होली की ग्शिपता है । 


इस नाटक में लोवक था क म्राध्यम से इतिदास को रखादित बर लेखक ने ऐसे 
मधार्ष को खजागर कएसे की कोशिश वो है णो बाज भो दिवलाई पढ़ जाता 
है। भग्रेजों ने साम्रा-यवाही व्यवस्था क लिए भारतीय व्यवस्था में रस प्रकार 
दखनदाजी की ? राजानी को विप्त्रिए किया। जमी दारो का आतब बटा । 
जनता के घर॑तू उद्योग धधों को उजाडा गया । उसके श्रम को अपने द्वित म 
सगाने के लिए उस पर अत्याचार शुरू हुए | नोतरशाही निरबुश हो गयी। 
जनता की जमीन छिनने लगी। टेसस और यैेगार से उसका शोपण होते लगा। 
बह मुखमरी ओर गरीदी का शिकार हुई । फिर भी उसने अपने ढंग से आरती 
मुक्ति के लिए सामूहित संघर्ष क्रिया | ये ही इस नाटक के मूल भाव हैं । 
संपादक 


शामिल पात्र 


सात पुरुष । 
एक्खो। 
(दम्माशा शौसों क॑ अनुसार एक पात्र कई पात्रो 
का अभिनय करता है। जिसका निर्देश आनेख 


मे है।) 


प्रस्तावना 


(ज्गल वा चारागाह ठीन चरवाहे बैठकर आपस भ बातें कर रहे है |) 


पहला घरवाहा संगता है इस साक्ष चरवाहे अपने जाववर लेबर यहाँ नही आयेंगे। 
जुमीदार घाटा उठा रहा है। वह रोज यहाँ उनके बारे मे पूछ-ताँछ करने 
भ्ाता है । 
दूसरा चरपाहा बेईमात है। थाता अपने रोजगाए के लिए है और मेरो गाय का गाढ़ा 
दूध ढकोस जाता है। सटठफा बराबर पट है उसका। 
पीसरा चरवाहा उसके सटके को दूध से मत भरो। 
दूसरा चरयाहा वैसे न भरू | उसकी ज़मीन मे मोपडी बना ली है | उजाड नहीं देगा। 
दुनिया जानती है रि पहुडी के उस पार के डाजुओं से उसकी साँठ गाँठ है । 
उसके हशारे से हमारे जातवर उस पार हो जायेंगे। हड्टी-पसलो टूटेंगी 
अलग ) 
पहला चरवाहा जानते हो ढाबुओं को कम्पनी की ठरफ से फिरिग्रियों ने खेती के लिए 
जमीन भी दो है । वे जब चाहते हैं शहर लूट लेते हैं। मार-पीद करते हैँ 
अलग | 
दूसरा चरवाहा एस म॑ राजा क्या कर रहा है ? बोनो ! 
तोसरा चरवा 7 राजा तो छह महोने के लिए सो गया है। मुता कि कम्पनी ने राज 
की द्विफाजत वे लिए सना तैनात कर दी है । 
पहला घरवाहा (हरात हुए) लूटपाट और हिफाजत साथ साथ। यहां के जमीदार 
से कह दिया जाय कि रोज-रोज छुरखुन जोतने न आया कर | अब उसे 
दमडी नहीं मिलने वाली । वयोंकि भूरी सना के घोडे मुपत्त मे इस बंजर की 
घास चरेंगे। किसान के चउवा भूखों भर्रेंगे । बाल बच्चे बुद-दूद धी दूध के 
लिए तरतखेंगे । 
बुसरा चरवाहा ऐसा हुआ तो अब न कोई अखाड़े म॑ जायेगा न कोई पहलवानी करेगा । 
वीर भूमि की नस्ल कमज़ोर पढ जायेगी । 
तोसरा घरवाहा लक्षण यही है। राज मे रसना का खेल बद हो गया। लगता दै हाथियों 
को घो पिलाने के लिए खजाने मे रस्म नही है । 
पहुला चरवाहा और जो शएब हाथियों को पिलाई जातो थी ? 
दूसरा चरवाहा यह ह्वाक्मि हुबकाम्तों के वाल बच्चों के काम जा रही है । वे संद मस्त 
होकर सड़कों मे माचते है और से” के लोगों से दोस्तो करत हैं। 
पहला चरवाहा ठब तो इससे भी खराब दिन आने वाल हैं। (पुंह बताकर) राजा छट्ट 
सद्वीवे के लिए सो जो जाता है । 


| ३४८ | 


तोसरा घरवाहा तुम बार-बार इसी बात की रट लगाये हो । सही मे राजा कुमकुण 
हा गया ? 
पहला घरयाहा (धूमकर) सेना वी बात आर रा्दी है तो अच्छी वात नही हुई। शैवाव 
का राज होगा । (सोचते हुए) फिर जब राज म तबाही हो । मारा मारी 
हो । हाकिम मतसानी करें । औरनो वी बेइज्जती हो ॥ डापू गुड़ो की तावत 
बढ़े । टैबस बढ़ें । इस पर राजा न ुछ दखे न सुने तव तो उसे कुभकएन 
की ठरह सोया ही समझो | 
तोतरा चरवाहा यह खबव होता रहा तो रिव्राया वा क्लेजा भुन जायेगा । 
ब्रेसरा चघरवाहा एिज्राया का कनेजा इतना कप्तजोर नहों होता कि झरा सो आच मे भुंत 
जाप। कलेजा तो कठोर काठो के अदर रहता है । सोचना यह है कि हम 
ऐसी हालत मे कर या सकते हैं? 
तीसरा घरवाहा करने पर बा जायें छो बहुत दुछ कर सकते हैं। पर अपने बीच के 
लोग भी जाद्विन हैं। मुना भाडो ने वम्पनी वालों के सामने तमाशा विया। 
उहोने बपने राजा की जो भर बुराई वी। चापलूसो की हद हो गयी । उद्दोंने 
यहाँ तक पह डाला कि गोरों ने परजा के बाल छड़े बर दिए। सोच रहे 
होंगे म्र्तक्तियत मिन जायेगो। 
पहला घरवाहा तमाशा तो हम लोग भी कर सकते है। चार गांव ने लोगों को एकट्ठा 
कप । धमाशा बरने वाले कुद कलाकार हमारे खेल मे शामिल ही हो 
जायेंगे 
दूसरा चरवाहा नामों रुपाल है। मगर कौन सा तमाशा करोंगे ? मोरध्वज, हरिश्वद्ध 
इन्दर समा । 
पहला चरवाहा नुभ्‌ ये सब नहीं। खेलेंगे 'राजा वी मुहर ।! यह कह्दानी मैंने ऐसे 
आदभी से सुनी जिसने छावनी के छिपाहियों के बाल बनाने से इन्कार कर 
दिया हो उसे बागी समझ कर उसका रोजगार छतम करमे की कोशिश की 
गयी । पर वाह ! जब वह कहानी सुनाता शु करता तो लोग भोदे बैठे रहते । 
लगता अपनी बानी से वह उद्ें जगा रहा है । 
तोतरा चरवाहा ठीक है, मैं सराज्ञाम जुटादा हू । हम लोग तमाशा चलेंगे । लोग इसी 
घास व॑ मैदान मे बेठकर दर्खेगे । 


प्रथम अबः 


(मच के बीचो बोच मुझी, सिपाहो तथा पोग़ा के साथ तीनों चरवाहे गोला 
कार रूप में घूमकर कोरस गाते हैं|) 

गोरो की चतुराई दखो, 

बर्जे ढोल बेतान । 

राजा जू की तोद न हूठे, 


पोषा 


मुशो 
पापा 


भुशी 
बोषा 
प्तिपाही 
पोषा 
मुशी 


दोष 


सिपाही 


॥ ३४६ || 


ठगुए करें कमाल । 

हाक्मि, अमला विछा रहे हैं 

तरद-तरह वे जाल 

सुशी के कर मुहर था गई 

चले दुलती चाल । 

रोडगार का पटरा बेठा 

कगालोी हो चल्नी बद्माल । 

घर-घर म धुस गयी गरोदी 

रोटी हुई मुहाल । 

राजा जी की नीद न टूटे 

जनता है बेहाल । 
(तोन चएवादे मंच के एक कोने मे बैठ जाते हैं। पोगरा दायीं और जाकर 
तालाब में कपडे घोने व। अभिनय करने सगतो है। मुशी और भिपाही दूसरे 
छोए से उसकी ओर दरे पाँव बढते आते हैं ।) 
बहे पसीना सच्चा कास 
छियो राम थियो राम । 
गदा पानी जी उक्ताये 
कपडा छौटू, दम खुल आये 
भूख सगे तो खा म पाऊ 
करम सित्राह्दी पशर लगाये 
मुशी से तो राम बचाये । 
(पास आकर) पोता, हमारे बाने से डर हो नहीं गइ ? 
म हुज्जर | डर तो भूत परेत से लगे । ढाई बिता के बादमी से फाहे इरू २ 

हुसर, मेरा गधा दूसरे का खेत न चरे तो उसका पेद ही मही मरता। 

थोड़ी ज़मीन हमे भो दिला दते । 
खत भरने मे मर जाओगी । 
आग लोगों के दबडे घोते धोने मर गई । इसी सी जमीत भी न मि्ती । सोर्चे 
हुसूर, जमोन तो किसान मजूर की जिदगी होती है । 
सुशीजों, अब भी यह उमीत का सपना देख रही है। अच्चा यदी है हि कपड़े 
घोठी रहू। 
ये हो खातदादी काम है। कर हो रहो हैँ । धरा छालाव का पानी हो सुंपो । 
वर्षों सुँधू ? बया लास मात है? हे 
यरे, बडके सनई पः कपड़ों मं इतना इत रहता है हि यहां को विसाइप 
मछसियां भी महडने सगो हैं। 
सदगुआ मछली कमी दिनाई नही। 


| ३५० 
पोषा 
सिपाही 


घोपा 


सिपाही 
पोषा 
मुशों 
पोषा 
सिपाही 
पोषा 
सिपाही 


पोषा 


मुशोजी 


पोषा 


विषाही 
दोपा 


मउली तो दोमर खिलाता है । जाल ठो उसके पास है। सगर हुजूर वह 
धूमखोरों स व॒ त चिढता है। 

बहुत बोलती है | मतलब कि हन घूसश्ोर हैं। रियाया हमारे स्वागत में 
डाली लगाती है और ये हम धूसखोए कहती है ! राड कही की ! 

राड को रात वबया बहते हो ? जानते हो संता के विगडेल घोडे ने हो मेरे 
घरवान की एसली + लाव मारी थी। किल की दीवार के प्राय मरा था 
वह । किसी ने मुआवज्ञे तक क लिए नहीं पूछा । 

मुशीडी यह तो सेना के घोडे को बुराई करती है। 

कम्पनी की सना हो या घोड़े । ये अपने राज मे घुसे ऐसे २ 

जो सनान महारज नही 4९ सक्रे, तू बरती है । 

में सियाया हूँ। सारा कहर वो हम पर दहता है। हजार वार पूछगी। 

पूछ कर ही क्या लोगी ? 

भातो ने सातो, तुम लोग भी गद्दार हो गये हो । 

आया के पास बकने के लिए दो अगुल का मुह होता है। बक लेती है और 
बर्फ की तरह उरी हो जातो है । 

हुज्जूर, ऐमाया के पास तो बहुत बुछ होता है। तुम्हारे ठो उम्दा चर्बी के 
अलावा बुद्ध भी नदी है । 

सिपाहाजी चुप रहो। बेचारी को खसम की मौत का मुआवजा नही मिला तो 
फुलभाडी वी तरह पूर रही दे । इसे पता दी नहीं कि हम लोग इसी काम के 
बिए थाये हैं । 

मुगीजी छुम्दारी बातो स दोख टपकता है। मुभ मुआावजा-उवावज्ञा नहीं 
चाहिए । 

तो बया आदमी के बदते आदमी चाहिए ? 

मुझे आदमी को जरूरत द्वोगी तो ढूँट चूगी । तुम्दारों मेहरवानी वी जरूरत 
नहीं है । 

बयो इसके मुह लगते हो ? कह्देगी कुछ, करेगी कुछ । औरत तो स्वभाव से 
आराभतलब द्ोती है । 

मूठ । कोई मरद बोर हो एसना नहीं भुबाता ! उसका जागर और चाम 

ही उस्ते जिन्दा रखते है। 

चाम ' (सोचत हए) गोरे सिपराहो यहाँ की औरतो के चाम की बड़ी तारीफ 

करते हैं। चांद वे स्राफिक समभते हैं । 

याह ! वाह उनकी इस समझ पर बडा गुमान है । मगर उनकी हृएकठों से 

जो औरतों मे दहसत है उसको चिता नही है । जाओ यहं से मेरे पात फालतू 

समय नही है । थव मैं कपडे घोऊगी । 

जाते हैं। जरा सा काम है | (जेद से कागज निबालता है ।) ये हुदुमनामा 


घ्िपाहो 
पोषा 


सिपाही 
पोषा 


सिणही 
पोषा 


भुशी 
पोषा 


मुशी 


पोषा 


डजवा 
पोपा 


॥३५१ | 


है। इसमें राशा वो मुहर लगी है । 

बरे, पढ़कर गुग दो । 

हाँ, बिना पढ़े छुके बस समझ में आयेगा ? हमारे लिए तो काला अक्षर, भैंस 
बराबर है । 

बडी देर दंगेगो। ल वो लबाव बताये दता हूँ | सुनो यह तानाव तुम्रस्त 
छीव लिया गया है। सम पुराकर सेना वे घोडो के लिए चारागाह बनाया 
जायेगा । छावनी के पास कपडे घोने के लिए नया तालाब खुदगा शुरू हो 
गया है । 

समभी कुछ । धव बपडे धोने क॑ लिए तुम्हें नये तालाब म॑ जाया होगा। 
लो 7 क्यूतरवासी बावली के पास । 

बुत दर है तालाव । मे उस जगल मे कपड़े धोने नहीं जाऊगी | छावती के 
गोरे बदमाश हू । 

अ० ढाई बित्ता व जादमियों स कया डर ? 

वो हमार दुश्मत है । कट दतो हू, में कपड़े धोना बंद कर दूँगी पर वहां नही 
जीऊगी । बेदूका को जावाज सुनकर वहाँ के मोर तक भाग गये । 

महाराज का हुकुम है समर लो। 

मैं भहाराज वी द्योड़ी मे जावए गुहार माहूगो। छावदी के सिपाही 
घत्माश हू । -नत्री औरतें -ना साथ नहीं रहती। 

सारस का दरद वया चीखतो हो ? तुम्हार चिल्लाने से राजा वी नोंद नही 
द्ृत्नेवाल। । बह ने ही उउक्ता झहर ठो राज कर ही रही हे । बहरहाल अद 
इस तालाब म तुम्हारा गुक्गाया नही। रामभो । कल से दिललाद न दना यहा ? 
(सिपादों और मुशों वपस चल जाते हैं ।) 

हाय बचाओ, दोद बे आओ -- 

शोहट द गये धसरी । 

जी ऐसा जो रह ने पाये 

नोचे नोचे धंधका जाये 

पेट मोर अब राज चलाए 

कुत्ते नोचें, बौभे खाय 

हाथ बचाजो, टौड के आओ-- 

गदडढ दे गये घमवी ! 

(चरवाहों मे से एक पात्र भागव € पोगा वे पास जाता है ।) 

भौजी मैंने पुम्दें इस तर कभी रोते-इलफते नदों दखा | वया हुआ २ 

भरे लाभा मैं तो जुट गयी। बया खाऊुगी और कया अपने ग्रे को 
जिनाऊगो ? मुआा क्भो की डेढ शेर क) खा तह है । 

दख गधा तो ठद्दरा जानवर । दूसरे का खेत चरकर वेट भर लगा। उसे 
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कढ़ी ते मिलेगी तो ने मिले । खायी हसाकानी तो बादमी वे वेट के लिए है । 
राज मे धांपधागर्दी मची है । मरा ठालाव छिन गया । 

हो गाज धुम्दहारे ऊपर भी गिर गयी ? 

ज्ञाला, अब ये हरी हरो पुरइन देखने को न मिलेगी । बमसगट्टे खाने को 
ठर॒ख जाऊगी । यो देख चारो तरफ सेना व घोडे ह धोडे चर रहे हैं। 
तालाब तो बजर बन गया ! 

न घोडे न सोडे | खगता है तेरा दिमाग फिर गया । उधर सिर तेरा गधा 
मुंह लटकाये खड्य है । 

पुए को थब पास भी ने मिलेगी । यहाँ का राजा सो गया है! (चीघकर) 
भला मैं वहां कपडे धोने बयों जाने खगो ? मरा चाम चांद जैसा गोरा है । 
वहाँ कपडे घोने न जाओगी ? 

छावनो के नये तालाब मे । मैं मुशी की चाल समझ रही हूँ । 

मुशी ने तो चार दिन पहले मेरा जाल छिनवा लिया।णो सछुली पकड़ी 
सीधे छावनी भिजवा दो । बोला, मछली मारने मत आना, अब कप्तान मंत्र 
के साथ यहां विहार करने आयंगा। वह तुम जैसे गंदे सोगो को पसद नहीं 
करता। 

ऐेठ्ी तैसो उसकी । यहाँ को ओरतें पसद हैं उसे । यौद सर्दों' से नफरस 
भाइ मारो। 

मगर वो आंधी खोपडीवाला मुशी तो उसके घर की काहू लगाता है। उत 
सोगो से मित् गया है । फुदक-फुदककर गुलामी करता है। 

दख लेता भुशी ठो धीरे-धीरे सारा मुलुक उद़ें सॉंप देगा। सोचो तो सह्दी, 
ताघाव नही रदेगे तो हम तुम वया करेंगे ? हमे अपनी जिदगी इसीलिए अच्छी 
सगती है कि ये तालाब हमारे हैं। 

देख न जुलुम। मैं ठीन दिनों से भूखा ध्यासा घूम रद्दा हैँ । मछलो बाजार मे 
फाटक बद है और तालाव तक जाने को सख्त भनाद्दी है। बोका ढोने की 
मजूरो भी नहीं मिलती | मैं ठो सपने मे मछतियाँ पकड़ने का इन्तजार 
फरता हूँ। 

भूखे आदमी को स॒पता नहीं दखना चाहिए । और फिर जिसके बीदो-बच्चे 
न हों । दो रोटियो का जुगाड कही कर से । 

तुम्हारे पास रोटियाँ हैं बयां ? (बेठ गाता है।) 

हैं। घर की मटको की पेंदी मे थोडा पिसान भी पडा है। दो-चार दिन कद 
जायेंगे । मगर फिर बया द्ोगा ? मजूरो तो मिसती नहीं । 

(उत्साह से) गश्ती-पत्ती भीख माँगेंगे। 

(डपटकर) चल हट, मेरे सामम से | भरोसा उठ गया तुक पर से । 

मुझ पर कोन भरोसा करेगा २ दलिदर कर दिया यया हूँ। 
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मैं ठो सोच रहो थी तुम भने आदपी हो । मेहतती हो । मेरे घरवाले के साथी 
रहे द्वो । मेरे खाने-पीने का तुम्ही सराशाम करोगे । 
इतना विश्वास है तो जहर कझगा | गधे को जगल मे घूमने दो और तुझ 
चलो मेरे साथ । 
घर सामे को नही अम्मा चली भुनाने । मैं बयों चलू तुम्हारे साथ ?े तुम चलो 
मेरे साथ । पिछान तो मेरे घर मे है । 
पिसान है ठो थोड़ी ममूर की दाल भो होगी ? 
नही है । चने का सूखा साग बनाऊंगी । 
चरेगा। वैसे योडा सा महुबा मेरे घर मे भी पडा है। 
खा डाल । फिर न मिलेगा । जंगल थो पैमाइश शुरू होने दाली है । भट्टियों 
मे महुए की शराब उतारी जायेगी। कम्पनो यहाँ के लोगो को शराब 
पिलायंगी और उप्ठे उससे महसूल वसूलगी । 
तुम तो अखदारनवीख की तरह बेपर को उडाठी हो । 
बरे, मैं उडती चिडिया पहचादती हूँ । मेरा मत बोसठा है कि ये होके रहेगा। 
परजा को बर्बाद करने का नया तरोका है । लाला, अगर तुम शराब पीकर 
ताली में गिरे वो तेरी मेरी नहों पटेगी ॥ 
शराब पानी से सस्ती मिलेगो तभी विऊंगा। 
पिओगे जरूर [फिर मैं तुम्हें अपने साथ नदी रखूगी | तुमसे अच्छा मेरा 
गधा जो घास और कटी के सिवा अमृत मे भी मुह न डाले । 
रामदुद्दाई, कान पकडता हूँ। तुम्ददारे गधे से शिया ले ली। प्यास से मर 
घाऊगा फिर भी शराब नहों पिऊरगा । घर चलो, छोर की भूछ लगी है । 
(पुस्तक राकर) किसने किसे बचाया ? 

देवर जू किसने किप्ते बचाया 
भौजी तुमने मुफे बचाया । 
भूख के कारन छुशी खुशी से । 
मैंने ओोढा तेरा साथा। 
फिर इसी खुशोौ मे बन जा घोड़ा ॥ 
(मुक्कर) भरे, खाद दो गद्ढर थोडा । 

बने जाऊगा खच्चर घोड़ा ॥ 
(दोपा कपड़ो का गद्ढर उसको परोंठ पर सादती है। फिर उसे हॉकने का 
अभिनय करतो है) 
चल मेरे संग टिक टिक घोड़े । 
नहीं तो मारेपी दो कोडेगा 
(पीठ पटका कर) गजब न ढायो, मर जाऊँगा । 

ग्रशा ने समम्यों दाम आऊंगा। 
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पोषा 


डउवा 


प्ताह्‌ 


पोषा 


छाह्‌ 


ज्य संबरेषी किस्मत खोटी 
धर मे छुम्दों पकाना रोदी । 
आधी बाधी ही खायेंगे, 
दान तोड गाता गायेंगे। 
न ने न, ऐसा सत बोलो, 
अपने मत की परत ने खोलो । 
इश्क का गाना तब भागेगा 
जब राजा की बार्खे खोलो ॥ 
(साहम बटोरते हुए) नमक नही कि गल जाऊगा । 
तूफाना स॑ हृरदम खेला 
मैं गवरू जवान बुच्ला 
जहां बह गो मित्र जाऊगा। 
(पोदा और डठवा सच के एक कोने मे छत होते है । तभी गीत गाता हुआ 
साहु मच पर टुमकता हुआ आहठा है । इस पात्र का अभिनय टूसरा च्रवाह्ा 
करता है। पगडी बाचकर तया पट ऊचा क्व॑ )) 
अब तो यही रहति रहोंगो 
राम बृपा कर डॉांडो मारों 
प्ती खान भरोंगो। 
हृश्य क्पद रख भीठा बोल 
गाँठ-गाँठ क्तरोंगो । 
छपत सुअवकड्, संत्री फ्वकड 
सोता काट घरोंगो। 
(डठवा और पोगा उसके पीछे लग जाते हैं ।) 
बरे वाह | वाह । मेंस से वडी अक्ल। मुशी ने राजा की मुहर दृथिया ली 
ओर ठप्पे पर ठप्पे मारे जा -हाहै। में अपनी पीठ ठोकवा हू कि उससे 
अपने कागज पर ठप्या खगवा लिया और छावनो की रख्द वा टेका हथिया 
लिया। उन गोरों स रपये की आठ भर्ठा तय न भुनाइ तो कली साह बाहे 
का । जिसानो की फ्तल यूटकर सिपाही मेरा गोटाम भरेंगे । छि धि बडा 
खराब काम है | क्सित ज्य गदिश म॑ होगा है तो मिटटी बाभ हो जाती 
है । सगर मेरा गोदाम तो भर ही जायेगा । 
सच कहत द्वो साह जो । अब इस मृतुक की मिट्टी ग्रोह्वार मारेगी । यहां 
का किसान मज़र तबाह हो रहा है 
चुप साह की नाना । तू राजनीति वया जाने ? सुन, रियासत को गोरो की 
पलदन तबाह बर रही है और मुझे चहों की पलटन तबाह वर रही है । 
उह कैसे सममाऊ कि तवाही के लिए एक ही पलटन काफी है । 
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जो परणजा पलटन का मुकादिला बर सफठी है उसे तो भूलों सारा जा रहा 
है । उनसे तालाब और जमीन छीनी जा रहो है | 

अभी पो ठगडा लगाव भी वसूला जायेगा । सग९ देख, यह राजनीति है, किसो 
से बुछ कहता ना | आइदा बीच मे बोलना नहों । हाँ, ये चूहे साले धन 
खात्ते हैँ बौर गोदाम भर में टट्टी फिरते हैं। मुझे ऐसे नौकर को तवाश है 
जो बोरे गित सके और चूहे मार सवे । सदद के लिए दो बिल्लियाँ साथ कर 
दूँगा । 

मैं तुम्हें ऐसा दौकर दूंगी । 

बोले जाओ | में तुम्हारी कोइ बाठ नहीं सुव रह | हूं तो (“शको से) 
लोग अयते नाम के लिए मदिर और शिवाला बनवाते हैं। बुआ, बावलती 
छुदवाते हैं। में मैं. चूहों का कब्रिस्तान बनवाऊगा | वह भी नरेत वसे 
भे । बक्‍्रिस्तान देखकर लोग मेरे गोदाम की तारोफ करेंगे। इतना भाप्त है-- 
इतना माल है कि सात दिन तक सारा हि दुस्तान खा ले । मुझे एक बहादुर 
किसिर था नोफर चाहिए । 

सादे जो, छुके नौकर एव लीजिए । 

क्यों रख लू ? चूहे मारने दा अनुभव है तेरे पाठ २ 

है तो नहीं, पर मार लुगा 

सुन, चूहे मच्छर नही होते कि हुए बादमी माए ले 

चढ़े शेर भी तो नदों होते । 

शेर अर, शर वया चीज है उनके सामने। चूहा कहने को बडा डरपॉक 
होता है मगर जब माल खाकर माठा हो णाता दे तो चीते की तरह फुलान 
धरवर भाँखों मे बाखें डालकर चड़ाई तक करने का होसला रखता है । देख, 
तुओे घूहो से ज्यादा चानाक होता चाहिर। सगर तू निरा बुद्धू दिखाई देताहै। 
मौसम खरा होने के कारण सुस्ठी है जरा सी। फिए शहर में ठो भूण की 
महामारी फ्लाई जा रही है । उसका भी असर है थोडा सा । 

(स्रमट कर) बाप रे। राजनीति तू भी समभने लगा। हुसे भूख की भहामारी 
से बया मतलब ? (अगुलियाँ नचात हुए) बात तो चूडो की है । वही महामारी 
फेलाते हैं । 

(बात काटकर) पूढ़े तो मैं मार हो सता हूं। दखो, मछल्नियाँ पानी के अन्दर 
रहती हैं कि नही ? 

बराब< रहत। हैं । 

जब में पानी मे डी सछनियां को पकड़ सवतता हूँ तो चढ़े तो जम्ीत में होते 
हैं | दोनों बरखा से देखे जा सक्त हैं। कर चूहा मछली स ज्यादा चिकना 
नही होता कि हृ।य से फिसल जाय। 

साह जी इसके पर मे एक भी घुद्ा नही है । 
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न होंगे । शर्तिया न होंगे । इतनी तगडी वधूलो हुई है कि इसक पर में अवाज 
का एक दाना सो बचा न होगा । 

शाह जी, ठव तो इसे नौकर रख द्वो लो। गऊः आदमी है। चूदे बित्ली के 
साथ रहकर शायद चलाकी सीख जाय । 

मुझे चालाक नौकर नहों चाहिए। 

भौजी तो टिच्गी कर रही है । मुझे चालाकी कभी नहों आयगी । एक बार 
चूहे कात कुतर लें तो भी नही। 

तब तो इसकी नौकरी पवत्री कर दो, साह जो । ये चूहों स बोरो की जगह 
अपने कान कुतरा लेगा । 

चलो रख लेता हू । भाज है सोमवार | कल स तरी नौकरी पवको । हनुमाव 
जी सेहाव रह ताकि अपने रोजगार मे बटटा न लगे । 

(पोपा और डउवा मच के एक ओ८ बैठ जाते हैं। ठिपाही और सुशी का 
प्रबंध) 

वाह वाह आप लोगो के दशन से ही जीवन स्वारय हा गया । 

मैंने तुम्हारे गोदाम को शाही गोदाम बतवा दिया। जीवन तो स्वारध हो 
ही गया । वयो भाई क्रम सिपाही ? 

वुछ्ध भी हो, जब किसानो से जबरदस्ती गला वसूला या तो वे विगड गये । 

मैंते कहा, सद लो जिठनी तकलीफ मिले । कम्पनी ने अगर जमीन छीतकर 
लुटेरो को द दी तो टापते रह जाओगे। 

अरे भइया | कम्पनी को से न करने दना वर्ड बना घधा बैठ जायंगा। 

बस, हरा हरा पॉंक्ते हो।अब जरा हमाए तुम्द्वारा हिसाव हो जाय। 

छावनी मे वो सो सिपाही हैं । मैंने तुम्हे तीन हजार लोगो की रचद दी । 
बाकी रखद वी चौथाई रकम मुझे दो । 

बरे बाप रे, ठव फिर मुझे क्‍या बचेये। ?े चवनों नहीं इकन्नो ) 

चक्लाटार दोवान भौर ह्वाकिसों का भी तो मुह बन्द करना है। उनकी 

ओरहें भी पदणानिमों को 6रह रहना चाहती हैं । ग्रुशतखाने मे गुलाब जन 

से मह्ागा चाइग्ी हैं । 

वी तो सही है । चल्तो, चवादी सही | सस्ते भाव पाँच हशार धिपादियों की 

रुसद और दिला दो । पुछोगे क्‍यों ? सो बताता हू । सो स्रिपाहियों की रसद 

रोज घूहे था जाते हैं । 

ठोक है ! ठीक है !! दफ्तर मे आ जाना । दागज़ पर मुहर साद दूगा। 

(दोनो बापस चने जाते हैं ।) 

राज वे खोग मदद करें तो काला धधा करने का मजा है। अब तो गनेशवन 

में चूहा का सगमरसरी कर्चित्ताव बचवारऊँगा । 

(वोछ्दे से डडवा बाठा है ।) 
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साह जी, नौकरी । नहा धोकर जा गया । काम्र बताए | 

मुझे हो नहाने की पुसत ही नहीं मिली । चलो, मेरे. साथ तुमे गोदाम तक 
से चलू । (कृद-कूदकर वह चलता है । पीदे-पीछे डउवा भी भाग रह है ।) 
हनुमाव जी संहाय हो (रुकते हुए) देख, ये रदा मेरा गोदाम । इसके 
अन्दर एक डडा, एक लालटेन बोर दो विल्लियाँ हैं। (ढकेलता है) बस, 
दस, अब तू घुस भा बदर | मैं ताना सगा देवा हूँ । सुबह भाऊगा तो देखूगा 
कि तुमे कितने चूड़े सारे. २ दौरे पूरे हैं कि सही ? 

मैं अन्दर खाऊंगा वया ? 

फर्ौडियाँ | तली जा रहो हैं अन्दर श्वा लेना। उल्लू, तुके घर से खाकर 
जाता था । ये सिपाहियो वी खुराक है, तू वेसे खायेगा ? 

ऐसी शिक्षा मुझे मत दो । खाना हर आदमो एक ही ढग से खाता है । 

क्ग्रेज चक्‍कू-छुरो से खाता है, समझे । 

खबर है कि वुदेलक्षण्ड वे कई राजा-रानी इनके खिलाफ हैं। अगर हैं तो 
ठीक ही है । जब से इनको शकल दिखी, सरही आ गयी रियासत मे ॥ 

बक बक मत कर, नहीं तो घांस दिये जाओोगे। ये राजनीत हमारे-तुम्हारे 

बस वी बात नही है। भूछा रहकर काम करने का मन हो तो बोल । 

है भजूर  छुसू गोदाम मे ॥ 

घुस जा, घुस जा। मैं बाहर से गुजरातों ताला लगाये देता हू । 

(डडवा नाक बाद करके अदर घुसता है। ताला वद करके साह भव से 

बाहेर हो जाता है ।) 


बाप रे, किसका कस फाटा था जो यह सज्ञा मिली । ठठारट्ू अधेरा । कजूस 
ने एक भी रोशवदात नहीँ लगाया । बटाज फी उमय से दद्न घुद रहा है । 
(चारो ओर देखकर) बोरे ही बोरे । वाहर भुद्मरा। न यहाँ विजलियों का 
पा है न चहों ब! (डड। सभालता है () छोई चूहा दिख भर जाय 
दिच । कर दूँ। (आगे भागते हुए) अरे थो रहा, सार जल्दी मार (डंडा 
पटकता है) भाग गया साला। चलो, उधर छिपकर बैठ जाता हूं। चू चूं 
बोलेंगे तो हमला कर दूँगा । (आगे बढ़कर) अच्छा, जाई आवाज लगता है, 
चूहा चुहिया को कराह कराहकर बुला रहा है ये सादे ऐसे ही प्रेम बरते हैं 
(डंडा पटकता है ॥) बेहूदो इप्ववाजी भूल गयो कि नहीं २ (पास जाकाए) भरे, 
एक भी न मरा । वैसे मरेंगे, बोरों के भारे वार ही नहों हो पाता। लगता 
है उपर बिल है (जाते हुए) अबकी टाय न कर दिया त्तोडडवा नहीं। 
(वार्ख से बावाड बादी है । जागते रहो) जाए रहा हैं; १हरेदार बी आवाज 
है। हाय, आधो रात दोठ गयी ! अभी एक भो चूद्ा नही मरा । उत्दा मैं ह्ढी 
भरा जा रहा हैं (काव सगाक९) जावाड़ें बंद। जछझर दो चार चूहे घायल 


| रेष | 


चाह 


ड्ड्वा 
साह्‌ 
डड़वा 
साह्‌ 


डउबा 


मुशी 


हो गये होंगे । कुछ मर भी गये होंगे । उनकी लाोें दूढने के लिए बोरे उठाओं 
नही तो मजूरी न मिलेगी । बाप रे, इस कोने मे ढेर सा गेहूँ । भौजी के [लिए 
बाघ लू । (गमले में गेह बाघता है |) चूदे मरे तो जरूर है। बोरे उठाने द्वी 
पड़ेंगे । (इधर का बोरा उघर | उधर का बोरा इघर करने का अभिनय 
करता है । शिविल होता जाता है। सहरसा बेहोश हो जाता है । महलों मे 
ग़जर का घटा बजता है। योडई देर मे साह का प्रवेश ।) 

गज़र का घटा बजा नहीं कि नीद छुल ययी। देखू तो डउवा ने चूहों को 
मारा कि घूद्दो ने उप्ते मारा। (ताला खोलता है ।) बरे र, ये तो कटे बाम 
की तरह पढा है । (मुह के सामने हाथ हिलाकर) ये तो बेहोश हे । गतोमत 
है कि यदी हवा मं स्द नहीं गया । (बनाज की गठरी दख्वा है) भरे, ये 
अनाज की गठरी। साला चोर विक्‍्ला । न न, अब इसकी नौकरी बरखास्त । 
(उस हिलनाता है) अब भो बेद्गोश &॥ ऐसा न हो, वेद्दोग ही रहे । चली 
घसोटकर बाहर कर देता हू। (घसीटता है ।) जा, जैरा भाषा या वैस ही 
चला जा । 

(उठकर बैठते हुए) चला जाऊगा । मगर मेरे गेहू ? 

चोरी १ रता है ? घर का नोकर होकर चोरो करता है ? 

साह जी, बोरे उठाने मं बडो मेहकत की है । मेरा गेह मुओे द दी । 

गेहू लगा बयो थे, गेहू तेर बाप का है न ? चोरी थौर ऊपर से सीवा जोरी। 
बनती जान बचाकर भाग, नहीं तो जेल मंबद करवा दूगा। वहा तरी 
ऐसी तैसी हो जायेगी । 

मूखे पेट मुके जरनी ऐसी-तैसी नहीं करवाती । (गठरी फ्रेंककर) लो भरना 
गेहूं । मैं चला । 

(डउवा जान छोडकर वहां से भागता है।) 


गीत 

कागज भूठा, दसखंत जाली 

छीन रहे हैं । परसी थाली 

लग्गू भग्यू अफसर भारो 

“गाय जुलुम का करते जारी 

मुनुक बेंचने की तैयारी 

जनता पर लादे हैं ख्वारी 

ठो>-तोड कर श्रप्त का कधा 

भटक रहे हैं रोडी धंघा । 
(मच पर मुशी का भ्रवेश । बढ वडो सी मुहर हाथ म लिए है )) 
(स्तगत) कमाल राजा को मुहर का | और करम क्यती वा। एवं कागज 
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पर ठप्पा झारता हू तो लक्ष्मो घुटने ताइकर हाजिर हो जाती है। मेरी संपत्ति 

भोगने के लिये कप्त से कम एक दजन बच्चे चाहिंये। पहली बोजी चार बच्चों 

के बाद बोल गयो। दूसरी ठोंके बजा के वी तो प्रीलिया की शिवार हो 

शी । सिर्फ दो बच्चों दे दाल युर्राना सीख गयी है। इस पर भी गोरे 

कहूते हैं, हम गेवबूफ हैं । अपदी जौएठो की कदर नहीं करते ॥ उतकी निमत 

देखकर यहाँ के हर आटमी को चार चार छह छह शादियाँ कर रती चाहिये। 

वैसे मैंने तो अपनी सपत्ति बचाने के लिए ऐसा इराद! बताया है। मैंने देखा 
हराम का धन बटोरने वाले कभी न कभी तिसतान हो जात हैं। में 

निसंतान म होने के इतजाम में है । 

(प्रवण परते हुए) सुणी जी | मुंशी जी! कचहरों आपका इ दजार कर 

रही है । 

कचहुरी इतडार कर रही है या कोई फरियादी ? 

मेरा मतलब परियाटी से ही था। मांस को जदान थाडी उलट गयी थी । 

फरियादियों के बेठते के लिए मोटे छो नही लगवा दिये ? जानते हो, उ दे मेरे 

सामने फर्य मे भी नहीं बैठना चाहिए ॥ 

घिर्फ आपकी मख्मल्ती गद्दो के अलावा बुझ भी नहीं है वहाँ । फर्श मे भादू 

भी नही लगी । गदगी मे गदा कानून चने तो अच्छा रहता है । 

(मोंक में) सही कहा । (मुशो दुपुक कर गद्दी मे उठा मुद्द करके बैठ जाता 

है । पारव से पुरुषों का] शोर उभरता है |) 

(कागन रखत हुए) मुंशी जी, कागज समालिए । रेला भा रहा है। 

(ओऔदक) ठेला जा रहा है ? कहाँ स वा रहा है ठेवा ? 

ठेला नहीं । आदध्ियों का रेला | 

बहुत शो९ क< रहे हैं। कौन हैं ये लोग २ 

अरे वो वया नाम दुवक टुवक, ठाँय ठाँय । 

पलट्कर) ठाँय | ठाँय । इद्दे बंदूक कहाँ से मिल गयी २ 

अपनी सेना मे आधे से ज्यादा सिपाही जुलाहे हैं। 

क्या मदतद ? सेना ने बगावत कर दी ? 

अपनी सेता मे किद्वात भी काफी हैं। वे बटूक और तुपक चला लेते हैं। 

(धवडाकर) बरे, मेरा जी धक घक कर रहा है | आज्कल जगह जगह पर. 

बगावते दो रही हैं । हमारी सेना के लोग दो नही हैं ये ? 

नही । सेने। ठो बगी आपके काबू में हैं ; य करियादी हैं | बुलाऊ उहहें ? 

बभी सती । मुझे जरा बपने कात छुजला लेने दो । मैन ऊपर तक आ गया 

है इसलिए घुनने मे दटी अडचन होती है। अगर गलत सुन गया तो २ (कान 

छोदता है ।) अच्छा, पुकार करो) 
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[५ 
सिपाही फरियादी अन्दर आ जायेँ। मुशी जी के कान साफ हैं इसलिए आहिस्ता बोलें । 
रोना तो कतई मना है । 
(जुसाहे अदर घुसते हैं।) 
सिपाही बस बस, यही रुको । आदमी होकर भेडों वी तरह चलते हो २ 
पहला जुसाहा जब हमे जादमी रहने दिया जाय तब तो २ 
मुशोी मैं पंछता हूँ यह इल्जाम किस पर लगा रहे हो २ 
पहुला जुलाहा अपने राजा की काहिली और तुम्हारी गद्दारी पर । 
दंतरा जुलाहा वयोकि अब आए लोगों को हमारी तकलीफें समझ में नही भाती । 
प्रिपाही आयेंगी कहो अभी कात साफ किये हैं । 
तोसरा जुलाहा असर तो तब हो जब दिल साफ हो । मगर आप लोग तो अपने दिल 
की पहचान ही भूल गये हैं । 
मुशी ऐसा कहोंगे तो हम् फरियाद नही सुनेंगे । 
पहला जुलाहामुतवेगे वयों नहीं ? हम लोग तयती धूप मे कोयो चलकर यहा आये हैं। 
सिपाही सुनेंगे जरा मैं तुम लोगा की जैबें टटोन लू । (सब की जेबें टदोलता है |) 
जे ठोक हैं साव । 
मुझे कचहती के कानून कायद को यात में रखते हुए बोलो जो बोलता हो । 
पहला जुलाहा कम्पनी वी नोति हमारे राज ग वयो चलाई जा रही है ? 
मुशी बनी वाले जानें । मगर हुआ वया ? 
बूसरा जुलाहा हमारे घरा के सारे करघे उजाइ दिये गये है । 
भुशी बस इतनी सी बात । तुम तुक तुक करके कितना कम्ता तेते हो ? 
दूसरा जुलाहा हम इतना कमा लेते है ति हमारे उदुम्ब आराम से रहत हैं । 
मुशी कम्पती या काम्त करोगे ठो घनों बनोंगे । वह यदों तो चाहती है कि उसके 
|. काम का ठेका लो और ज्यादा पैमे कमाओ । 
तोपरा जुलाहा यह कोई जल्री नहीं। ये दश का माल विश भजग | आज नहीं तो 
कल गरोबी वढेगी हू । इसलिए हम अपना पशा नहीं छोडना चाहने । 
दूसरा जुलाहा इस काम के लिए हम मजबूर न किया जाय। सूरत व कम्पती बहुत 
फायल्ा उठा रही है । 
मुगी फायदा उठातो है तो अपनी हिक्मत से । 
तीप्रा जुस्ताहा मगर उसके मुनाफे मं हमारी मेहनत लग्तो है । 
मुशी तुम मंहनठ नही करोगे ठो वया राजा करेगा ? एसी बात करोगे तो सेना वे 
_.. छिपाही भी न बन पाओंगे | मरा कहना मानों और अग्रेजी दलालों के लिए 
काम करो। वर्ना करघ चल नहीं पावेंगे 
दूसरा जुलाहा दम ये संद नहीं करेंगे। स्िफ निज्ञो धघा करेंगे। हमारे ग्राहकों को 
हमारे द्वाथ का बता क्पडा पसंद है। वह मजदूत होता है। उनके शरीर को 
रास बाता है। 
मुशी तो तुम अपवा घधा करोगे ? 
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सप्तो जुप्ताहा' हाँ हम अपना ही धथा करेंपे। 
मुशी (व्यंग्य सी) छरा फिर से तो कही । 
सप्ती हम कम्पनी वा हुकुम वतई नही मानेंगे । अपना धधा करेंगे। 
मुणी (य॑म्य से) झरा फिर स तो बहो । 
सभी हम बम्पनी क| हुउुम बठई नही मानेंगे । 
मशी टिंपाही ले जाओ इसटे । दारोगा स कहता कि ऐसा मारे कि इनकी रोढ़ पो 


हष्डो टेटी हो जाय । पैर सही सलामत रहे पर हाय बवेवार हो जाँय । 


पहला जुलाहा वम्पती के अघे दलाल गजब न करो। भ्रजा को सूसे कुए में मठ 


ढकैलो | गारों का राज हम बर्दाश्त नही करेंगे । 


भशी वबागियां यों दुम् । मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बितनी ताकत है | दिट्हूरी वो 


तरह आसमात उठाने का दावा बवार है । जेन जाओ । खाने व साव सुबद- 
शाम कोडे भी छाक्ो । सुम्हारे करथे वहीं भिजवा निये जायेंगे 

(छिपाही सबको हौककर मच स बाहर कर दता है। फ़िर वापस का 
जाता है ।) 


मुशी ठीक किया न मैंने ? हमारी रिया तब तक तरवकी नहीं कए सक्तो, जब 


सिपाहो 


तक इमे अपनी जमीन और अपने धघां से लगाव रहेगा । 
बच्चा फरसाया आपने | आपकी युद्धि देखक ९ तो राजा ने मरती मुहर जापको 
सौंर दी | 


मुणी उदतो बस असन-चैन का भरोसा चाहिए। सो है। मगर एक समस्या 


बडी टेढी आन पढ़ा है । उसी के सुलभाने व चवकर मे हूँ । वडी रानी 
छोडो बाहर टजो कोई फरियादी है ॥ 


सिपाही अभा तो कोर नहा दिखाई दता | 


मुशी 


लगान वमूला का काम्र ठीक से हो रहा है न ? 


हिपाही जमीदारों का हु म॑ जारी है। छाती-टपरा हो रह हैं। खेत छिन रह हैं। 


भाड बठन नीनाम द्वो रह हैं। इसम ज्याटा अब होगा वया ? बह सब हो 
रहा है निसका यहाँ का किसान बादी ने था। फिर भी कप्रिश्तर साहब कहते 
हैं कि यहा को भजा वी जात मान वी हिफाजत नहीं होती । (पीठ से थौरत 
के रोने का आवाज उभरती हे ।) लो सॉब, अगर हुकुम हो ठो औरत को 
पकड़ लाऊ | बीमार गाय वी तरह रभा रही है । बोलिए, कायवाही का 
बाहगे ? 


मुज्नो जरूर करना चाहूँगा | बौरतों का रोना हरदम अच्छा नहीं सगता | बरे, तुम्र 


जाओ (छिपाह। जाठा है ।) दखो मै प्यादा स फर्जी हुआ हैँ | किसमत बौर 
हिंकपत की बात है । राजा वी मुहर मेरे अलावा क्छी के पास नही है | 
इसीलिए मैं हाकिसो का द्वाकितत और वजौरों का वजीर हूँ। यहाँ फी जनता 
कहती है हि यद्वी पर बेठते ही मेरों योग्यवा ऐसी उमरही दै जैसे पाना मे 
श्ठ 
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प्िशही 
मुशा 


पिपाही 


मुंशी 


सिपाही 


सुधो 


सिपाही 


सिपाही 
भौरत 


गू। अपर ऐसा है हो यद मुमसे जपतो है| दोनार नेर वाम बएक हैं उरी 
उडाए धर रर दूँगा ६ 

(ोग दिोरी से सिर "रा बोएत व रुप में पग होती है ।) 

रुचदूरी पा शाम बर्यों दियादि छा ठरहू गिर री थो। हमाहि 
हुम मेरे छासने यिर ढरे शहद हा | हाव-ैर ढो बोराई दपरए मैं जात सपा 
वि तुम्दाए मुंह चांद टुइर जेसा होगा। (समपात्तर] अच्छा बताशे 
घुपट गे भीजर ये मैं तुम्हें टिताई ” रहा ए कि नदी ? (सटुमा बोर रोता 
शुर रुर देठों है ।) धर रे, रोठी हो घनी जाडो हो। गया मेरो हरदवी में बाई 
हा? बपनों बात कट्ठो । (बौएत शिपाह्ा रे वान में गुसएस करती है ।) 
हुश्गर, मद बढतो है रि इसरा पएवासा मर छया है । 

इस साप्त हेड़ा हो वैसा हीं । गिर वैध मरा? (औरत बढ़ी छजी सर थिप 
विया कर हँसतो है। सियादी ने बात में सुछ को है ।) अर रे तुम्हाण 
परवाला गर गया णोए तुम है2ठी हो ? 

हुए, व इस बात पर एसठ़ों है वि आरगो यह भी पता ना है है गरीब 
दिठते /प से मरता है । 

नह्दा थी। यदे दूधरों शाह बरना भाहतों है। (रकपर) यताग्रो ति तुस 
एंडी वर्यों ? (औरत पुत्र रोते सग्ठों है।) यद्द या बफवाग है ? श्िपाही मुझे 
ठौह गत रममाओं । वा इससे बह्ो कि पुरम शुल १९ बाउ 4२ । 

रोते रोत हँस #घत हसत रोना यद्व पारलपत वो निशानी है। पर हुइर 
पद औरत पागत नहीं है। यह खोचरी दे हि इस गटो मे बेठत ही बार गितने 
नये हो जा। हैं । 

(उठार अपने बट दखता है ।) नहा नहा. ऐसी कोई बाठ नहीं है । मेरो 
बांछ वापी भजवूत हे । मन मन मे है हि मैं नेक काम वए डानू तादि प्रजा 
मरा सडाक व उडाय । इस] वद्दो डर नहीं मुंह खोल द और रूबरू हारर 
बात करे । 

ररे आम मुह मत घुलवायें | यहां व लोग ओरठ को इडत बे लिए प्राण 
ले रात हैं । यह बात छावनी बे धितराहियों को भी बता दोजिण्या । 

चलो, मुँह ऐवे ठय अपने दिल था दुखंडा कह ! पर ग्याल रहे अद ने यह 
रोये म हमे । 

बोलो भाई, मैं कद तक तुम्हारी वकालत क्छ २ 

(द्विचवते हुए) हुज्गजर विदी तरह में आदमी वा दुल भूल गयी। सपर गड़न 
यह हुआ वि सगात के लिए मैंने अपने इक्लोत बेटे को पाँच रुपये म बेंच 
लिया । मरा बेटा मुझ दिलाया जाय । बदले म मुझे उसबो ब(।त याद बाठो 
है । मंशा प्रेम उमब्ता है तो रोने सगती हू । अत्याचार के बार मे सोचती 
हूँ छो हंसो बातो है । 


घ 


मुशों 
औरत 


मुणो 
मोरत 


मशी 


बोरत 


मुशी 
ओरत 


ओरत 


मुशी 
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रिसने सरीदा तुम्हारे लल्द को ? 
जम्तीदार न । अव पट्ट उसदो वकरियाँ चराता है। छाने मे उसे बासो भददेरों 
मिलती है । वह बीमार पड जायेगा । 
भोमार ठो वह तुम्हारे घर में भी पड जायेगा। 
में अपने प्यार से उसे ठीक कर सूँसी । उसमे मेरा पूत बहता है । मैं जानती 
हूँ वि उसे शरीर वे लिए कोन सो दवा मुपीद है । 
वही बच्छी मा हो । 
छडपन ठो यही है। पालत-पोषण बे लिए मरे बच्चे को सेरे प्रास रहना 
चादिए | उसे बधुआ वना लिया गया है। न हो ठो उस घर भमुमे भी 
अधुआ बना दिया जाय । 
इस घछुशी म मैं तुम्ह राजमहल म॑ भेज दूँ तो ? 
राजमहल जाकर वया करगी? वहाँ मेरा बच्चा नहीं है। बडा होगातो 
मैं उसकी शादी कछंगी। महनठो बद्ुआ सो सुदर वहू खाऊेंगी। वह वाम- 
बाज म॑ मरा हाथ बटायंगी । 
गलत गलत गलत जय बटा बिक गया ठो बहू पर भी तुम्हाए अधिकार 
नद्ती रहेगा । कानूल भी नहीं समभती । 
यह अयाय है | जमोदार को सज़ा दो । 
नही दूगा । सा देवी होगी तो तुम्ह ही दूगा । 
तुम्ह नाव छिडकने पी तो तप्तीज नही है | तुम बया सद्भा दोगे। 
(उचवरर) क्या कहा ? मेर नाक नदी है। है। 
नही है । गौर से दलो नद्दी है । 
तुम्हारे कहने स । मेरी ताक किसी ने नही काटी । 
मगर एक बात हू कि राजा हो या हाकिमि उसकों नाव का पैससा जवता 
हो फरती है । 
ये बात है। तव हो मुझे अपनी साक घो किकर करनी पडेगो। (सोचकर) 
इस ऊँचे पद में बिठा दूँ तो यह छुशी-छुशों से मरी नाक की धारीफ करने 
लगेगो 
फिर शुभ काम मे देर काहे वो २ 
लो, वागज मे ठप्पा लगाकर लिख दंता हैँ । तुमको छोटो राजरानी बना 
दता हूँ । 

(पागड पर लिखो लगवा है ॥) 
ऐदा कुछ मत लिखो। मुझे राजरानी नहीं बतना। उनको जिन्‍्दणों मुझसे 
अच्छी नही है! 
अरी बेववूफ औरत ! दचपन से हर लडकी रातों बनने का घ्वाव देखता 
है। में तुके सरमुच राजरादी बना रहा हूँ और तू उस ठुकरः रही है । 
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ओरत 
मुझ्ो 


औरत 
मुशो 
ओरत 


मशो 


ओरत 
सिपाही 


डठवा 


पोषा 


इमम बोर चान हो उह्दी है? 
है। ऐसा है वि बड़ी रानो शा रुकान बम्यती वी हएफ हो गया है। 
महाराज वो शक है हि वह उ हैं उहए दपर मार डाजगो। मुझे सश्ता है, 
राजा के टिल गे तुम यद डर प्रिटा सरो हो । 
हो वग्पनोी राजमदन के अदर भी पहुँच गपी। मुयों छो मुझे राजमहल 
में पटचा दो। मैं तैयार हूँ । 
पर सुनो, राजा को सुश कर कोई वरदाा न माँग लेगा । 
नहीं मगूगी । दो जून का रोटो व बमावा मुझे चाहिए ही बया २ 
रोट ? मैं पढ़ज है मावपुणा धाना। मगर बढ़ी रातों को धिपराझत ने 
करता बता सप्रक सो युद्दर मर पास है । 
महा करूगी । राजा से वरदान नहीं मांगगी । 
बसदत्ता औरतनुमा हुवुमत भाड़ सत्रो ठो भाइ लना। राजा औरतोस 
बहुत जन्द प्रसान हो जाते हैं । 

(अंधाार) 


ह्वितोय अप 


(पठार बद्ध सारे दात्र छहे हैं। पोरा छज धजकर ठुपुव-दुमुप जन्नत हुई 
राजमहल में जाने गा। अभिनय बर्ती है ।) 
गीत 
थब तो पकड़ी राह हरम वी । 
इत्ता पानो उत्ता पानी 
परोषा बन गयी य हो रानी 
जिसका सून गरीब का वानी 
कब तक रह पायेगी रानी 
थे के हाथ, बटेर लगी है 
राज जोग की रंघ जगो है 
य मेहरबानी मुहर की 
अब तो || 
(पक्ति से डउवा दौडकर पोपा का पीछा परता है) 
भोजोी, तुम भी मुहर वे दवकर से पड गयी । यह धोखा है। तुम मुझे छोड- 
कर राजमहल मद जाओ ६ 
मुहर बगैर कोर्ट बादशाह अपनी बादशाहत नही साबित कर सकता इसीलिए 
उसकी ताकत का कमाल चारो तरफ दिखाई द रहा है। मेरी तकदीर छुल 
गयी । मैं तो जाऊगी। 


[३६५ | 


डउबा भौजी, गांढे दिनो म॒ मैंने तुम्हे चोरी कर करके खिलाया है । अब भी चोरी 
करके सुम्हारा पेट भरूगा । सोचो वृम्दारे वगर मैं ता गुलाम भी नहीं रह 
जाऊगा। 
सुन, पोषा तुम्हे कभी नही भूल सकतो। मैं जानी हूँ तुम चोर नहो हो । देक 
इनसान हो । 
डठया फ्ठी-माला वाला उपदश मत्र दो । भेरा पेट फोठिला है और मुझे अन्न के 
सिवा कुछ नहीं सुझायी दता । सुना है राजा वो रसोई में छावनी के सिपा- 
हियो के लिए ढेर सारा खाना बनता है | न हो, चूल्हा फूकने वा नौकरी हो 
दिलवा दो । पेट वी आच से चूल्दे की अ।च क्मगोर होती है । 
धोपा मगर में तुम्ह अन्दर केसे ले चल ? उ्योदो पर पोरियो की मूर्छे देखकर तो 
मैं भी सहम जाती हूँ 
डउआ अब तुमको फाहे का डर ! वे तो तुम्हें कुककर सलाम करेंगे। मुझे साथ 
ले लो । काम हो आाऊगा तुम्हारे । राजमहल के नौकर भी गछूरी होते हैं । 
बोल भौजी अब दो व्योढ़ी दिखने लगो। 
(दो पात्र पक्ति से बाहर जा व्योढ़ीवान बन डोाते हैं ) 
पोषा आ हो तुम, समभते हो जैसे मैं बद्रीनाय को जात्रा मे जा रही हैं । 
डउवा समझ लो अगर तुम तरक मे जा रही हो तो भी मैं चलूँगा । 
पोषा नहीं मानते तो चलो | भेरे पीछे-पीछे सिर क्ुकाकर चने आता । 
डुउया भरे इस तरह वो पोरिए मुझे धवका मारकर किले के नीचे ढकेल देंगे। 
शरीर का मास तो खतम हो गया है । कमर से कम हृियाँ दो बची रहने दो। 
पोषा फ्रि सोचतो हैं दुछ । (साडी देती है ।) लो, यह साही लपट कर मुह ढक 
लो । बस, मेरे पीछ सगे रहना । न रुकना, म्‌ किसी से वात घरना । मैं कह 
दूँगी कि यह मेरी बादी है । 
डउवा बदा से बादी बना हो दिया तुमने | लञाओ मैं घोतो पहन लेता हूँ । (साडी 
लपेटता है ।) चली तैयार हो गया । 
यहला दरबान कौन हो तुम लोग २ 
पोषा कैसे हो तुम लोग ? यह भी नहीं जानते कि सरकार से कैसे बात की जाती 
है। में छोदी राजरानी हूँ । 
पूसरा दरवान सुबह से तो कोई रानी बाहए नहीं निकली । वैसे बीस बोस रानियों को 
पहचान पाता भी वडा मुश्किल काम होता है । 
पहला दरमान अगर आप सरकार है तो आपका नम्बर वया है । 
पोषा (जल्दबाजी मे) आालिरी नम्दर याबिरी । आज परदोस वा सोमवार है 
कि नहीं २ 
दूसरा दरवान परदोस हैँ कि नहीं ? पर सोमवार तो है । 
पोषा नदी स्वात कर वे शिवजो वी सूति मे बेलपत्ती चढ़ानो थी। सुबह सुन 


पोषा 
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वहीं ठो गयी थी | 
दूसरा दरघान कैसे मान्‌ ? जाते तो मैंने देखा हो नही । 
वोपा अदालत म॑ हाजिर कर दूगी । जिस समय मैं गयी थी, तुम्र दोनो सुबह की 
ठडी हवा में ऊंध रहे थे। (कागज दिखाती है।) फ्रि भी ये देखो, मेरा 
कागज । 
पहला द्वारपाल गलती छिम्ता हो सरकार, बेधघडक जाइए । मगर ये (अपने मे समझ मे 
नही भाठा कि यह सर्द है कि औएठ । (जोर से ) ये मदनुमा गौरत कौव है ? 
पोपा घरे, मेरी खास बादी है। 
बूपतरा द्वारयाल अच्छा । लगता दे यह बादी आपके मायके से बाइ है । 
पहला द्वारपाल चुप, पुरा-पडोस की लगतो है । 
पोषा तुम्त लोग नशा-पत्ती तो नदी करत जो बहकी-बहको बातें कर रहे हो । 
पहला द्वारपाल क्षमा करें सरकार | हम वया करें। आजकल राजमहल मे किसी के 
साथ कोई न कोई रहता ही है । वडी सरकार के साथ भूरी अग्रेज मेम 
दूसरा द्वारपाल अबे बतूनी अपनी नौकरी बचा ओर सरकार को अदर जाने दे । वो 
मेम्त नहीं घूस है घूस । किल की नीव छोद रहो है। 
(पोपा और डउवा राजमहल के आदर प्रवेश करते हैं। दोनों दरबात हंद 
जाते हैं। दोनों राजमहल के वैभव को चकाचौंष होकर देख रह है ॥) 
डउबा किपती शरावनी दीवारें हैं इस किले वी | भौजी कया तुम्द नहीं लगता कि 
हम जैसे भगरमच्छ के जबडे भे चल रहे हैं । 
पोषा मगरमच्छ के जबडे में ठो पूरी शियासत जानेवालो है। छि , जल्दी बसों 
सहाँ चम्रगादड़ो की बदवू था रही हे । 
डठया उधर दाल वाले मैदान को तरफ चर्ले | देखो देखो, लोहे की तोपें रखी हैं! 
मगर तोपची ठो चबूतरे में वेठकर शराब पी रहे हैं। 
पोषा उधर चलना ठीक नहीं । अब इनकी बहादुरी खत्म होतो जा रही है | जब से 
महुआ से शराब उतरने लगी तब से ये शराबी होते जा रहे हैं। एक दिन 
होली म॑ मैंने देखा था वि पच्चोच शराबियों मे शराब पी और आपस मे 
सिरफुटी वल्त को । एवं सिपाही ने उतवी जेब के पेसे निबाल लिएं। और 
नशाखोरी के दपठर मे जमा कर दिये | 
डबा ठो फिर उधर चलो | यो देखो शीशे के महल मे भूरी मेमे 
पोषा बड़ी सरकार ने इह अपने घर मे घुसंडकर ठीक नहीं किया। शहर की 
बोरतों की इज्जत खतरे म है और ये राजकुमारियों से भी ज्याटा सुरलित हैं। 
डठया उधर सत चलो । वे खिड़कियों स फाक-माक्कर देख रहो हैं। सुना यहीं 
कही कमिश्नर कचेहूरी भा लगाता है। 
पोषा साटो जातदारो तो हो ययी । मगर मुझे यह पता नहीं कि मेरी बोटो वहाँ 
है ? सगता है यदाँ के नौकर चर भी यड्वड़ हैं । 
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॥ ३६७ || 


चनो उधर ) रजवा” मे लोग उमर हो रहते हैं । मुझे तो इस जगह डए 
छा सट्टा है ६ 

हव तो तुम जिदगो भर डरते ही रह जाओोगे । 

मगर में कहो जाऊ 7 रखाइ पर का अठा उठा हवा नही है । 

छावम वी छुगरू या सजी दा वधार सूपने वी बादद मे छूटी होगी तो 
रमसाईपर तर पहुच हो जाआाग । 

मुे किसी तरह रमोईपर मे नौजरो चाहिये ! युजर तो में कडा-लकडी को 
कोठरी मे कए लुगा। 

जाओ पि२ | पर ध्यान रखो अगर जीना है तो बोड़ा मूठ बोलता भी सीख 
सो । रसोइए भो बढ़े लोगा दो चाल सोछकर घालाक हो गय होंगे। व 
तुम्द रखाई स बाहर भी रथ सकते हैं। अच्छा, अपना राह यूरो । जो 
दहोयया देखा जायेगा । 

(दाग अल्प दिशा से चलप्र मच स बाहर हां जात हैं ।) 

(एवं दुर्सो रखो है । राजा बचेतो व साय दहल रहा है। पाता दूर से काक- 
ब'ए उस देखो है ॥) 

यहू बया ? शहूर में तो खरर है कि राजा घह महांने थे लिए सो गया । 
दवन से दी खतरा है कि हट छट्े महीने से चोद ही नहो आई। बहुत 
परशल दिघत है 

बौन है भर । मंरो आजादी छित रह है । में. ठड घूरज ह । 

(कवर) मेरा ठड़े सूरत को हहार। 

तुम्ह बडो रानी ते एद्दर दकर ता वहां भजा । 

मदराज उरे नह; मैं बचे राक को जानठो भी नहीं ! 

खगता है । तुम ममला रावां हो । 

नही सहराज मैं थनी बही, बादी हैं । 

भूछ मत बोलो । तुम राजरानी हो। सम्रभ से नहीं जात), अपने को बादों 
बी बहुदी ही ? 

महराज, औरत तो वाही होती ही है चाह वह राजमहल की राव! द्दी या 
गनो को सिद्यारित । मगर आपकी रियारुत्त मं दो हर 0रा गरा मद राजा 
हो गगा है । 

सता है चुम मरे राय 4 बारे मे बहुठ जानती हो । मैं वहता ह कि राजा 
का दिमाग काप्त ने कर हो रानियो को आगे आवा चाहिए । 

मैं रानी नहा बादी महराज ! 

मुके सगठा है कि चुम्द राती होता चाहिर! मुझे ऐसा भा महसूस ह्वांवा 
है कि में तुम बातें कर सकता ह। मगर सच-सच बताना तुम ऊद्दर लकर 
हो तटी आई २ 


॥ ३६८ | 
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अदराज, मुभे लगता है वि आपको जहर दिया जा चुका है । 

बड़ी जानकार हो ! एसा मेरे छाव हुआ है और मैं कई दिवा तक बेद्ोश भी 
रह हूँ । 
शहर म॑ ठो खबर फेली है कि आप छह मदीने तक सोते हैं । 

(उत्तावघापन) तुम शहर पब गई थों ? अब के) जाना तो मुझे भी ले चलना। 
आप अपने स चलिए । पौज फटा वे साथ हाथी म॑ बैठकर धूमिए । 

(मुह लटकाकर) नही चल सकता मैं किसी को हुवुम नही ८ उकता । मेरी 
मुहर किसी ने चुरा ली है । वैसे दुनियाँ सं फोई गरीब नही होता चाहता 
पर मेरी इच्छा होती है वि मैं गरीव वन जाऊ । 

ऐसा न कद्ठिए महराज । थापके मुद्द से यद्द बात अच्छी नहीं खगठी। गरीबों 
की जिन्दगी भी कोई जिन्दगी द्वीती है। 

देखो, गरोब चिषडां पहतने और मोटा-मोटा पहनने मे संकोच नहीं करता। 
वह अपनी दुदशा पर हसता है तब भी जिन्दगी का मज़ा लठा रहता है। 
सच मानो, मरा मन द्वोठा है कि मैं ठासा बजाकर धोगो के बीच नाचू । 
मगर जनता आपके साथ नहीं नाचगी भहराज | वह आपसे अब नफरत 
करने लगी है । 

अर, मेरी प्यारी जतता मुझसे नफरत करने लगो। तुम मुके समाओ तो, 
ऐसा क्यो हुआ ? 

यह्द तो बाद मं बठाऊगी ' मगर इसके पहले वचन दीजिए । 

मैं तुम्हे हीरे की अगुठी दूँगा मुझे बताओ । 

हीरे की भँपृठो, छि । वह क्छी नखरीली रानी वो दीजिएगा। मुझे ववत 
दीजिए | 

दिया । आँख मूद के दिया। मुझे बताओ तो सही । 

तो सुनिए । आपके राज के हरवोले आजादी का गीत गाते-गाते छावनी की 
तरफ गये तो उनकी सारगी तोड़ दो गयी और उनबी दाह़ियाँ उखाडने की 
कोशिश की गयी । 

ऐँ हमारे राज वे हसवोलों के राय ऐसो हरकत ! ये हमारी भादवात १९ 
हमला है । 

गोरों ने तो न जाने कब से आपवी बआतवान पर हमले शुरू कर दिये हैं। 
बुछ और भी हुआ कया ? 

अब ओरवें सजमज कर बाजार हाट जाने मे हिचकती हैं। कजलियों के मेले 
जवारा नही उठाती । व गीत गाती हैं। उहे डर लगा रहता है कि कद्दी 
तबुओ में ने भेज दिया जाय ॥ 

(कलक्कर) कौत भेजता है ? नाम बताबो। 

नाम्र भी बता दूगी । जदा प्रौरज से काम लें | तालाव बजर बत रहे हैं । 
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] ३६६ || 


सोधिए न उनमे कमल पघिलेंगे, न कुमुदती | जतता दशहर के दिन भी 
मदुलिया के दशन ने कर पायेगी । ढीमर पनाह माग गये | रियासत से 
मसाने या रोजगार खतम हो रहा । 
यह सब बया हो रहा है ? मैंने तो कुछ विया नही । 
करें या न परें। अपराधी तो आप ही जाने जायेंगे । सोचिए जमीनें छिन 
रहो है । लोग लगान नही दे पात तो उद् पीढा जाता है। महराज, एक 
किसान औरत ने जमीन बचाने वे लिए गभुआए बच्च को बेंच दिया । अब 
जब बह उस पठ का आन खातो है ठो उसे के हा जाती है। और 
चुनिए, पियायत के पूरव मे अकाल पडा है । सगर जनता पानो पीने के लिए 
बुआ नहीं खोद सक्तो। 
(माया ठोगवा है ।) 
माया सत ठांकिए महराज । रिगासठ क॑ जुलाह यकारी के कारण भूखो मर 
7 हैं। उनका यूत मुफ्त मं छान लिया जाता है और करघे तो” दिये जाते 
हैं। व बहुन नाएज हैं 
बस बस मर कान फ्ट जायेगे । ये सब कौन कर रहा है ? 
बापक। मुहर । (कागज दिखातो है +) ये दखिए, आपकी मुहर ने मुझ राज- 
रामी बता दिया। जबदि महराज मैं गरीब कपडा धोनेवायी औरत है। 
और, जो भी वह रही ह आडो देखी कह रहो हैँ। मुझे राजरावी बनने का 
कोई शौक नही है। मु तो लगता है कि एक दिन आपका मुहर आपको 
कैदस्णने मं डाल दगी। 
एग़ा ने कहो मुभे डर लग रहा है। किसी तरह भेरी मुहर मुझे दिला दो । 
मैंने कैदियों की जि दगी कभी नहीं जी | मै चबका की भूठ भो नहीं पकड 
सकता । 
आप मद नही है बया ? आपको जेल म तो राकड बेगुताह चक्की पास रह 
ह। 
जिट्गा मर में राजा जो रहा है। मखमल को गह्य म बंठकर सडा दता 
ज्झ हूं। मुफे असलो दुख का पहचान कभी नही रही। में अर्रेल म तुम्हारे 
हाथ जोइता हूँ । मरी मुहर मुझे दिलवा ही दो । 
एवं शत पर महराज ! 
राजा होन वे नात॑ में उदार भी बहुत हूँ | में आंख मूदकर तुम्हारो शर्ते 
मज़ूर करता हूँ | 
ता किल को सना म भर्तो मैं कछगी । छावना का रसद मर हाथ से जायेगी 
और मृहर के वूते मनमानी करने वालो को में सद्धा दूगी ॥ 
अभी ठो ठीन ही शर्ते हुईं। दो ओर कहा ॥ 
महराज दो शर्तें उधार रही 


॥| ३७० || 
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(राजा तथा पोपा मच से बाहर चल जात॑ है। प्रसत मुद्रा मं ढउवा सच पर 

आता है ॥) 

(दशकों से) रसोइया वी जी टुज्ूरी करने म बड़ा मजा ” । तारक सनवर 

बह पुकने की तरह एूलता हैं और मैं चतुर बिलां का तरह टथ मना” 

भाडता हूँ । काचा खुदास और चिन्नावर व चावल खाते खाते मर पद वो 

ओभरी बढ गयी । सूखी नर्से ही हो गया । 

(प्रवग बरत हुए) तुम जैस लोग जरा स मे जात को तरह पूलवर सुस्त हा 

जात॑ है। 

राम जुहार भोजी । आाजफल मैं परम सुखी ६ सान हूँ । चा? ता शाटो कर 

हू 

रजवाड़े का नमन खाय हा तो वीमत भा चुकाओ | 

सचमुच तुम तो अब रानी की तरह भिडकने लग हो । 

वयो ने मिडिकू २े भूल गये वायठा । पेट्ू को तरह बस अरे ही खोत मं 

छिपन लगे । गरीब होने का मतनब वायर होना नही होता । 

नम । तुम हुबुम तो करो। मैं कायर नही हू । 

सुनो, मैं राजा से मिलकर आ रही है । 

उहू कैस जगाया तुमने ? 

(हसकर) जगाने की जरूरत नहों पडी । उस तो राठ मे भी नाद नहीं आती । 

उसव॑ सोने की अफवाह गलत है। मुशी ने राजा को मुहर छराई है । 

कह्दो तो मैं मुशी स उस मुद्दर को चुरा लाऊ । 

तब तो राजा तुम्हे मालामाल कर देंगे। व अपनी मुहए क लिए बचैन हैं । 
उस्र तक कोई खयर भी नहीं पहुँचाई जाठी । 

खूब याद दिलाई। दो वमिश्नद की कचद्वरी के पीछे एक टिन मैं जगन 

जलेबी खा रहा था। दोवार फादक्र एक हृकारा आया। बोला राजा तक 

यह पैगाम पहुँचा दो कि अग्रेजा का डटकर मुकाबला करें और इुछ सेना 

आँसी भिजवा दें । (जेब से लिफाफा निकालकर) उसने ठुके यह लिफाफा 

दिया । कह्दा महारानी का पैयाम है । यहा के बफसर वईमान है। इसलिए 

यह काम तुम करो । बंस, फिर वह उल्टे पाँव लोठ गया। जैसे बडी जदी 

महो। 

चाय काग्ड । तुम सढ्ीं जातते रानी के लिए रिब्राया के सोग कास कर 

रहे हैं। हम भी कुछ करना चाहिए। 

चलो मैं चोरी सं ही अपना काम शुरू करता हू । चिता मत करो, दो चार 

दिनो मे हो मुहर तुम्हारे हाथ मे दवीगी | मुझे लगता है । वैक तियती से चोरों 

की जा सकती है। 

क्यो नही ? अब तो तुम्हारे शरीर म॑ हिएना की सी फुर्तो आ गयी है । 


मुशी 


डउबा 
मशी 
डउबा 
मुशी 


डडवा 


मुशो 
डा 
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(पोषा सच वे एक बोले मे भेठ जादी है | डडवा फुदकता हुआ मच से चव॒कर 
बाटता है ।) 

नमक चोर के धर मे पैदू 

इलम दिखाऊ चोरी का 

चोटी वा मुह जोरो का 

मुहर उठाऊ सन्त मार्र 

तान भूत ऊपर से मार 

कागज पत्तर मद से कार्दू 

ढवकन खोल तिजोरी का 
इलम दिखाऊं चोरी का । 
(जैस हो मुशी अपनी उधेड-बुन मं मच पर आता है। डउवा चुप होषर 
उस ताकने लगता है ।) 
(स्वगंत) पुके वया पता था कि सात समुद्र पार से आये ये «यापारी भी 
दरिद्र होते हैं । रियासत से एक लाख रुपया कज साँगते हैं । वह भी चाँदी 
का रुपया । बोरें म लदेगा तो जतता जान जायेगी और भेरी भी जान चली 
जायेगी । इ्ट वया मा तूस कि हम्तार खज़ाने मे काले सापों कया पहुरा रहता 
है। लक्ष्मी वाहर क॑ उजाले स डरतो है। (डउवा मपठकर मुशी से लिपट 
जाता है ॥) 
भरे मुशी । मुहत के बाद मिलो हो ? 
अबे छोड षोन है तू ? 
गले लग लेने दो मुशी, कलेजा ठडा गया मिलकर। 
तू कह का स॒गा निरुत आया । आजकल तो सेरे रिस्तेदार भी मुझसे 
पिनके हैं । 
(मुशी वी जेब मे हाथ डानकर मुहर निशालता है ।) थे तरवकों देखकर 
जलत हांगे। मैं ठो तुम्हारों हरकता का कायल हैं । 
अच्छा छोड । हा चुका । (बाइ पकडकर साप्तने करता है ।) अचे तु । गधे, 
शम नहीं लगी गल मिलते । 
एगा बोलते हो जैसे मैंने तुम्हारा गला काद लिया हो । अब इतने बडे आदमी 
दो गये इतने वडे आदमी हो गये कि हमारा प्यार भो बच्छा नही लगता ६ 
चुप कर । तुम क्‍या खाकर मेरा गला काटोगे ? 
चिन्नावर और तुलसी भोग के चावल खाकर । नही वही, मेरा प्रतलद ये 
कि येवि । तुम्हारे रुतव के जागे तो अपना सतलब ही मूल गया। 
(प्रह९ अपदी जेब मे रखता है ।) 
अबे डउवा तू ? 

हा मैं डडवा ! 
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मुशी 
डड्वा 


राजा 
पोपा 
राजा 
पोषा 


राजा 


तुफे क्तिना खोजा गया ? कहाँ मर गया था ? 
यही खराब बात करत हो मुंशी । पता नही मरी मौत स तुम्हारा वया सरो- 
कार है ? 
तेरे जिंदा रहने से भी मुझे वया ? मयर तू था कहाँ ? 
देखते नही शरोर की छुशो । महमानी घरने गया था । 
मुझे जदूर बेगार व लिए बुलवाया होगा तुमने । 
बंगार के लिए नहीं तरी खाल उधेडते के लिए बुलवाया था । 
खाल उधेढने क लिए ? अरे, मरी छाल से तो पनही भी नही बनेगी । कुछ 
ओर बात होगी । 
तेरे धर म खूटे स बधा वधा एक गधा सर गया। पास पदोस के लोग गंध 
से खड़ गये। 
(चोखकर) अरे, गजब र । बिना कढ़ी खाये भोजी का गधा मर गया। अब 
थी मैं तुम्द छोडकर उसी से मिल्र॒गा । (जाते जात रोता है ।) बरे मरे साथो, 
तू बिता घास खाये मर गया । ओर मैं चित्तावर चावल खाता रहा । मैं अब 
तेरी तरह धताय ह्वाकर नही मख्या । (प्रशन्न) मुशे जी की जे जे जे 
के करने क॑ लहजे मे नयो जे बोल रहा है ? 
(रोठा है) अर मुशी जो, भोजी का गधा अगर काबुल मे होता तो बजिया 
घोडा होकर मरा होता। तुम्हारे राज मे ता हाथी भी मूस होकर मरता 
है । जैसा काम वैसी जे । (इतना कहकर मच मे बेठे कलाकार। के बीच से 
बैठ जाता है । मुशा भी मच स बाहर निकल जाठा है । सगीत क बाद राजा 
पुन मच पर आता है। जैसे हो वह दुर्सी मे बैठता है, पोषा क॑ साथ सारे 
वात्र छाली वजा बजाकर गाते हैं ।) 

राजा ठोर राज मा टहलें सियार 

फेक्रं छियार हो उछ्ें वियार 

समही से तोहे लागे निदिया रिपार 

हो निदिया पियार ॥ 

दियना क॑ तरे-तर बे #धिमार 

चोरी स जुटी जाय ठोरी बज्धार । 
चुप रहो | लाओ मरी तलवार । मैं सियारो से डरता यो ही हू। (सब पात्र 
जाते है ।) नही नही पहल मुझे मरी मुहर चाहिए । 
वाह महराज | आप तो एक ही साथ कायर और बहादुर हो जात हैं 
कॉत थे ये लोग ?ै 
याप अपनी जवता को भी वही पहदच्ातते ? यह उसी की आवाज थी जो 
आपको आगाह कर रही थी । 
क्या चाहती है आवाज ? 


राजा 
पोषा 


राजा 
घोपा 
राजा 
पोषा 
शजा 
पोषा 


राजा 
पोषा 


राजा 
पोषा 


राजा 
पोषा 
राजा 


पोषा 


राजा 
पोषा 


घोषा 
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यही हो आपकी छाष्रियत है कि जिस जनता पर राज करत है उसकी सहो 
आवाज़ भी नहीं सुतत (स्ककर) इस जआावाज्ञ मे मु़रे का सजा नहीं होता ? 
है न महराज ! 

तुम्हारी बात मेरे दिमाग से फिसनकर पिक्ल गयी | मेरी मुहर । दोर को 
अगूठी दूँगा । 

आपने वचन हारा है । मैं हीरे की अगूठी स बात की कीमत ज्यादा आती 
हैँ । 

मांगों मागो, वया चाहिय ? मुझे तो अपनी मुहर चाहिए । 

आप तो भगवानु वी तरह वरदान दना चाहत है। राजा वी तरह बोलिए ३ 
आज पता चला कि भगवान्‌ मरी तरह वीजते है । 

चलिए, एक वचन यह कि मुझे भाज रानी की तरह बोलने दीजिए । 

बालो बोलो । रानिया तो वैम ही बोनने भ कजूसी करती है । 

रियासत को सतर से बजाने के लिए जरूरी है कि अरदो सना मजबूत की 
जाय | मे राजा वी ओर स हुकुम देती हू कि जिन जुलादो का रोजगार खतम 
हो गया है उह तुर त फोज म भर्ती कर लिया जाय । 

(लिखता है) लिख लिया । कोइ उज्धर नहीं। 

किसानो वी खंतो के लिए चारागाह जोते जाय और उतसे कम्त से कम पाँच 
खान तक लगाने ने तिया जाय । 

(लिखता है) लिज लिया । सजूर । 

फिर लिखिए । रसद का हाकिस डउवा बनाया जाय । मगर उसे यह हुआुम 
दिया जाता है कि अ ते का एक टाना छावनी नहों जायेगा । 

अत्र ग्रिफ एक ब एन ओर । 

जब गारों की सा भासा की तरफ बट तो हमारी सना महेश्वर मैदान मे 
उसका मुकावला करो | अग्नेजो थी मदद का इक्रारनामा रह किया 
जाता है। 

सजर । 

(रुआसो होकर) महराज ! यह दो मैंने रियासत को बचाने वे लिए किया । 
मगर में वितनो दुखी हूँ कोई नही जानता ! 

हम तुम्दार दु ख के लिए एक वचन ओर देंगे । बोलो तो सही । 

महाराज मरा एक ही भाई या । दुघ सुख मे सेरए साथ दता | चह भू से 
मर गया। मैं इस महल से बाहर जाकर उसका मुँह भी नहीं दख सकी ] 
हाम मेरा भद्या । 

रोओ मत । कहो दो उसका खूबमूरत सा मकबरा बनवा दें । 

बर भद्या, सुत सको तो सुनो । तुम्हारा सकदरा घन रहा है । तुम्ह शहोद 
बनाने पो कोशिश हो रही है जब कि तुम्त सिफ भूख से भर हो | तुम्द बढ़ो 
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राजा 
पोषा 
राजा 
पोषा 


राजा 
पोषा 


पोषा 


वितनी भच्दी लगती थी। परसो तुम्हारा दसवा है । 
किले के अदर बैसन और मठा को कमी नहीं है । कढ़ाह भर कढ़ो बनवा 
दो जायेगी ताकि उसकी आत्मा तृत्त हो जाय । 
नही महराज ! ऐसे आत्मा तृप्त नही होगो । लिखिए । 
बोलो । हम उसवी आत्मा वे लिए सब वुद्ध कर सबते हैं । 
मद्दाराज की तरफ से हुदुम दिया जाता है कि परसो दसवा के दिन नदी 
किनारे सुशी जी अपना भिर घुटवायेंगे । 
लिख लिया । 
लाइए महाराज सारे कागज्ञाठ | (कागजों पर मुहर लगाती है। फिर मुहर 
दतो है ।) महाराज, ये रखिए अपनी म्रहर । 
तुम पर मैं बहुत छुश हुआ । अब में शराब प्रीने जाऊगा | (स्ककर) और 
तुम वया क्रोगी ? 
मुहर पान को छुशी में डका बजवाऊगी । 
(राजा जैसे बिना सुने ही लड्खडाता हुआ मच से बाहर चला जाता है । 
पोपा भी मच से हट जाती है ।) 

(”उवा सच के बीच मे॑ खत्य होकर डुगड्स्‍गी पोटता है ।) 
रियासत की रिया सुतों वात खोलकर सुनो । मुझे वह नही कहना जो 
आप मुनते आये हैं। ये हुकुम है पोपा रानी का और कमाल मुहर का, कि 
बंगार ढोने वाल लोग वेगारी बद कद दें | बचे वबेंचकर लगाव देने वाली 
औरतें अपने आँसू पोंछ लें ओर रसोई छोडकर सडक पर आ जाय । सेना 
मे जवाना की भर्ती जारी है। (फिर डुग्गी पीटता है) हो सकता है कि 
बुछ दिनों में छावनी क सारे घोड़े घायल हो जाय ओर चारा खाया छीड 
दें । बजर हम वापस मिल जाय और उनमे खेतो होने लगे। ऐसे मोके मे 
बूढी औरतो की जरूरत होगी जो खुशी के गीत गाना जानती हैं । ऐसी बौरतें 
भी बाहर आा जाय । उनकी बहुओं को घास काटने वी छूट मिलने बाली 
है । (फिर हुग्गी पीटता है ।) मगर दुख्व वी बात है कि पोया रावी का गधा 
बिना घास के मर गया । उसका आज दसवाँ है। नदी वे किवारे मुशी जी 
अपना मुडन क्रायेंगे। हम इस दुख के जश्न म॑ जरूर शामिल हीना है। पर 
गोर करने की वात यह है कि कटा हम रोता नहीं हुखता है। ही ही करमे 
के लिए बच्चीं से अच्छा और कोन हो सकता है ? अपने बच्चों को साथ 
जरूर लाये ताकि वै देखें कि जो मुहर उनके दादा परदादाओं को मुडवाती 
रही वही सरेआम मुथी जी का सुडन करवायेगी । पोरा रानी के हुकुम से मैं 
रस॒द का मालिक हो गया हूं । मैं जानता ह कि प्राव भर बन के लिए चूहो 
से रात भर वैसे लडा जाता है। इस जश्त म॑ भूखे पेट हगिज शामिल ने 
होइए । गोटाम छुन्रा हे । अताज थापक्ा है। 
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(डठवा आगे बट जाता है। मच के सभी पात्र जैसे जुलूस म शामिय होते 
हैं ओर गाते हैं ।) 
गीत 
दौड के आओ, भाग क॑ बाओ 
तदी किनारे जाओ जाओ। 
अताचार का सुढ़त होपा 
सुख विलास या छड़न होगा 
नयी रोशनी तये सहर को 
करामात यह नही मृहर बी 
पोषा रानो के गुव गाओं। 
जिसने धरती का दुख जाता 
अपने जत जन को पहचाता 
दुश्मन वो ना पीठ दिखाना, 
आजादो का यहो वराना 
मत से गायो, कदम बटाओो 
दोड के थाओ भाग वे जाओ। हम 


कमला प्रसाद के पत्र से झाकती लोकसस्कृति 


इधर मने दखा है कि लोक समस्दृति पर कई तरह के लोगा का ध्यान गया है २ 
अलग बलग क्षेत्रों म आयोजन होत हैं। उनम वभी यु देली कभी छत्तीसगढ़ी, कमी 
बघ॑लो या सालवी टगी तरह अ प क्षेत्रीय सम्दृतियों को एसी स्वायत्त प्रशंसा होठी है कि 
जैस बाय क्षेत्र उसके सामन तुच्छ हैं । उ माद वो ह॒द तक तारीप द्वोती है । अपने मुंह 
मिया मिलद्ू वगत है लोग । प्रशसक झ्ष् ली वे बाच लोग भूल जात है क्रि दश के दूसरे 
हिस्स भी जीवित हैं। इस प्रवृत्ति मे शामिल वे लोग होत है, जो अपनी जाति, बस और 
सम्प्रटाय का राजनीतिक इस्तमाल वरते है। वे अखण्व्ता वे शत्र हो जात हैं। विश्वविद्यालया 
के अधिकाश शोध टस पुष्ट करत हैं । सरकार वी ओोर स लोक्सस्वृति के विभिन्न रूपा 
की रक्षा का स्ठ४्ग रचा या है । इस तरह लोक्सस्ट्रति की तवाय्वित रला, शोध 
हमा आयोजन क्षेत्रीय सतुलन म बाधक है । इनका अभिप्राम लोक्जीवन को अविराम 
घारा फो जानने सममने वाला नहीं है। लोकसस्वृत्ति की चर्चा टूसरी दिशाओं म भी 
होतो है । वहा ज्याटातर सैद्धा तिक विवचन होता है । इसम सदह नहीं कि सैेद्धा तक 
विश्लेषण यहां सटीक होता है पर उस विवेचन में वस्तु की अतरग क्षीणता आतो-जाती 
है | सलिस्स्टाति जीवन के लमदे कसहे ऋप्ये चप्पे गरेर बूद हद दे पिखरी है जिस 
समभटठकर उसके भीतरी ततुओ को पक्डने का श्रमसाध्य कास लोग नही करते । इसोलिए 
एक सीमा के वाद नैद्धा तक विश्वेषण उबाऊ हो जाते है | वे जीवन वी व्याप्ति की 

हैचान नहां बनाते | 

बधुवर, तुम लोग छत्तीसगः दे रटवासा हो। यह इज्ादा स्वय सास्वृतिक 
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सम्पदा से भरपूर है । जैसे जैसे लोग यहाँ आये, रे बसे प्रति वे साथ उनका सम्द 
भाव विकसित हुआ--इस क्षेत्र की सस्दृति अपना रूप अरहण करतो गयी। उस सल्ृठि 
मे जवता का श्रम और तपस्या सौजूद है। उसम साधुदायिक जीवन को भाकिया हैं। 
जोवग वा स्वाभाविक छ द उस संस्दृति में लवालब मरा है। उसकी छान बौव वो 
जाये तो मालूम पडता है कि छत्तीसगट की जतता का बौत सा बंग कब विराश हुआ, 
दु खली हुआ और सुख क॑ उसके अवसर वया हैं ? उसकी रोजी-रोदी की सम्स्यायें बया 
हैं ? जनता की सपर्प गाया वहाँ छिपी है । वह बेसे जूमती है सहृती है ओर कैसे 
बदलती है--इमसके प्रमाण हैं। यदि हम लोग लोक्मीतो मुद्दावरो प्रतीकों, विम्बो, 
कथाओं राति रिवाज, त्यौहार, धूजा पाठ के बेन्द्रो आदि वा सर्वेक्षण करें, उन सबकी 
यवस्थित छान बीन करें तो अद्भुत बातें मासूम पडेंगी | उस्त्ृति व निम्राण में एक एक 
आदमी को भूमिता होती है। सार्वभोमिक विश्वासो वी विसी न किसी धारा स प्रेरित 
सचाहित हर आदमी अपनी जीवन पद्धति क॑ विकास मे जो लम घुन और आचरण 
ढालता है वहू यरापक संस्कृति वा एक अश होता है । 
प्रभचद्ध या निराला के उप यासतों म॑ धीसू माघव कुलमी भार या विस्नमुर 
दकरिया जंधो व जो चरित्र है स्वभाव बातें हैं, मुद्रार्ये या जीवन शैलियां है--उदद्दे 
किसी भी भाषा मं यक्त किया गया हो--उनका कषानक लोक्ठस्तति ही है। एक 
लेखक जब इस ससाद से प्रतितिधि व्यक्तियों को चुनता और रचता है वो इसरे पहल 
बह सर्वेक्षण करता है उन्क भीतर वी तात्विक वुनावट भी दखता है । 
प्यार भाई, मैं चाहता हू कि ऐसा कुछ किया जाय कि एक क्षेत्र का सब बुछ 
इस तरह पहचाना जाय कि वह इलाका सजीव हो उठे | दखा जाय कि वहा ये लोक- 
जीवन मे वैसे चित्र बने, कैसी छवियाँ ढली और कैसे कैसे क्लारप विक्तित हुए । तुम्हारे 
काम की महत्वाकाक्षा ऐसी हो, जिसम क्तिबों की म॒टद स लिखे घाने की कम श्रम से 
दिखरी सस्हति को समेटने उसका विश्लेषण और तनियम्रत करने की ज्यादा हों। जिस 
दृष्दि से यह काम जिया जायगा, वेह पूरी मोजना म अनुस्थूद होगो। टोलिया धूमंगी, 
सप्रह करेंगो, गोष्ठियो मे उद पर बातचीत होगी और जो हासिल हागा, उससे लोग 
चक्ति हांगे 
लोकसस्कूति के अध्ययन म॑ मेरी राय मं छुलाग सभव नही है। यह व्यक्ति से 
विश्व तक गुथी घुन और लय जानने से पकड़ मे आयेगी। यही तो एक जगह है, जहाँ 
ज्ञान सहज होकर बार-बार नये बीज के रूप मे उगता है। वह स्वत स्फूत हो जाता 
है । उसम पशु पक्षी, प्रद्ोति देवी देवता और माचव-जीवन खुलेपन के साथ मिल हैं। 
वहां परम्परा का सौखिक रुपातरण होता है । इस दोरान परिवर्तन-परिवद्धत भी होता 
है । जीवन सहचरण की भावना वहाँ प्रिलठी है । सस्क्ृति का यथार्थ और उसका स्वप्द 
समगम यही होता है । यदि इसी पूरी प्रक्रिया का अनुशीलन बरने वो पद्धति हम विकसित 
कर पायें तो नयी शुरुआत होगी, संस्कृति का साम्प्रदायिक इस्तम्राल बढ़ होगा ) तुस 
जातते हो कि सह्द्ृत्रि को साम्प्रदायिक र॒ग मे रण देना सबसे आसान काम होवा है 
हमे इस प्रवृत्ति से स्वय भी बचवा है और लोगो को बचाना भी है। 
(कमला प्रसाद के पत्न का एक अश) 
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